रामजस-काछिज दिष्टी के भूतपूर संस्छृत-बिभामाध्यक्ष, 
पाणिनीय व्याकरण के अद्वितीय विद्वान्‌; 
स्वगीय गुसुवर्य, 
श्रद्धेय प° गंगाराम जी शास, एम ०९०, शाखी 
की 
पुण्य स्मरति म 


छृतक्तापूर्वक खादर खमर्पित 


व्राक्कथन 


डा० रामगोपारट के इस मन्थ को इसके शधिकायी पाठकों के 
उपयोगाय प्रस्त॒त कर्ते हुए सुनने हार्दिक प्रसन्नता प्रतीत होती दै, कारण, 
भारत की राष्टूमापा हिन्दी मे वैदिक भाषामेवेधी चिद्राद्‌ जानकारी प्राप्त 
करा सकने वाले श्रन्थ के निर्माण करने का यह सर्व-प्रथम ओौर पर्याप्त खूप 
मे सफर प्रयास है । इस अन्य के मह्ख का प्रतिपादन करने वारा यह देतु 
भारत की भाषा मे केवर हिन्दी तक दी सीमित्रन रह कर उक्त सभी 
भाषाभों पर लागू. होता दै । 
प्राचीन समयमे वेद्‌ ॐ एक-एक राखा से चिरोषतः सम्बन्धित 
होने के कारण प्रातिशाख्य कंदे जाने वारे परन्यों भँ अवद्य वैदिक भाषां के 
स्वरूप का उपचभन पाया जाता है, परन्तु एक तो वह उक्त प्रकार से एक- 
एक शाखा की ही परिधि के मन्द्रं रहता है, ओर साथ ही, वह ध्वनि- 
निरूपण, सन्धि तथा पद्पाठ की किन्दी विक्नेपतामों के क्षेत्र से भि नहीं 
चढ़ पाता । व्याकरण कै मादित्य-स्वरूप साचा पाणिनि ने जपने शब्दानु- 
शासन के आठ अध्या मे सिन्न-भिन्न भरकरणों के अनुसार वैदिक माषा 
की सभी विक्ञेषताभों का उल्ल करते जाने का अत्यन्त महस्वपूणे प्रयत्न 
किया ह । रखा ठोते हुए भी उनकी भष्टाध्यायी को विद्ध वैदिक भ्याकरण 
नी कदा जा सकता । क्योकि उनके नियम-निरूपण क्रा प्रधान क्षेत्र था उनके 
समय के चि्ठन्‌-मण्डकू के मध्य सै व्यवहार परनि वाली संस्कत माषा का 
रिष्ट जथीत्‌ प्रामाणिक प्रयोग, लिसचे किसी मी अक्षम भिन्न रूप मे पयि 
जनि बाड वैदिक प्रयोग को उन्होने व्यत्यथमात्रके रूपम निर्दि किया दै, 
पने सुख्य खष््य के खूप मैं नर्द । उक्त आचाय कै समय से केकर भाज 
दिनतकजो कुछ सी दर्छृत भ लथवा भारत की दूसरी उ्तरकारन 
भाषां म स्याकरणसम्बन्धी ठेख-कार्यं हुषा हे, उसमे मी प्रथम तो वैदिक 
भाषा काप्रचेशहे दी न्दी, जोर यद्वि क्-कदीं द्मा भीदे, तो वद उन्दीं 
आचाभ्र-प्रवर की कदी वत्ते को भ्याख्या दिके रूपी इना दै! इस 
किष भ्रस्तुतत प्रयाख अत्यन्त विशिष्ट तथा महनीय है । 
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हरस अन्थ मे एक भोर जां पाणिनीय व्याकरण के साथ अन्य शिक्षा 
तथा व्याकरणसम्बन्धी प्राचीन अन्धो की तुलना की गदं है, वहां साथ ही 
खाघुनिक परिचमी भाषा-श्ाचियों की शभिमत धारणाभों को भी तुनात्मक 
रीति से कित कर द्विया गधा है। इस कारण इस ग्रन्थ के पाठ दारा 
प्राचीन प्रणाली से व्याकरण-्ाख के पठ्ने-पद्नि के काय मे रगा हुमा विचा- 
रसिक वर भी भपने शाख से सम्बन्धित उक्त भाधुनिक परिचमी मान्यतानों 
से भरी भति परिचित हो सकेगा । 


जमी दस न्थ का प्रथम माग प्रकाशितो रदा है, निस कै छः 
अध्यायो मे वेदिक ध्वनि, सन्धि, पद्‌-पाठ, नामिक, समास तथा तद्धित 
प्रकरणों का समवि हुभा हे । प्रयेक अकरण के जन्ते जो टिप्पण दिषु गण 
है, वे भी बहुत उपयोमी है । उनमें तुरना के किए प्रस्तुत किए गणु प्राचीन 
न्धो के केवर पतते ही नी दिए गए, अपितु उनके सूत्रों भादिको भी उद्धृत 
कर दिखा गया है । इससे उक्त मूर भरन्थों के साथ मिखान करके अध्ययन 
करने के दिषु पार्कों के पास यदिवे्नन्थ नक्ष भी होगे, तो भी उनको 
हन रिप्पणो के द्वारा प्रूरा लाम हो सकेगा । घादा दहै, वे सव रोग, भध्यापक 
भी कोर छात्र भी, जिनके उदेश्य से इस उत्तम ग्रन्थ के योग्य ेखक ने यदं 
परिश्रमपूर्वक इसका निर्माण किया है इससे प्रा-पूरा छाभ उखा सकेगे । 


चिदवेरवरानन्द्‌ वैदिक शोध संस्थान 
साघु आश्रम, दोदियारपुर । विद्वघन्धु 
४-८-१९ ६५ 


भूमिका 


भारत मे वैदिकभापा के अध्ययन का इतिहासं अतिप्राचीन ई भौर वास्तव 
म भारतीय व्याकरण-शास्न का दतिदास् वैदिकभापा के अध्ययन स प्रारम्भ 
होता दै । जव वेदिक मन्त्रो की भाषा दुरूह तथा कठिन प्रतीत होने लगी, तव 
इनके व्याख्यान करा अयास प्रारम्भ हुमा } ब्राह्मणे मे त्रैदिक व्याख्यान क्रा आदि 
रूप उपलन्ध होता दै । शाकल्य प्रगति पदकारो ने वेदिक पदो के विङ्केषण द्वारा 
इनके व्याख्यान को सरल करन का स्तुत्य प्रयास किया । पदपाठ के आधार पर 
श्तौनक, कात्यायन आदि प्रातिशाख्यकारों ने वैदिक पदो के श्चुद्ध उ्वारण, सन्धि 
तथा स्वर आदि के सम्बन्ध म नियम धनायि। वैदिक पदो के अभैवोध के 
निमित्त निघण्डुनामक वैदिककोष का संकलन किया गया। नैरुक्तं ने अपने- 
अपने ठग से निषण्डु मे संकलित वैदिक पदो का निपैचन किया। यास्वीय 
निरुक्त ॐ अनेक वाक्यों से यद स्पष्ट दोता है फि यास्क से पूर्वं भनेक प्रसिद्ध 
नैरक्त तथा वैयाकरण हो चुकेथे भौर व्याकरणशास्र का अध्ययन भौ इतनी 
प्रगति कर्‌ चुका था कि निरुक्त उसका पूरक माना जत्ता था। इसमे सन्देद 
नहीं कि यास्क के पूरव॑वतीं वैयाकरणं ने वेदिकभापा की विेषता्ओं प्र वद्य दी 
विचार किया होगा। परन्तुखेद्‌ फा विषय है करि यास्क के पूर्वतर्ती सभी 
नैरुक्तो तथा वैयाकरर्णो का नाम-मात्र अवशिष्ट है \ ओर यास्कीय निक्त तथा 
पाणिनीय व्याकरण के अतिरिक्त दश्च विषय पर कों प्राचीन धन्य नदीं मिलता 
हे) आधुनिक विद्वानों क मतानुसार, पाणिनीय व्याकरण यास्कीय निरुक्त से 
अर्वाचीन है । मेरा यद मत दहै कि पाणिनीय व्याकरण तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य, 
ऋम्वेद-प्रातिराख्य, वाजसनेयि-प्रातिश्चाख्य तथा अथक्षेद्‌-प्रातिक्ाख्य (कौनकीया 
चतुराष्यायिका) से भी अर्वाचीन दै ओर पाणिनीय सूत्रों के साथ इन प्रातिशारस्यों 
क नियमों की तुलना से इस मत का समर्थन होता है (दे° प्रथम तथा दितीय 
अध्याय की टिप्पणियां) । परन्तु डा० सूर्यकान्त द्वारा सम्पादित अथ्व॑भ्ातिशाख्य 
पाणिनीय व्याकरण, वासिक तथा पातज्जर महामाष्य से भी अर्वाचीन ह । 


यास्क के समय तक वैदिकभाषा के साथ-साथ तत्कालीन लौकिक संस्कृत 
क रूर पर्‌ भी तुलनात्मक विचार करने की वृत्ति का उद्धव हो चुका था।. भत 
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एव यास्क भपने निरुक्त म अनेक वार कहता है कि वैदिकभाषा मेँ (अन्वध्यायम्‌ ) 
. ओर तत्कालीन ऊं किक सरत ( भाषायाम्‌ ) म एसा प्रयोगनमेद्‌ है । त॒ - 
निरुक्त १, ४-^नेति प्रतिविधार्थयो भापायाम्‌ । उभयमन्वध्यायम्‌ ।” १, ५ 
“शद्वदिति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम्‌ । -** । नूनमिति विचिकित्सार्थीयो 
भाषायाम्‌ । उभयमन्वध्यायम्‌--* ।” यद्यपि व्याकरण को मुख्य वेदाश्च माना 
गया है ओर वैदिक राब्दों की व्याकृति ही इस का मौलिक प्रयोजन रहा होगा, 
तथापि ज्यो-ज्यो इस शाघ्र का विकास दोत। गया तत्कालीन ठौकिक स्रत के 
रूपों का विवेचन भी इका अभिन्न अङ्ग वनता गया। यदी कारण है कि 
पाणिनीय न्याक्रण भँ वैदिकभाषा तथा तत्कारीन लौकिक सैस्छृत का समन्वित 
वणन शिया गया है जओौर इसके अधिकतर सूत्र वैदिक तथा लीकरिक संसृत दोनों ` 
केलि स्षमानरूपसेलागृ हेति दै! वास्तव भं व्ैदिक तथा लौकिक रस्त में 
श्ाधारभूत मौलिक समानता है जओौर केवट विकास-क्रम से उलन्न होमे वाल्ली 
विशपताओं का अन्तर है । उदाहरणार्थं यदि वेद ओर हितोपदेश की भापार्ओं 
की तुलना की जाय, तो इनमे बहुत विशाल अन्तर प्रतीत होता दै परन्तु 
एतिहासिक कम से भावा के विकास्च का अन्वीक्षण करने से खष्ट होता है कि 
वेदिकमापा की विशेयतारं धौरे-धीरे क्षीण होती गद ओर अन्ततः यह लौकिक 
संस्कत की धारा में विलीन दो -गडं ।. प्राचीन वैदिकभापा की शब्दावलि अंशतः 
भिन्न दे ओर इसमें कुछ एसे शब्द मिस्ते दै, जो उत्तरकाटीन संस्छृत मे प्रयुक्त 
नही कियि ग्ये द्धे! दिक नामो भौर आख्यातो के इछ रेमे विरल शूप भी 
मित्ते जो छीकरिक सेस्छृत में सर्वथा अप्राप्य ह। इम इत्यादि अनेक वैदिक 
निपाततौ का टीकर संस्छतमे कोई प्रयोग नहीं मिलता ह । टोकिक संसृत 
के तुमुन्‌ प्रत्यय के अय में वैदिकभापा मे आधा दयन से अभिक 
प्रतयर्यो का प्रयोग भिल्ता द, र्‌ लकार्‌ का प्रयोग केवल" धदधिकमापा 
म मिर्ता दै ओर अन्य लकारो के प्रयोग के सम्बन्ध म भी वैदिक 
तथा लीकरिक रंख्छतमे विकेपभेद ै। उपस्मा के प्रयोग के विपय मशी 
वैदिक ओर्‌ ठीौभिक सस्त का अन्तर्‌ £ | इसी प्रकार रान्थि-नियमों के शम्यन्ध 
भभी प्रिकमापा खी अपनी बु विदोपता्ु धु1 उदात्तादि स्वर्‌ भी प्राचीन 
मेदिकभाषा सौ पिशिधता ६५॥ सक्षेष मयद्‌ क्ट ज सक्ता भ॑ कि ष्प-रचना 
तथा सन्य विरकतार्भो की रषि ते परदिकमावा टौकिवः रंशत्‌ ते अभिक सम्पत्त 
` षः भि रेदिच्मापामे प्रयिणये सवष मिटो ६ जोषी सलतनें 
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प्रयुक्त होते है, ओर शनक अतिरिक्त वैदिकभापा में एते हप तथा प्रयोग भी 
उपलब्ध होते जो टोकिक सख्त मे शप्राप्य ई । परन्तु पैदिकभापा कौ इन 
विदेषताओं का उत्तरोत्तर हस्र होता गया | ऋण्वेद की भाषा की तुलना म 
अथववेद, यज्ैद तथा ब्रह्मणो की भापा म उपनुक्त वैदिक विशतां 
न्यूनतर दै जर कत्पसूष्चां की भाषा टयभय सकिकि संत के समान है। अत 
एव वैदिक तथा लौकिक संस्छत कौ समानत्तःओं पर्‌ निरन्तर दृष्टि रखने वालि 
पारिनि प्रभृति आचार्यं साधारण नियमों का त्रिधान करने के अतिरिक्त वैदिक 
तथा तत्कालीन लौकिक संरक्त की विशेयताओं का भी उकरेख करते द । पाणिनीय 
व्याकरण के जो विदेप नियम केवल तत्कारीन लौकिक संसत के ल्यिलामू 
होते दै, उनके साथ पाणिनि “भाषायाम्‌” जोड़ देता है ( तु पा” ३,२,१०८; 
४,१,६; ६, १, १८१० ७,२.८८; ८,२,९८) जौर इके अतिरिक्त उस समय 
भिश्च-भिन्न प्रदेयो मे बोखी जाने वारी संस्छृत-भापा की विकेषतओं कौ शरोर 
भी पाणिनि सेकेत करता दै; यथा--उदीचाम्‌ (पाज ३,४,१९; ४,१,१३०,१५३. 
१५७; ६, ३, ३२; ७, २,४६), उशीनरेषु (पा० ४,२,११८), प्राचाम्‌ (पा. 
३,१,९०; ४,१,१७.१६०; ४,२,१२०. १२३. १३९; ७,३,१५. २४ <,२,८६), 
प्राच्यभरतेषु (पा० २,४,६९; ४,२, ११३; ८,३, ७५), सौचीरेषु (पा० ४, १, 
१४८), सौवीर-सास्व-प्राघचु (पा ४,२,७६) । परन्तु तत्कालीन रकि सर्छृत 
की तुलना में वैदिकमाषा की विशेषतां का निर्देश करने वलि सूत्र अधिकदै। जो 
सन्न साधारणतया वैदिक (मन्त्रों तथा ब्राह्मणों की) भाषा की विशेषता वतलति र, 
उनके साथ पाणिनि “छन्दसि जोड़ देता है । पाणिनीय व्याकरणके सौ से अविक 
सूरो मे ““छन्दसि का प्रयोग मिलता है ओर दज॑नों सूर्मि इसकी अनु्रत्ति चलती 
है। “छन्दसि” के दारा सामान्य संकेत करके ही पाणिनिने वैदिक भाषाक 
विवेचन को अस्पष्ट नहीं जडा दै, अपि मन्तरभाग ( तु '“मन्त्रे?--पा० २,४, 
८०; ३१२ ७१; ३,३१९.६३ ४५४, १२५; ६१ १, १५१.२१०; ६, ३, १३१; ६, 
४, ५३; `प्मन््रेषुः--पा० ६, ४, १४१; “निगमे--पा० ६, ३, ११३; ६,४, 
९; ७, न, ६४; ७, ३, ८१; ७, ४, ७४) तथा व्राह्मणमाग ( त° “राह्मण, - 
पा० २, ३, ६०; ^धमन्त्रे”--पा० ३, १,३४) करी भाषा की विरेषतार्थो का 
प्रथक्‌ उङ्ेख भी किया है । ओर पाणिनि ने वैदिक वाट्मय के विभिन ग्रन्थो 
की भाषा की विञेषताओं का भी स्ट निर्देश कया है; यथा--“चिः, (पा० 
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फौ° के तेदिक-परकरणम्‌ तथा स्वर-प्रकरणमू्‌ मे यदिकमापा-सम्बन्धी नियमो का 
संप्रह फरफे उन का व्यास्यान क्या दै! इस मेँ सन्देह नदीं कि 
भत्रेजिदीक्षित ने काशि श्टयादि पूर्ववत पर्थौ से पूर्णं सदायता ली है, 
तथापि अनेक स्थरो पर भघ्नेनिदीक्षित का व्यास्यान कादि के व्याख्यान 
स मधिक समौचीन ह (देन पर* ३७ पर टि ७*)। यदपि कीक 
कादि तथा सि. कौ° दोनो फा व्याख्यान स्वीकार्यं नदीं है (दे प्र* ३५७९ पर 
दि १७४), तथापि इन दोनों भं दिये गये व्याख्यान वैदिकमापा के विदार्थो 
क लिये उपयोगी द । उवट, महीधर तथा सायण प्रमृति घदिक भाष्यकारो ने 
अपने-अभने भारपयो मे पाणिनीय व्याकरण के आधार पर वैदिक भाषा की 
समस्याओं का समाधान किया ह ओौर अनेक वैदिक शब्दं के व्याख्यान में 
सायण भादि का काशि तथा सि° कौर मतभेद दं (दे° प° ३५७९, 
टि १७४; पर= ४६६, टि* ७९; दितीय भाग, सप्तम अध्याय की टि० २४५, 
इत्यादि ) 1 काशि तथा सि कौ° के अधिकतर भारतीय संसरणा में 
धदिक उदादहरणों का शुद्ध तथा सप्रमाण स्प देने का प्रयात नीं किया गया 
हे ( उदाहरणार्थ दे* प° ८, २, ९१ पर॒ काशि० तथा सि° कौ* मेँ वेदिक 
"वदि" के अजुद्ध रूप; प्र १५०, टि २४ ठ) । इन प्रन्थो के पपे संस्कर्णो 
की आवदस्यकता है जिन मे वैदिक उदाहरण छ्द्ध रूप मे, सस्वर तथा प्रमाण- 
सहित दयि गये र्हो। 
उपदक्त सक्षिप्र परिचय से सुष्ट दै कि प्राचीन भारतीय विदानो ने 
प्रदिक भाषा की विशेषतार्ओं का व्याल्यान करने महच्वपू्णं योगदान दिया ई । 
यह नितान्त सत्य दै कि प्राचीन भारतीय विदानों के वैदिक भाषा-सम्बन्धी 
अध्ययन के सम्यक्‌ क्ञान के विना कोद भी व्यक्ति वैदिकभाषा को पूर्णतया 
जानने का दावा नहीं कर सकता । इस के साथ यह मौ मानना पड़ेगा कि वैदिक 
भाषा सम्बन्धी आधुनिक अनुसन्धानो के ज्ञान के विना भी वैदिकभाषा का ज्ञास 
अपू रहता है भर तत्सम्बन्ध रष्टिकोण संकीणे रहता है । 


आधुनिक युग मे जव पाङ्वाय विद्वान्‌ वैदिक वाद्मय के अनुरौलन 
मे रुचि ल्ने लगे, तो प्रारम्भमें वे सायणादि क भार्यो के आधार पर दही 
वैदिकभाषा को समदने का प्रयास करते थे। ओौर विल्सन द्वारा अमरेजी म 
अनूदित ऋनेद इस प्ति का परिचायक दै । परन्तु कक कार तक वैदिक भर्न्थो का 
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६, ३, १३३; ७, ४, ३९ ), “रक्ष '' ( पा० ८, ३, ८), “यजुषि” (पा० ६, 
१, ११७; ८, ३, १०४ )» “यज्ुपि कारके? (पा०७,४,३८)। इस के 
अतिरिक्त पाणिनि ने वैदिक रूपों के विपय म इतनी सृष्ष्मता से पिचार क्या 
है किवेदिक पादके अन्तम (तु पा० ७,१, ५७; चतुथ अध्याय टि° २२७) 
ओर पादके मध्यमे ( तु* पा० ८,३,१० ) किस प्रकार के रूप प्रयुक्त दते द । 
्रुग्चेद की भाषा की ऊुच्क प्रमुख विदेपताओं पर पाणिनि ने विरोष ध्यान 
दिया हे; यथा-पा० ८,२,१०२ मे प्र० १०, १२९, ५ य प्रयुक्त प्छति के 
स्वर के सम्बन्धर्भे (दे अनु० ४५); पा० ७, १, ४३ न ८, २, ३७के 
“"ययघ्वैनम्‌ ?› के सम्बन्ध म (द° वैदिक व्याकरण के द्वितीय भाग मै अनु 
२१८ तथा सप्तम अध्याय की टि०५८ ); इस के अतिरिक्त दे° उपर्युक्त 
“रचि तथा 'श्वरक्षु । वैदिक भाषा की जो सूक्ष्म विदोषतापु पाणिनि के सूरो 
द्वारा अस्पष्ट रद गई थीं, उने से वहुत सी विशेषतार्ओ की ओर कात्यायन ने 
अपने वार्ति्को मे संकेत किया हे (दे° सि कौ० का ^वैदिक-परकरणम्‌ ” ) । 
भ उन विद्वानों से पूर्णतया सदमत नदीं हं जो यद मानते द कि संस्कृत-भाषा के 
क्रमिक विकास के कारण उसमे जो नये परिवर्तन आ गये ये उन का समाधान 
करेन के लि वार्षिक बनाये गये । वस्तु-स्थिति यद है कि पाणिनीय व्याकरण वैदिक 
तथा लौकिक संछरत के शन्दो के सम्बन्ध मेँ उपदेश करने का दावा करता है । 
अत एव वैदिक तथा लौकिक संसृत के जो शब्द पाणिनि की दष्ट से ओक्षल रह 
गये थे उनके समाधान के व्यि कात्यायनने वार्तिक वनि ओर इस प्रकार 
पाणिनीय व्याकरण को अधिक उपयोगी वनाया 1 पतञ्जलि ने अपने महामाष्य म 
वैदिक भाषा-सम्बन्धौ बहुत से सूचा तथा वार्तिकं का स्पष्ट व्याख्यान ' किया है 
ओर अनेक मन्त्र जरतः उद्धृत कयि दद । पा० ३,१,८५ “व्यत्ययो बहुलम्‌ *› के 
व्याख्यान मँ पतक्लकलिने एक कारिका भीदीटहै (दे वैदिक व्याकरण, द्वितीय 
भाग, सप्तम अध्याय की टि ७१) 1 कादिकावृत्ति ने सूत्र, वार्तिक तथा 
महाभाष्य के आधार पर वैदिक भाषा-सम्बन्धी नियमों का विशद व्याख्यान 
क्या दे ओर वैदिक वाङ्मय स उपयुक्त उदाहरण उद्धृत कयि द 1 परन्तु कारि 
मे उद्धूत कतिपय वैदिक उदाहरणों का खत खग्य है; यथा--पा* ७, १, १०-- 
“वहु छन्दसि” पर काश्चि कदती है “मत इत्युक्तमनतोऽपि भवति-नयैरिति?। 
वतमान वैदिक वादूमय मे “नदैः? रूप नदीं मिलता दै । भरेजिदीक्षित ने सि 
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द° के वेदिक-प्रकरणम्‌ तथा स्वर-प्रकरणम्‌ मँ वदिक्भाषा-सम्बन्धी नियमो का 
संग्रह कपे उन का व्याख्यान किया दै। इस में सन्देद नदीं कि 
भद्योजिदीक्षित ने काि* इद्यादि पूर्यवर्ती प्रन्थों से पणं सहायता ली रै, 
तथापि अनेक स्थर्यो पर भश्जिदीक्षित का व्या्यान कारि के व्याख्यान 
से अधिक समीचीन दे (दे* पृ० ३७० पर टि* ७०)। ययपि कहीं-की 
काशि० तथा सि* कौ° दोनों का व्याख्यान स्वीकार्य नदं द ( दे° प्र" ३७९ पर्‌ 
टि० १७४), तथापि इन दोनों म दिये गये व्या्यान वैदिकभाषा के विदार्थियो 
के स्यि उपयोगी दह । उवट, मरीघर तथा सायण प्रभृति दिक भाप्यकारौ ने 
अपने-अपने भ्यो मे फणिनीय व्याकरण के आधार पर वैदिक भाषा की 
समस्याओं का समाधान क्या ह ओर अनेक वैदिक शब्दं के व्याख्यान मेँ 
सायण भादि का काशि० तथा सिणकौरमे मतभेद है (दे° प्र ३७९, 
टि* १७४६ प° ४६६, रि ७९; द्ितीय भाग, सप्तमं अध्याय की रि० २४५, 
इत्यादि ) 1 काशि° तया सिर कौ के अधिकतर भारतीय से्करणों भें 
वैदिक उदाहरणं का शुद्ध तथा सप्रमाण स्पदेनेका प्रयत्न नहीं किया गया 
है ( उदाद्रणा्थै दे पा० ८, २, ९१ पर काशि० तथा सि०कौ* मं वैदिक 
"दीदि" के अञ्युद्ध रूप; प्र १५०; टि० २४ ठ) । इन प्न्य के पसे संस्करणों 
की आवदयकता है जिन मँ वैदिकं उदाहरण शुद्ध रूप भे, सस्वर तथा प्रमाण- 
सहित दिये गये द्य । 
उपयुक्त संकिप्त परिवयसे स्ष्ट दै कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने 
वेदिक भाषा कौ विशेषतां का व्याख्यान करने म महत्वपूणं योगदान दिया है । 
यह नितान्त सल है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों के वेदिक भाषा-सम्बन्धौ 
अभ्ययनँ के सम्यक्‌ ज्ञान के विना कोई भौ व्यक्ति वैदिकभाषा को पूर्णतया 
जानने का दावा नीं कर सकता । इस के साथ यह भी मानना पडेगा कि वैदिक 
भाषा सम्बन्धी आधुनिक अनुन्धार्नो के ज्ञान के विना मी वैदिकमाषा का ज्ञान 
अपणं रहता है ओर तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण संकीर्णं रहता हे । 


आधुनिक धुग मे जव पार्चाय विद्वान्‌ वैदिक वाद्मय के अनुरौलन 
भे सुचिल्नि गे, तो मरारम्भयें वे सायणादि के भार्यो के आधार्‌ पर॒ ही 
वेदिकमाषा को समद्नने का भ्यास क्रते थे । ओौर विल्सन द्वारा अतरेजौ सं 
अनूदित ऋण्बेद इस भत्ति का परिचायक है । परन्तु छु काल तक वैदिक गन्धे 
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अमुक्षीखन करने के पदचात्‌ योरोपीय संर्कृतज्ञं को सायणादि भारतीय 
भाष्यकासे के व्याख्यान से असन्तोप्र दोने लगा । ओर वे सायणादि भाष्यकारो 
की इस पद्धति को दोपपू्ं समक्षने लगे कि वैदिकभापा की अधिकतर गत्य 
को घुलस्नाने के लियि “व्यत्ययो वहुलम्‌ », “छन्दसि वहुलम्‌ , “वा छन्दसि” 
इत्यादि पाणिनीय स्रो का अन्धाघुन्ध प्रयोग करिया जाताहैओौर खष्ट अर्थं न 
सृक्षने पर एक दही शब्द्‌ के अनेक वैकल्पिक तथा कात्पनिक अर्थ ॑घ॒ञ्ला दिये जति 
दै । रसे व्याख्यानो से तो यह सिद्ध होगा कि वेदिकभापा म फो निरिवत नियम 
नदीं ह ओर वैदिक मन्त्रो का कोई निधित अर्थं नदीं रै । पाश्चात्य विद्वानों ने यह 
सिद्धान्त रक्खा कि अन्य मापा की भाति वेदिकमापा म मी निधित नियम है मौर 
वैदिकमन्त्रो का निदिचत श्रै हे, जिसका निय स्वयं वेद कौ सदाय॒ता से किया 
जा सकता है ओर वाह्य भाष्यों के आधार पर नदीं! अत एव रोड प्रमृति 
पाश्चात्य विद्वानों ने यद अभिमत प्रस्ठत क्रियाः किं वैदिकभापा को समक्षने के 
लिये सायण प्रश्ृ्ति भारतीय भाष्यकारो का अन्धाछुकरण व्यथं है ओर इसके 
लि वैदिकमाषा के स्वतन्त्र अध्ययन कौ आकदयकता है। इस उद्य की पूर्ति 
के लिय पाश्चात्य विदानो ने अन्तःसाक्षय के आधार पर बैदिकभाषा का स्वतन्त्र 
भनुशीलन आरम्भ किया । ओर इस पद्धति के अनुसार रोट ने वैदिकभापा के 
अध्ययन मे जो महतपूणं योगदान दिया है वह “81. एल॑लशणा्ट फटा 
लएपलो” (8 2 ए४.; दे° संक्षेप-सूची) के रूप म चिर-स्मरणीय रहेगा । इस 
ग्रन्थ ने वैदिकभाषा के अध्ययन को एक नया दष्टिकोण प्रदान किया । इसमे प्रत्येक 
वैदिक शाब्द का तरुलनात्मक्र तथा रेत्तिहासिकं विवेचन किया गयाहि। इस कोप 
मे लौकिक सर्छृत के शब्दों का विवेचन वोर्‌ूकि द्वारा किया गया है। रट के 
पश्चात्‌ अनेक आधुनिक विद्वानों ने वैदिकभाषा के विभि पक्षों का स्वतन्त्र तथा 
सुन्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है । प्रास्मैन ने अपने प्रसिद्ध श्रन्थ "फला 
चपला दपण 2२8१९087" (एफ 2. 7२.) मे ऋग्वेद के प्रत्यक शाब्द के प्रयोग, अथे 
तथा व्याकरणविषयक वैशिष्य्य पर विचार कियादे। वदिकमापा के अध्ययन के 
इतिहास म यह अनुपम प्रन्थ दै ओर छेद से भिन्न वैदिक्यन्थों के दाब्दं के 
व्याख्यान के च्यि भी रसे कोष की परम आवस्यक्तता ह+ ईैल्मिक नै 
"025 -कपाताञ्कात $ल्छएण्णः (411. छ.) समे मोर अवरी ने “एल- 
वृणीष्छण 7 इवय (4, 7. ^, 0. 8., शण, ॐ 7. 219- ` 
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भूमिका 
324) म वदिकभापा के अस्यतां के सम्बन्धं म॒ सहच्वपण अटुप्तन्धान किया 
६ । उल्क प्रणीत "^^ ाताञलात इया) (411. ऽ.) वैदिक्भापा की वाक्य 
रचना पर प्रकाश टस्तादहं। वेदिकभापामे प्र्ुक्त नामिक ्पाके सम्बन्ध मँ 
छ्न्मैन काले “पण्पानप्ील्नामा 7 एत एठः (वाठ, व. 4. 0, 
8. शण. ॐ, 7. 325-602) निदेयतया उक्चिल्नीय दै । हिरने ने 
अपने सुप्रसिद्ध पन्थ “§वण्डता जाद्पा०१ (311, @7.) मे ऊौकिक सस्त 
के साथ-साथ वैदिकभापा के नियमो ओर विशेषतां का चुव्यवस्यत तथा 
तथ्य-युक्त परिचय दिया दै श्रौर दत व्याकरण के परिि्ट-रूपी प्रथक्‌ पुस्तक 
"706 २0015, शलए-णिणऽ 20त = एप्फणा/ 0०४१८ 0? {८ 
§0प्9ता। 1.41800६०१ (२0०15) में वैदिक तया छौक्रिक सृत के धातु- 
स्पोंका प्रामाणिक वणन किया दै। ओल्डनवगं ने "(>© प्ष्यणला 065 
1२1१८०१६. चलता णात {सहिठतावपीावाल = एत्नद्नणला2? 
(छाणल््०पाला2) त्था "रएण्८त2, (कदवाीी506 प्त सन्नी 
प्विणलण (2, परिगत) मे क्रण्वेद्‌ के छन्द तथा भाषा की प्रमुख विशेपतामं पर 
विद्रत्तापूणं विचार किया है । गेल्नर तथा पिशल ने “कःऽ इप्तातय 
(५९०. $. ) मेँ चुने हुए कठिन वैदिक शब्दों के अर्णो पर अनुसन्धान क्या 
है। वाकरनागल ने अपने वि्लाल प्रन्थ ८८८10506 उवद 
( 41६. 07. ) में वैदिक तथा लोकिक सरत का देतिदासिक तथा घुलनात्मक 
अध्ययने प्रस्तुत क्या ह! मोनियर-विययम्स ने अपने सुविख्यात कोष 
५.6, उवपशुता(एणहाञ पमौण्णक्ष? ( 4 पा). ) मे वैदिक तथा रोकरिक 
संस्कृत के शब्दों के सम्बन्ध मे प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत क्य दहै ओर महत््पूर्ण 
शब्दों के अर्थौ के विषय म पावा तथा प्राच्य पण्ठिर्तो के मतां का संक्षिप्त 
निद किया है । आर्नोल्ड ने “४९८ 1416016" (९०. थध.) मेँ वैदिक 
छन्दो का सूक्ष्म अध्ययन किया है । डा° विद्ववन्धु-कृत ^ वेदिक-पदानुकम-कोषः” 
मे सम्पूण वरदिक वाद्मय के पदों का निरिवित परिचय दिया गया है ओर 
रिप्पणिरयो मे मदत््पू्ण पदों का विवेचन भी किया गया है । वैदिक-भाषा-सम्बन्धौ 
अनुसन्धान क लिए यह कोष प्रम उपयोगी है । उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त 
अनेक आधुनिक विद्वानों ने वेदिक भाषा की विरोषततार्यो का गदन अनुशीटन 
करके महच्वपूणे अनुसन्धान क्यि ह। परन्तु यहां पर उन सवका उष्टेख 


असम्भवे इ ॥ 
1 
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भूमिकां 
उण्नीसवीं शताम्दी के भन्त तक प्रणीत संसछृत-व्याकर्णो मेँ वैदिक तथा 
लौकिक सँस्कृत का परिचय एक दी प्रन्थ मे साथ-साथ दिया जाता रहा। 
वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में वरैदिकभाषा क स्यि खतन्त्र सूप से प्रथक्‌ 
व्याकरण लिखने की श्रषृत्ति का प्रादुमाव हु । ओर १९१० ई० म भैक्डानल- 
प्रणीत “फा अशरणा” ( ९८५. ७7, ) के प्रकाशन से इस दिक्षा रमे 
प्रथम प्रयास का श्रीगणेश हुजा । इस के छः वै पर्चात्‌ १९१६ ई° मे मैक्डानल 
के द्वितीय ग्रन्थ ^ ‰6व70 (जवथ्प्पाप शि 81९87, (60, ©, 81.) 
का प्रकाशन हुभा । यद्यपि मेक्डानर का द्वितीय भ्रन्थ अधिकांश मे प्रथम भ्रन्थ 
का सेक्षिप-मात्र दै, तथापि विद्वान्‌ लेखक ने द्वितीय ग्रन्थ मे उपयोगी परिवर्तन 
तथा परिवधन भी किर ओर ङु प्रकरण से भी जोडे दै जो प्रथम भ्रन्ध 
मे नदीं य (यथा--वाक्यरचना गौर छन्द) । १९५२ ईम रैनू द्वारा प्रणीत 
“(क्षपाप्भा6 06 12 [-9ण्टण्ठ एष्ठापण्ः (अ. 7. एतत. ) का 
प्रकाशन हा । इन व्याकरणं मे वैदिक-भाषा-सम्बन्धी आधुनिक अनुसन्धानं 
का सारांश दिया गय। है । अ॑प्रजी माषा जानने वले वैदिक विया्ियों मे मेक्डानल 
के दोनो व्याकरण गत पचास वर्पो से स्त्रिय रै दहै) परन्॒ इन व्याकरणों म 
वैदिक-भाषा का सारा वणेन पार्चात्य पद्धति से किया ग्या है ओर प्राचीन 
भारतीय विद्वानों ने वैदिक-भाषा के वणेन मँ जो महत्त्वपूणणं योगदान दिया है 
उसकी पूणे उपेक्षाकी गई दै) इस का परिणाम यद दै कि जिन वि्याथियों 
काज्ञान इन व्याकरर्णो तक सीमितदहै वे वैदिक भाषा की विरोषतार्ओ से तो 
परियित दो जाते दै, परन्तु पदपाठ, प्रातिशाख्य तथा सायणादि के वैदिक भाष्यों 
को समद्नने मे उन्दं अवश्य काठिन्य होता है 1 अत एव एक एसे वैदिक व्याकरण 
की भावक्ष्यक्ता थी जिस म पदपाठ, पाणिनीय व्याकरण, भात्िकशा्योँ तथा 
वेदिकभार््यो के मतो के साथ-साय आधुनिक भवुसन्धानों का समन्वित सार 
भ्रस्तुत किया गया हो, ताकि एसे वैदिक व्याकरण की सदायता से वियार्थी नैदिक 
भाषा-खम्बन्धी प्राचीन भारतीय मत्‌ तथा आधुनिक अनुसन्धार्नो से परिचित दो 
सक्ते । इसी अभाव री पूति के स्यि प्रस्तुत वैदिक व्थाकरण की रचना का 
सक्त्य किया गया था जौर उसका प्रथम भाग भाज विद्वदूढन्द के कर-कमर्लो मे 
समर्षित दै1 आशा दै कि भगवत्छग ओौर उदार, निष्पक्ष तथा गुणप्रादी 
सनीपियो क आङीर्वाद से द्वितीय भाग भी शीघ्र प्रकादित हो सकेगा 
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मूमिकों 
दियने ने अपने स्छृत-व्याकरण की भूमिका मेँ ल्खिा दै कि प्रत्येक 
व्याकरण अवक्ष्य दी अधिकांश में पूर्जवर्ती व्याकरण पर आधारित दता दै । 


्रस्ुत वैदिक व्याकरण को इस साधारण नियम का अपवाद तो नहीं 
माना जा सकता, परन्तु श्तना अवदय कदा जा सक्ता दै कि इस व्याकरण की 
रचना मे पूर्ैवतीं व्याकरणों से पूणे सदायता लेने के साथ-साथ वैदिक कोर्भो, 
अनुसन्धानातमक लेलो, प्रातिशसख्यो, वैदिकभार््यो तथा मूल वैदिक भ्रन्थो का 
पूणे उपयोग किया गया द । इस व्याकरण मँ सभी उदादरर्णो को मूर वैदिक 
भ्न्धों से मिलाकर उद्धृत क्रिया गया दै भौर जहां कीं पूर्ववर्ती व्याकर्णो के 
उदादरणों या नियमो से मेरा मतभेद है, वटं प्र इस बात की ओर संकेत 
क्रिया गया दे; यथा-प्रु* ४८, ४९, ७६, १४६, १५९, १६५, १६६१ १६८, 
१६९, ३७६, ३८२. इत्यादि पर भेक्डएनल के वैदिक व्याकरण के कतिपय पसे 
स्थरो की ओर संकेत किया गया है, जिन म मेरे मतानुसार संशोधन की 
भावदयकता है । वैदिक न्याकरण मे वेदिक पदो के निक एसे उदाहरण दिये 
गये है जो पूर्ववत वैदिक व्याकरर्णो मे नदीं दियि गये थ; यथा-- एतद्‌, एन्‌, 
अन्य, सर तथा स इदयादि सवैनामों के रूपा की तुलना कीलिएु । परन्तु 
पूर्ववतीं व्याकरण मे उद्धृत जिन वैदिक उदादरणों का मूल घतत सुने नदीं मिला 
हे उन ॐ सम्बन्ध भ मेने अपनी अक्षमर्थता प्रकट की है; यथा दे०-- प्र० ३५२ 
रि० ९०) प° ३९५ टि० २९४, पृ० ३८९ टि० २३८ पू* ३७३ टि० १०२, 
घर० ३६६ टि० ३५-३६, १० १६३ टि० ६७ग, प० ३९७ रि०३००।जो 
वैदिक रूप बहुत से ्रन्थों म मिलते है उन के सामने मन्थ-नाम का निर्दैश नहीं 
किया गया ह । परन्॒ जो रूप वैदिकभाषामें विरलर्हैया किसी एक दी प्रन्थ 
मेँ मिते है उनके सामने कोष्ठक मे प्रन्थ-नाम का निर्देशं किया गया है; यथा- 
शु= ३४० युवोः (ऋ), प° २४१ युवे (अ० ७,१०६.५ ), ० ३३९ युष्माः 
(वा० स= १,१३; ११, ४७), प° २५४ दोष्णः ( शत° त्रा ० ३, ८, ३, १७१ । 
जिस किसी वैदिक उदाहरण के व्याकरण-सम्बन्धी व्याख्यान के विषय भें मतभेद 
है, उस का संक्षिप्त परिचय टिप्पणियां में निष्पक्ष रूप से दिया गया है मौर 
आवदयकतानुखार लेखक ने अपना मत भौ व्यक्त करिया दै । 


पाठकों की खुविधा के व्यि अंग्रेजी, जयैन तथा परैव भारा भरं लिखित 
रन्यो का स्थल-निरदेश पार्वात्य-पद्ति के अनुसार रोमन-ख्पि मेँ कया गया ह 
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भूमिकां 
ओौर पन्थो के नाम तथा रक्षि भी रोमन-लिपि म दिये गये है 1 ऋमेदादि जो 
वैदिक श्रन्थ स्वरांकित रै उनसे उदूष्त पद स्वर-चिहों के साथ दिये गये 
है भौर इस व्याकरणम हम ने स्वर-चिह जगाने की उस पद्धति का ग्रहण किया 
है जो छग, अ०, वा सं०, तै" सै० तथा तै० व्रा भ प्रचित है अर्थात्‌ उदात्त 
के ल्य कोई स्वर-चिह नदीं लगाया जाता है ओर यथानियम अनुदात्त तथा 
स्वरित का चिह प्रयुक्त किया जाता है (कदी-कदीं अनुदात्त का चि भी नदीं 
लगाया जाता है इत्यादि विस्तृत नियम वैदिक व्याकरण के ““स्वर-प्रकरणम्‌”” में 
मिग) । अत एव सा०, मै से, का० सं° तथा शत व्रा से उद्भूत पदों 
को भी उपदुक्त ऋग्वेदादि मे प्रचलित पद्धति के अनुसार स्वरांकित किया गया 
दे, कर्कि ऋग्वेदादि मेँ प्रचलित पद्धति वैदिक वाङ्मये के अधिकतम्‌ -श्रन्थो मे 
अपनायी गड दै । इसल््ि प्रधानता के जाधार पर हम ने इस पद्धति का रहण 
किया है ओौर आधुनिक विद्वानों के पथ का भनुसरण नदीं किया दै जिसके अनुसार 
केवल उदात्त तथा स्वतन्त्र स्वरित (100९एधातथा( §षवा712) का चह क्गाया 
जातादै) इस प्रन्थर्मे वैदिक पदों ऋ स्वर मूल वदिक प्रयोग के अनुसार 
ही दिखलाया गया है; उदाहरणाय यदि किसी सम्बोधन या आख्यात पद के 
सभी वैदिक प्रयोग सवांनुदात्त है तो उन्द , सवांलुदात्त ही दिखाया गया है, यथा 
पर०३११ पर रथ्या, रथ्यः । वैदिक व्याकरण में भयुक्त महत्वपूरण पदो की 
अनुक्रमणी सम्पूण व्याकरण के अन्त मे जोड़ी जायमी 1 


इस वात पर पूरा ध्यान दिया गया दहै किसुद्रण की कोई अश्चुद्धि न रहने 
पाये भर यद्‌ विशेष प्रसन्नता तथा गौरव का विषय है करि इतने स्वर-चिष्ठां , 
तथा अङ्के रोति हुए भीयुद्रण की भञुद्धियां लगभग नगण्य दहै । यीस के 
लगभग जो अशद्धियां रह गई द उनका शद्धि-पत्र जोड दिया गया दै । परन्॒ 
मुद्रण के समय मश्चीनमे ए,ेआदि कौ मात्रां तथा हलन्त^चिष्ठो के द्टने 
से जो शब्द कदी-कटीं अक्षतः विषत दये गये है उन्दं अ्चद्धिर्यो मे नहीं गिनाया 
गया दै, क्योकि पाठकों को इनस कोई श्रान्ति नदीं दो सक्ती । विश्चेदधरानन्द- 
वैदिक-दोध-सस्थान-प्रेख तथा प* देवदत्त शास्वी ने इष भ्रन्थ के शद्ध मुद्रण में 
सुप्ते सरादनीय सदयोग दिया रै जिसके व्यि भ नका आभारी दं | 

जिन विदार्नौ के ग्रन्थो तथाटेर्खोसि दस ध्न्य फौ रचना म सदायतां 
ठी गई द, रिप्पणि्यो म उन सयका यथावत्‌ उख प्य ग्या है भौर उन 
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भूमिकां 

सवके रति भ पुनः भपनी छरनत्तता प्रकट करता ह्र द° विखबन्धु के प्रति . 
विकेष श्राभार का प्रदान करना अ अपना सुखद कतव्य समन्ता हं, ्योकि 
इन्दोने जपने सुविष्यात ‹वैदिकपदानुक्रमकोपः” के दवारा दिय गये सादाप्य के 
श्रतिरिक्त वैदिकं व्याकरण के स्थि प्राक्थन लिखि कर मुने विरोषतया अनुदीत 
करिया द । `जन्ततः भै अपने श्रद्धेय गुरुवे स्वर्गाय प° गंगाराम शमौ तथा 
स्वर्गीय डा ° लक्ष्मीधर कै प्रति अपनी विनम्र श्रद्धाजलि समर्पिते करता ह जिनके 
अमर आरीर्वांद से इस श्रन्थ कौ रचना सम्भव दो सकी है। ष१॑० गंगाराम दमौ 
ने जिस स्नेह तथा सौदा से मुञ्च पाणिनीय व्याकरण के मर्म समश्चाये उसके 
चिना सेस्छृतमापा का मौलिक ज्ञान भसम्भव था। भाषा के मौलिकन्ञान के 
भमा म विदया्थौं प्रायः अनुवादो के अनुचर वने रहते है 1 डा० र्ष्मीधर ने 
जिस एतिहासिक, आलोचना, वेलनात्मक तथा निष्पक्ष रष्टिकोण का उद्रोधक 
दर्शन प्रदान किया उसके चिना वेदिक व्याकरण का वतैमान रूप असम्भव था । 
दिद्ी-विखववियाल्य के संत एम० एण मे लन्धाकोँ का नया रेकाई स्थापित्त 
करन ओर्‌ प° रधुवरदयान्ल-स्मारक-स्वणषदक तथा पं गौरीरोकर-जेतली-सवण- 
पदक प्राप्त कलने का जो उक्कर्षं सुन्ने पराप्त हुभा उसका श्रेय श्रद्धेय गुखवर्यौ के 
प्ररणापूर्णं वेदुष्य तथा विदययावर्धक प्रोप्साहन को दी है । दि्ठी-विदववियालय के 
आल-दण्डिया-रिसच-फैलो के रूप म डा० लक्ष्मीधर के पुनीत चरणों म वैठ कर 
दो वै तक इनकी क्ञानधारा से पपि प्राप्त करने का जो अनुपम अवसर प्राप्न 
हुमा ओर इनके विदयत्तपूणे पथ-प्रदशेन के फलस्वष्प ॒दिषटी-विदववियालथ की 
प्रथम सस्रत पी-एच० डी° उपाधि प्राप्त करने का जो ` गौरवपू्े खयोग मिला 
उसके स्थि भै सर्वदा कृतज्ञ रंगा 1 

इस प्न्थ प्न सुधार के प्रत्येक रुक्षाव का म सप स्वागत करंगा भौर 
आगामी संस्करण मँ सभी उपयोगी सुक्ना्वो के लिये विद्वानों के प्रति कतज्ञता 
का प्रकाशन करंगा | 


पंनाच-विद्ववियार्य, 
चण्डीगदू. रामगोपाख 
१ जून, १९६५. 
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सामान्य परिचय--४४४ तद्धित प्रत्ययो से होने वकि विकार--४४५; 
पाणिनीय प्रत्ययो का वास्तविक ल्प--४४५; तलनावाचक श्रव्यय-- 
४४६ (ईयस्‌ , इष्ट, ४४६; तर, तम, ४४८}; भाववाचक तथा कर्मवाचक 
` प्रत्यय--४४८; मठुवादिं प्रत्य--४४९; अपत्यवाचक प्रत्यय---४५१; 
सर्वनामों तथा संस्यावाचक दाब्दं क साथ तद्धित प्रत्यथ--४५य; 
विभक्त्यैक प्रत्यय--४५,३; समृहवाचक तथा हस्ववाचक् प्रत्यय-- 
४५६; ताति तथा तात्‌ प्रत्यय--४५७; सम्बन्धवाचक प्रत्यय 
४५९; .रिप्पणियां--४६१. 
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संतेप-युषी 


अ०्=अथग्रवेदरैहिता (शौनकशासा) 

अदाण्अदादिगण 

अनु णप्अनुच्छ्द (९0201पुण1) 

अ० प्राग्=अयतरैवेदप्रातिशाष्य (हिरने- 
सम्पादित) । 

अ० प्रा० (सूर्यकान्त } = अधरवप्राति- 
शाख्य (डा० सयंकान्त-तम्प।दित) 

अमो० शिण्=अमोधानन्दिनी दिक्षा 

अन्य °=अच्यय 

अस ण्न्अव्ययीभावसमास 

आ ०नआत्मनेपद 

आपण गर० सून्=आपसम्बग्रह्यसूत्र 

आप० ध० सू°=आपत्तम्बधर्मसूत् 

आप श्रौ° सून-आपस्तम्बधरःतस्‌न्च 

आलिग्आशीिर्‌ 

आदव° गू° सून्=्आद्वलायनग्रह्यस्‌प्त 

आश्व° श्रौ ° सून्=्रादवलायनधरौतस्‌्च 

इ० यो °=इण्डो-योरोपीय (मूकभापा) 

उ० या उ० पु°उत्तम पुरुष 

उप०= उपनिषदू 

उप्‌० सन्ल््उपपदसमातस 

चर °ऋगर्वदसहिता 

ऋ० प्रा०=ऋवेदप्रातिक्ाख्य 

एरर्एक्वचन 

हे आन=एतेरेयारर्यक 

त° उपगफेतरेयोपनिषद्‌ 

प° त्रा र=एेतेरयत्राह्मण. 

क० अन्न्कर्मप्रवयनीय 


| 


कपि° सं °=कपि्टलरसंहिता 
कवा ग्=कर्मैवाच्य 

कान ननकानजन्त 
काशिन्ल्काशिकाग्रेति 

का० दिग्न्करात्यायनी शिक्षा 
का० श्रौन्=कात्यायनशरौतकषत्र 
का० संन्=काटकसदिता 

के° शिग्न्केयवी शिक्षा 

कौ० उपण्=शौपीतकि उपनिपदु 
कौ° व्रान्=करौपीतकि-च्राह्मण 
कदि ग्=कौशिकसून्च 
क्रि०नक्रियापद्‌ 

क्रि° विग्क्रियाधिषेषण 
कथा °न्कथादिगण 
क०~कखन्त 

खि ०चखिलसूक्त 

य० सनज्गतिस्षमास 

ग्र° सू°=गद्यसत्त 

गो० शर० सू०=गोभिलग्रह्यसूच्न 
गो० न्ान्=गोपथव्राह्मण 

सौ ध सू०= गौतमधर्मसूत्र 
च °=चलुर्थी विभक्ति 
चुन्य्चुरादिगण 

छार उपन~छान्दोग्योपनिपद्‌ 
व्यादिगण 

जै° व्रा ०=जमिनीयतव्राह्मण 

जै° सं=जेमिनीयसंदिता 
टिग्नदिप्यणी 


जः जदो 
2 
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संक्षप-सूची- 


सैना ण्न्वनादिगण 

त° वो ण्न्त्ववोधिनी रीका (चि 

कौ" पर) 

त° सन्न्तत्पुरुपममास 
तुन्=नुराना कीरिपर 

उदा °न्ठदादिगण 
तृण्ठतृतीया विभक्ति 

तै आन्=ौत्निरीयारण्यक 
तै° प्रान्नतैत्तिरीयग्रातिशाख्य 
ते० ब्रान्तेत्तिरीयत्राह्मण 
त° सन्तैततिरीयसंदिता 
दिश्न्दिवाददिगण 
देगन्देखिये 

दि०नद्विवचन 

दिती न्=दितीया विभक्ति 
ध० सून-वर्मसूच 
धापा०= पाणिनीयधातुपार 
न °=नपुसकलिङ् 
नाग्ननामपद 

ना० धाग्य्नामधातु 
नि०्=निपात 
प०=प्रस्मपदं 

प° पचमी विभक्ति 

प° व्रा ० पवर्विद्ाब्राह्यण 
पपागनपदपाठ 
पान्=पाणिनीयाष्टाष्यायी 
पाभ ण्न्पास्भद 

पा० शिज्=प्णिनीयदिक्षा 
पुं ग्यलिद्ग 

पे संग्यपैप्कादसंहिता 


प्रथण्न्प्रथमा विभस 

प्र० य॒ प्र पुण्त्प्रधम पुय 

प° सृण्न्परतिज्ञासप्न 

श्रा शिनन्प्रातिश्चास्यदिक्षा 

व° या बहुन्न्वहुयचन 

यसु -न्रहुत्रीदिसमास 

व° उपण्नृदारप्यकोपनिपेदू 

वृ०° दे°=वृदेदवता 

चौर गू= सूजनयीधायनग्रृत्न 

यौ° श्रौ० सूज्वौधायनश्रौतद्त्न 

चा ग्=ब्रह्मणन्रन्य 

भा० य° सुन्नभारटाजरयप्‌त्र 

भार श्रौ सूजनभारदाजश्रौतसूत 

भा० विन्=भावाविन्ञान (डा मग्देव 
सान्निक़त) 

भ्वान्=भ्वादिगण 

सर याम० पुग्नमध्यमपुरुप 

महाभा °=महाभाष्म (पात्र) 

मा० ० सुन्=मानवगृ्यस्‌् 

मा० शिन्=माण्ुकीरिक्षा 

सा० श्रौ° सून्=मानवश्रौतस्‌त्न 

मु° उपन्मुण्डकोपनिषदू 

मै° संण्=मेत्रायणीसंदिता 

य° यजुर्वेद 

या० शिग्न्याज्ञवल्क्यशिक्षा 

सुधा °=सुधादिगिण 

ल शिननल्घुमाध्यन्दिनीयशिक्षा 

ल० दो°=रधुशब्देन्दुश्ेखर 

सा श्रौग=लाव्यायनभौतसूत्र 

लिण्=लिद्‌ 

छ०=छङ्‌ 
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संकषेप-सूी 


स्‌ 

[1 नलद 

लोगन्लेर्‌ 

लो° शिन्=्खोमरी रिक्षा 

च० प्र° दि न्वर्णरलप्रदीपिका शिक्षा 

वा० प्राग्न्वाजसनेयिप्रातिशास्य 

वा० ट 

वा० सं° काण्=वाजसनयिसंदहिता (काएव 
शाखा) 

वि°नचिक्ेषण 

विमू° या वि° मूज=विधिमूलक लकार 
(10८४९) 

विलि ग्=विधिलिल्‌ 

वे°=वेदिक 

व° गर सूज =वैखानसगृशसूत्न 

वै° प० को०्=वदिकपदायुक्रमकोपः 
(डा° विद्ववन्धुकरत) 

वै° स्व० मीऽन्तैदिकस्वरमीमांसा (प॑० 
युधिष्ठिरिमीमां सकृत) 

शत्र "शन्त 

शन्त्रीव्या रत० त्राग्न्दतपथन्ाद्यण 

शा० आ °नदांखायनारण्यक 


शा य° सूज=लांलायनग््यसूत् 

शां° श्रौ" .नशांखायनधौतधुत्र 

शान °=शानजन्त या श्लाननन्त 

श्रि सशिक्षासंग्रह (प° युगलकिशोर 
न्यासरपतम्पादित) 

श्रौ” सृज=भरोतस्‌न्र 

दरे° उप०=ल्वेतादवतरोपनिषद्‌ 

पण्नपष्ठी विभक्ति 

पर बा °=पडुर्विंराव्राह्मण 

से°=संहिता 

स०्=सप्तमी विभक्ति 

सनान=सर्वनाम 

स० श्रौ" सून्=सलयाादश्रौतसुत्र 

सम्बो °-सम्बोधन 

साण्सामवेद ॥ 

भि° कौ °नैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
(वालमनोरमातत्त्वेवोधिनीटीका 
सहित; मोतीलाल बनारसीदास, 

“ दिह्ली)। 

चखीग्ट्स्रीलिङ्ग 

स्गा°~स्वादिगण 

दि° गर° सूज=दिरण्यकेशिग््यसूत्त 


4106. = <+ प्ताद 0प्णधम्‌ (गपदिला०८ ( ८0८९८0०5 १. 


1६. ५. = 


~^10णता5०6 कि एठा ए. एवणितलदः प्रात, 1888, 


41६, ५, = 1248 ^ 1100750८ एलकप रका 2, रणत, नत, 1874. 
५, एधा ० ए, = शील ^ शर०-जल्तम्-ात््ईद्ाता $> (5181650 
णि ५४. 73. (ित्कछु (408., $. शा) 


4 71. = 169, 
^, = ^ ९९818. 


¢ = शलफवपीव्लगा 7 इवाशत 8४ 1. 4 ण्न (405. 


ग्‌. ॐ, 7. 219-324). 
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रंकषिप-चूषी 


(तवा ऽपठीठ = दाालग 51प्द65 1 116 एामालल कलिएवीणा$ 
ग [ताथा हवप्योाद्ांदाऽ 09४ 9. एवा, [-गातछा) 1929, 
{> 7. = 0011016. 
(धपा, = @लााता, 
(व = (अध्थर, 
011, = 6७016. 
(ग, 1. ४८०. = (उावप्ाफोाठ 0६ 19 1.0 राव एष 
1. 1रलाठप, एतऽ, 1952, 

प्र. ऽ, 1.. = ^ प्राग्ग्‌ ण उताऽ [लिप 

ए ^. ^. 1464 गाला], 01 8वा00 एना, 1958. 
पा. = प्रा116. 
06, = पशपत काप्चलणण्‌ इला ५5, 
पत. §्, = [1तोऽना८ ऽप्ताला, [लापता ४०० 4 १९0६. 
व~. = 00० -1थणांथ, 
0. ४, &. = [10 त #ब्वाठ 1८214 5025 

ए दथ 60041, तवा, 1959. 
1408. = 1072 ग © ^ पदव्या 0त्ंला13] 806०1. 
141. = [कप । 
1702. प. = [.एहपा८ [पठप्लामा 10 काप 
४४ ए ह. 31050, (91८18, 1937. 

धा. = ्ाप्पभ. 
043. = 4 इवानु नागान 

0 अ नालिः कषणााल-प्णाीं905, 

रवएप्ण॥ ग [पत 1ता०ण 000, 1956. 
प. = 7०1६. 
पष. 1. ४. = द्िर्ण्ण वल्गा 70 0116 ७602. 8 ©. 2. [वणाात 

(408. ४०1, #, ए. 325-601). 
0. 9. = @1त ऽ््नणत. 
प. $. पप. = ०७ 07 एता कपृकण्यनिष्नणा 

। ए. 8. 7. पल. 
„ = 7226. 
०४. 41. [त = एगाला०5 7 सालंला पताव 
ए प. 3, ^ ल्या, 0रपणत, 1953. 
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संकषिप-सूची 


07णच्ग0९02 = 016 प्रणान ८७ २1४८8, 1. लऽता€ पणते 
10{दच्5नाकप्ीदा6 एणष््ठापल्ा2 शण 
प, 0िविलाएलयट, ए वीप्, 18858 
रए. }प०ला = 12४८५. (व्ा15406 धातव टश पपिणव्य 
४07 प्र, 0रतलयएनट, एला, 1909-12, 
{२०५15 = (€ २००८७, ` “ल ए-हग्ाऽ शात एणा = प 
0 16 ऽवप [-शण्टारद€ 09 क, 7. काणा, (रदा 
एवा, 1963. 
982. = 58760 80018 2 1116 2251. 
इत, छा, = इवाशत दापाफणदाः 09 प, 7. कात) ऽकल्णीी 
[586 1950, 
511. 1. = 06 -540अतत६ 1.218प26 ४ ¶, एप 10009, 
1955. 
9, = 6आाशताा-लालफएातौ शणाः 0. एततः पयत. २२. 


1२०00, 8४. एल॑चशपाह, 18 52-1875 = ( एणशनुर 
५8110 $, एन॑लशछणाद् लाल छाती ), 
ग्ध, एतम. भाः रि. = 1106 व््िपरथ~एा्रइता$8 चथाञर्भल्त 
0 ५, 0. दर (1408. ४01. 156). 
९. अ, = एवाण्‌ जावा 05 4, 4, कषवन्दगाना, 59880, 
1910. 
४६५. (थ, ऽप. = 4 एवात (जउक्पाापथः 07 ऽपठलणऽ 
9 ^. 4. 1426600, 0: ए, 1916 
एतत, कषप, = ४व्वा कथलाा6 व 78 ्जा८थ्‌ तरणलगणना 
ए 2. ४, ¢^ 10त, ८9102 1905. 
४८५, ऽ, = एव्वाऽचाल अप्वा णा 2२. 250€ पणत क, 
धुता, अप्प 18891901 
64. 81६. 8. = ए८्ताऽ०€ यय इवाशवः ४०४ क. 506, 
अ{4850 पाट, 1896 
प 2 2. = ठालणपली दस ए्४८त2 श्ण) पछ, जादऽऽप्ाठाप, 
नए, 1873. 
टत्‌. = ट्त, 
(टा). = द्ाञ्चत0िः तला [नणया कगहलााहपताञ्चाला 
6561150. 
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शुद्धि-पत्र 


भद्द 
अनुपार 
सवनु 
इन्द्र 
देवभिद्‌ 
बुश 
तन्वम्‌ 
विभ्व॑म्‌ 

प्र० ए 
टि० ९० 
इतिं मीडे 
यावा पृथिवी 
अक्ताङ्ग 
अजादि । अनर्वैनामद्धान 
रु-व्यन्च्‌ 
द्वि° 

पारदः 

दि 
उपप 
प्रियाणाम्‌ 
सर ए 
प्र० ए 
ग्रत्तिपादिरको 
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श्ण 
अनुस्वार 
भवन्तः 
इन 
देवींष्पट्‌ 
दूडाश 
तन्वम्‌ 
र्वम्‌ 
प्रथन ए० 
अनु० ९० 
इतिं मीणहुपे 
यावांधुथिवी 
अशक्ताङ्ग 
अजादि असर्वनामस्थान 
उरुनतू 
द्विती 
पादः 
धितीर 
उषु 
श्रियाम्‌ 
सं० व 
प्रथ० ए० 
प्रातिपदिकं 


[1 


प्रथमोऽध्यायः 
ध्वनि-प्रकरणम्‌ 
१, वर्भ-समाम्नायः (^170यए०) 


वैदिक मापा क वर्ण-समाम्नाय स वावन एसे वर्ण मिलते है जिनका 
लिखित आकार निर्वित हे, ओर इन के अतिरिक्त भी ङ विरिष्ट ` 
ध्वनियां द जिन का पूर्ण वर्णन नीचे किया गया है । दस सन्वन्थ मे यद 
तथ्य तरिलेषतया उदेखनीय है किल, ठह को छोड कर शेष पचास वर्णं ` 
लौकि सस्त में भी ज्योँकर त्यो मिनत ड! इन निरिवित आकार वक्त 
वावेन वणी मे से तेरह स्वर ओर उन्ताटीस व्यञ्जन! जिन वर्णौ 
के उच््वारण मै अन्य वर्णो की सहायता अक्षित न दो, उब्दँ स्वर करटते 
है ओर जिन वर्णो करा उच्चारण स्वरों पर आश्रित दोवे व्यज्जन 
कहलाते दै! स्वरों तथा व्यजनों का विस्ठृत वर्णन निम्नलिखित है । 


स्वर (\/0१८]ऽ)- वेदिक भाषा केस्वसेकरोदोप्रेणियोँ मेँ प्रनिभक्त 
क्रिया जाता है--(9) समानाक्षर ओर (२) सन्ध्यक्षर। अ आड्‌दं 
उ ऊ कच्छ समानाक्षर (आ ४०४८5) कहलाति दै ओर 1 
ए्ञोषेजौके लिए सन्ध्यक्षर (71180185) सेक्ञा का प्रयोग क्रिया 
जातादै। प्रातिका््यो मे इन सवकेकलिपु स्वर तथा अक्षर दोनों 
संक्ञागों का प्रयोग सिरता है । परन्तु पाणिनीय व्याकरण मेँ इनके लिए 
अच प्रत्याहार का प्रयोग क्या गयादै। इनस्वरों मेअद्रडच्द्ट 
हस्र है ओर रोष सव दी दै। जिस स्वर के उन््वारणमे एक मात्रा ' 
क्रा समय खगता है उसे हक कहते दहै ओर जिसके उच्वारणमेंदो 
मात्रा का समय लगे वह दी कहलाता हे ! यह वात विशेषतया उकिखनीय , 
हैकिद्का दी नहीं मिता हैः। जव किसी स्वर के उच्चारण में 


ती मात्रा क समय च्गे, तव उसे ष्ठत कहते हं। ठकेखवद्ध 
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सदितार्ओं मं ष्ठति के बहुत थोडे उदाहरण मित्ते हे; यथा--ऋ° प्रा 
१,३१) के अनुसार ऋ° मे प्ठति के केवकं तीन (१०,१२९,५; १०, 
१४६.१) उदादरण मिलते है । अ० प्रा (१,१४५) के अनुसार अ० 
मँ ष्ठति के पन्द्रह उदाहरण भिल्तद। बा प्रा (२,५०.५४) ने 
चा० सरण (८, १०; २३,८.८९; ३३७४; ४०,१ ७) त्र पटति के सात 
उदाहरण चतलाए दै । तै° ० म प्टुति के टगभग श्वाटीख उदाहरण 
मिलते है (दे 1408. 17, 7. 323) । प्ठत-परयोगे के सम्बन्ध मेँ 
देखिए भनु ° ४५ । 
३. व्यञ्जन वैदिक भापा में निम्नलिखित व्यज्ञनों का प्रयोग मिटता द । 
(( (१) कवगे--क्‌ख्र्‌चूद्‌। 
। " (र) चवर्ग--चच्ङ्श्‌्‌) 
(क) स्पर्शः + (३) यवगे-य्‌ ड्‌ (न) द्‌ (न्ह) ण्‌। 

| (४) तवग--त्‌ थं 1 

( (५) पवग--प्‌ ष्‌ 

(ख) अन्तस्थाः-यर्‌र्वू) 

(ग) ऊष्माणः" इषस्‌ द्‌ । 

(घ) अयोगवादाः*-- विसर्जनीय (>), जिह्वामूलीय (कर, दख), उपध्मानीय 
प, शफ), अनुस्वार+( = ), यम तथा नासिक्य अोगवाह कटलति दै 1 
यमो का व्यार्यान भिज्न-मिन्न प्रकार से क्रिया गया दै) भद्रोजिदीभित 
काकथनदहैक्रि वौ क आदय चार वर्णो मे स किसी एक से परे जब 
किसी भी वग का पचम वर्णं आए, तव॒ उनके मभ्य पूर्वं वर्णं के सदश 
जो ध्वनि होती दै उत्षे यम कहते दे । ऋ० प्रा० कटता है कि अनुनासिक 
स्प स पूर्वं अनि वटि अननुनासिक स्प्यो को यमापत्ति होती है; यथा-- 

, परिः (० ५५२४४), चस्नथुः, जग्मतुः (ऋ० १०,४०,१४), जुः 
(० ७,९९.४), परिन्मानम्‌ (ऋ १, २०, ३), तथा लमंस्वतीम्‌ 
(० ५,११२.२४) भेक्रमदाः कूखूग्‌ धूप्‌ के सद्दा ध्वनिया यम 
खाती द] पूर्वै वणसि जद देने के कारण दस ष्वनि को यम (अर्थात्‌ 
यमल {४/7} करते दे । कु प्रातिशाख्यकार यम को एक, आगम 


॥॥ 


द्धरन्‌ 
बूमूम्‌ 
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मान्ते दद। यमों के स्वरूपतथा संख्याके विपत्र में विस्तृत विवेचन 
पी टिप्पणी मे देखिए । 


(ङ) नासिक्य- छु आचार्यं पूर्ववत दकार तथा परवती अनुनासिक 


स्प क मध्य एक नासिक्य ष्वनि का आगम मानते दै; यथा--अह्वाम्‌८ । 


२, उच्चारण (०1621101) 


४. उग्टचार्ण-अति प्राचीन कासे वेदो के जुदध उच्चारण को विशेष 


महत्व दिवा गया है ! ज॒द्ध उच्चारण की अविच्छिन्न परम्परा के अक्षुण्ण 
प्रभाव से सदां वर्फौ तक लेखवद्ध किए विना भी श्रृतति की अनुपम 
रक्षा ठोती रदी है। रतण्व्रा कामत टे कि असुर लोग अयुद्ध उच्रारण 
के कारण पराभूत हुए थे, इस किए व्राह्मण कदापि चाणी को म्टेच्छिति 
न केरे । प्रातिशाख्य तथा रिक्षाग्रन्थो में वर्णो के जुद्ध उचारण क्री 
विधि क साथ-साथ उन्वारण-सम्बन्धौ दोपों का विवरण भी दिया गया 
हे। प्रातिशाख्य, रिक्षा, व्याकरण तथा रिष्ट वैदिक पण्डितो की 
परम्परागत पारायण-विधि के द्वारा वैदिक ध्वनियां के द्ध उचारण 


` फो जानने मे हमें पर्याप्त सहायता मिलती है । पाद्वात्य संखछृतन्ञा के 


मतानुसार, जो संसृत शव्द प्राचीन काल में मीक आदि विदेशी 
भाषाओं मे च्लि गएथे, वे भी सैरकृत ध्वनियों के पूवंकाल्ीन उचारण 
पर कुछ प्रकाश डालते हैः । नैक्डानल कामतदै कि त्रैदिक संहिताओं 
की भाषा क प्वनि-परिवर्तन सम्बन्धी आभ्यन्तर प्रमाण तथा भाषा. 
विज्ञान से उपख्च्ध बाह्य परमाण ऊ आधार प्र हम यद निष्करपं निकाल 
सक्ते दकि संहिता-कार मे वैदिक ष्वनियों का उचारण प्रायेण त्रैसा | 
दी धा जला कि पाणिनि के काल मष । प्राततिशाश्य, रिक्षा, 
व्याकरण, वेदिक-परम्परा तथा तुलनात्मकं साषा-विज्ञान के द्वारा वैदिक 
ध्वनि के उच्चारण के सम्बन्ध म जो तभ्य उपरन्ध होति दै, उन्दै 


यदं सैश्चेपतः प्रस्तुत क्रिया गया दै । 


५. स्वरोच्वारण--प्रतयेक भाषा का स्वरुप उस के स्वरों के उच्चारण पर्‌ 


विकेषतः आधारित दोता दै इस व्यि स्वरो के उच्वारण का प्रभाव 
व्यञ्जनो के उच्चारण पर भी. ऊख अश तक अवद्य ही प्ता है । 
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स्वे के युद्ध उच्चारण पर्‌ ध्यान देना अत्यन्त आवस्यक है । आधुनिक 
भारतीय भापओं मे कुछ स्वरों का उच्चारण विभिन्न प्रकारसे किया 
जाता रै ओर वैदिक ष्वनियों का उचारण भी कुछ लोग उसी प्रकर 
क्ते द! परन्तु सा करना अनुचित दै ओर वैदिक ध्वनिं का 
उश्वारण वेदिकं ध्वनि-सिद्धान्तों के अनुसार दही करना चादिए। 
यहां पर प्रत्येकं स्वर के प्रयल तथा स्थान आदि पर विचार किया 
गया है । व्यज्ञनोच्नारण के प्रसेग में प्रयत्नो पर विस्तृत विवेचन किया गया 
दै । स्वरों के प्रयलों के विपय में टि० ३४,३७,३८ तथा ४१ देखिए । 

(क) अ--भ का उच्नारण-स्थान निःसन्देट्‌ कण्ट है । परन्तु इस के आभ्यन्तर 
यल का विपय विशेषतया विचारणीय दै । अ० प्रा (१,३६) तथा 
वा० प्रा० (१,७२) कै अनुसार, अ का आभ्यन्तर प्रयत्न संचत दै । 
ओर पाणिनीय सूच (८ ४,६८) तथा अष्टाध्यायी क व्याद्याकार भी इस 
मतकी पुष्टि कंरेत ह) पाद्चत्य विद्वानों का मतत है कि संत ` 
शब्दो के प्रीकं उ्वारणपसे भी ज के प्राचीनकाटीन सदत उचारण 
का समर्थन दोता दै । यदपि च्चित्र मे ए तथा भोके 
पक्वात्‌ प्रायेण (दे अनु° ४४) भका पूर्ै्प हो जातादै, तथापि 
छन्दः्परिमाण करी विसे रसे पूर्वरूप के चयि केर्द ओौचित्य 
नदीं दीख प्रता । इस से प्रतीत होतार कि ऋचाओं के रचना- 
कार्म भ कां आ।भ्यन्तर प्रयत्न समवतः विच्रेत रहा होगा । 

(ख) अआ--जा का उच्चारण-स्थान कण्ठ है ओर इसका आभ्यन्तर प्रयत्न । 
साधारणतया विच्ुत माना जाता है. परन्तु अन प्रा (१,३५) ना 
का प्रयत त्रिवृतत्तम मानता इ) 

(ग) इ ईहन दोनों स्वयो का उन्रारण-स्थान तालं ओर आभ्यन्तर 
भ्रयल विन्त दै! 

(व) उ ऊअ--इन दोनों स्वस का उच्ारण-स्थान ओष्ट ओर आभ्यन्तर 
यल विवृत है! तै प्राणका मतद कि उ-बवणे के उचारण भ 
ओष्ट उपसंहत (सिक दो कर आग की ओर निकले हुए) दोति दै । 


वैदिक व्याकरण 


५] । उच्चारण ष्‌ 


(डः) ऋ, ऋ, ठ्ट--ऋकार्‌ तथा टकार कै उच्चारण के विपय मे आचार्यो 
वहत मतभेद है । ऋ० प्रा० (१, ४१) के अनुश्ार्‌ ऋकार तथा लकार 
कां उच्चारण-स्थान जिद्धामूख दं । वा° प्रा० {१,६५) तथा ऋक्तन् 
(४) भी ऋकार को लिह्वामूरीय मानते ह । तै प्रा (२, १८) का 
मतदहकिक्छ्तथाद्ट्के उच्चारण मं जिद क्रा अन्रभाग वरस्य 
(दन्तपद्‌क्ति के ऊपर उभरे हुए प्रदे) से उपसंहत (अधिक सनिङृष्ट) 
दोत्ता दै । परन्तु पा० शि० ऋकार को मूर्धन्य अर छकार करो दन्य 
मानती है । वा० प्रा (9, ६९) भी छकार को दन्त्य मानता दै । 
त्कार तथा छकार को सवर्णं घोपित करने वाला वार्तिक प्रातिदा्यों के 
इस मत का समर्थन करता है कि इन दोनों स्वरो का उकच्वारण-स्थान 
सिद्धान्ततः एक ही माना जाता है\५। 
आजकर उत्तर भारते ऋका उच्चारण प्रयेण रि के सदश 
तथा ल्छ का उच्चारण लिक सदर करिया जाता ह। परन्तु दक्षिण भारत 
म अनेक विद्वान्‌ ऋ का उच्चारण ₹ क सद्दा करते दहै ओर्‌ प्राचीन 
कराकर यी वहां इस प्रकारका उच्चारण रहा देगा । इस चि अनेक 
दक्षिण-भारतीय रिलाच्खों में च के स्थान पर र मिलता दै“ 1 
. ऋ प्रा (१४, ३८) ने ऋकार के सरेफ उकार-सटरा ₹ उच्चारण को 
एक दोप माना है । प्राचीन पाण्डुकिपियो तथा विदेशी भाषाओं मे लिखि 
गए सरछृत-शव्दो के उच्चारण से ज्ञात होता दै कि प्राचीन कालम भी 
त का उन्वारण अंतः “रि क सरश दोता था | उत्तरकालीन भारत्तीय 
भाषाओं मे ैस्छृत ऋ के स्थान पर इकार तथा उकार वाटी ध्वनियो के 
विकास से प्रतीत होता है कि अति प्राचीनकारसे ऋ के उच्चारण में 
दोनों प्रकार की प्रृत्तियां विमान रही होंगी; यथा--धरतथी; 
श्रगाक-क्षियार; ऋरक्षनरीकछ; परन्तु बृक्ष-रूख; पच्छा पूछ; बद्धवा । 
कतिपय वैदिक शाखाओं मे ऋ का उच्चारण रेके सदश भी किया जाता 
था१८ | ५९, ९ 
मूतः ऋ तथा द कमः रेफ तथा लकार्‌ की स्वरीभूत ध्वनियां 
थीं 1 अत्त एव प्रातिशाख्य तथा रिक्षा क्तथाद्मे क्रमशः र्‌ तथा 
ल्‌ का गर स्वीकार करते है"! अवेस्ता म वैदिक उः का प्रतिनिधि 
278 है, यथा-- भुत अस्ता का 08791, 





प्रथमोऽध्यायः 


ध्वनि-प्रकरणम्‌ [५ 





उनिक पाश्चात्य विद्वानों का मत्त टै कि ठेखवद्ध छऋम्वेदसंहिता के 
अनक मन्तं म ऋके टिषएभी इस्वष्वनिकका केख भिल्तादै ओर 
इस लिए एसे रथल््े पर छन्दःपरिमाण की दृष्टि से उस का दीं उच्चारण 
दी उचित है" यथा-ष्ड्‌ धातुके क्रिया-ख्पों मै तथा द्‌ ओर द्द्‌ 
धातुओं के त्तान्त रूपां ( वृण्द, वुक्ह ) मेँ चन्द्ःपरिमाण की द्ष्िसे 
चटके स्थान पर क्का उच्चारण वाम्डनीयहे, ओौर दसी प्रकार नृणाम्‌ 
तथा तिसृणाम्‌ ( ० ५,६९.२ ) मे क्रये स्थानपर क्का उच्चारण 
उचित माना जाता दै। 

० प्रा तथा अ०प्रारके अनुसार, के पूवर्दिमें रेफका 
तत्व हे (दे° टि० १९ )। 

(च) ए, ओ, पे, ओ- प्रातिशार्यो मँ ये चारो स्वर सन्ध्यक्षर (11701 
1101125) कहलत्ति है । पाणिनीय व्याकरण मे ए, भो (तथा) 
गुण-सेच्तक ओर ठे, भौ (तथा आ) ब्रृद्धिसक्तक द । चारों सन्ध्यक्षरो का 
आभ्यन्तर प्रयल साधारणतया विवृत माना जाता हे । अ० प्रा (१,३४) 
एओकाप्रयलल विन्रृततम मानतादै। श्न प्रा० ( १,४२.४७) के 
अनुसार, ए तथा का उच्वारण-स्थान ताल ओौरन्लो तथा श्नौ का 
उच्चारण-स्थान कण्ठ ह} अन्यत्र ऋ° परार ( १३, ३८ ) मे कहा 
गया है कि कतिपय आचाय सन्ध्यक्षर को सन्ध्यानि (सन्धि से उत्पन्न) 
मानते है ओर तदनुसार प्रत्येक सन्ध्यक्षर के उ्वारण-स्थान दौ द । इस 
से आगे ऋ० प्रा (१३.३९) ने शाकटायन का मत उद्धूत किया दै जिसके 
अनुसार एए तथा ट का पूर्वाद्धं॑ भकार ओर उत्तराद्धं इकार है, ओर इसी 
प्रकार ओ तथा जौ का पूर्वाद्धे अकार ओर उत्तरार्ध उकार दै । सिक्षाप्रन्थ 
भी इस मत का अनुसरण करते ह! अतएव पा० दिन्एेको 
कण्ठतारुन्य ओर ओ शनौ को कण्ठोष्ठज मानती है ओर सन्ध्यक्षर मे 
संहित स्वरो की माचा के सम्बन्ध मे यह शिक्षा कहती है-- “एकार तथा 
ओकार मेँ कण्ठ (ख) की अर्धमात्रा दोनी चाहिए ओर एेकार तथा ओकार 
म कण्ठय की एक मात्रा दोनी चादिए । इन दो का प्रय विवृत ओर 
संदर है” 1 अ० प्रा के अनुसार यद्यपि चारो सन्ध्यक्षरवर्ण स्वरों 
के संयोग से बने है, तथापि स्थानविधि ( उच्चारण-स्थान ) की टष्टिप्े 
ए तथा मो की वृत्ति एकवर्णं (0100101) के सद्दा है, परन्तु 
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तथासौ की वृत्ति एकवर्ण के समान नहीं है । इसी प्रकार ऋण 
प्रा° ने भी उ्वारण-सम्बन्धी विशेषता कीटषटिसेएु त्था भौ 
के सध्य मेद, वतलाया है । धु आ की एकवर्णवत्‌ व्रृत्ति को स्वीकार 
क्रते हुए ते० प्रा ओर वा० प्रा केवर ठै ओौ के अवयवात्मक तच््ों 
का वर्णन करते दै, परन्तु इस सम्बन्धमे वे ए ओ का उल्लेख नदीं करते 
1 ते° प्रा कहतादै किषेतथामौ के आदि भागम अर्थयाा उस 
अकारकीदहैजिस का प्रयत संदृततरहै थौरदेम शेष डेट मात्रा इकार 
कीतथानौमे उकार कीरहै"। वान्प्राकेअनुसारदेमौ में पूर्मै- 
मात्रा कण्व्य (अकार की ) दै ओर उत्तर मात्रा करमदाः ता जर ओष्ठ 
की ह, । प्रातिशाख्यों के उक्त नियमो से ज्ञात ठोतादे किः प्राति- 

शार्यो क काले ए तथा भो का उच्चारण एकवर्णं (11011010- 

17022) के सद्दा हेता धा । प्रतीत ह्यता है कि संहिताकाकमें भीष 

तथा भो का उच्चारण एकव्णवत्‌ होने गा था, कर्योकिषएुतथाभोसे 

परे अनि वलि अ का पूर्वरूप करेन की भरवृत्ति का उपक्रम संहिता-काक में ही 

हो चका था ( दे° द्वितीय अध्याय म अभिनिदहित-सन्धि) । प्राकृत आदि 

अन्य भाषाओं मे लिए गए सेरूृत-गन्दों के उच्चारण से भी यह्‌ स्पष्ट 

होतादहैकरिए तथा भो का उच्चारण एक्व्णवत्‌ होने रगा थाः» । 


कुछ विशेष प्रकार के याक्िकं पाठो मे अधे ओकार के प्रयोग का 
उल्लेख मिलता दै । परन्तु वैदिक भाषा मेँ साधारणतया इस प्रकार 
के अथै भक्रार के प्रचलन का कोई सके नदीं मिटता दै । 

इस म सन्देद नदीं कि मूलतः ए तथा ओ दोनों सन्ध्यक्षरय, 
क्योकि अकार के साथ इकार तथा उकार की सन्धि से कमः ए तथा ओ 
वनते द । तुलनात्मक मापा-विज्ञान से भी इस मत का समर्थन होता 
हे; यथा--वेदं “मै जानता हू” =^४. ८8८02, 0010. श्वा; 
गोजस्‌ ^+ ४. 2082872, 1.21. 2 पटप्ऽ।्ऽ. 

आज कले भौ का उचारण करमशः अद भउ के स्रा होता है 
ओर प्रात्तिदाख्यों क काल मे भी ठन का उच्चारण लगभग इसी प्रकार का 
था 1 परन्तु मूलतः दे भौ कमः आद्‌ आड का प्रतिनिधित्व करते ह, 
क्योकि सन्धिमषठेमौ काकरमदः आय्‌ आद्‌ वनता हे । 
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(@) अञुनासिक खर-- स्वरों के छ्दध स्प के अतिरिक्त इन के अनुनासिक 


खूप्र्मँर्जौ द ई“ इत्यादि भी मिर्ते द । अनुनासिक स्वर का उच्चारण 
अप्र सख्य स्थान ( ता कण्ठ आदि) तथा नासिका द्वारा किया जाता ह 
(दे° दि° ५१) । 
उयञ्ननोच्चारण- व्यजनो के उचारण के विषयमे हम इन के कार 
(मात्रा ), प्रयत तथा स्थाने आदि क्छ पूणं किकेचन करगे ) 
साव्रा--अण० प्रा (१,६०) व्यञ्जन का उच्वारण-काल एक मात्रा मानता 

। परन्तु दूसंर प्रातिशाख्य तथा वयाकरण व्यज्जन का उच्चारण-काल 
अधमाच्रा मानते है" ° 

भ्रयल दो प्रकार के मानि गएु ईै--जाभ्यन्तर तथा बाह्य। 

व्यजनं के उच्चारण के सम्बन्ध मे इन का ज्ञान अत्यावद्यक हे । 


(क) आभ्यन्तर प्रयल-आम्यन्तर-प्रयत्न° के आधार पर व्यजनो को 


निम्नलिखित प्रेणियों मेँ विभक्त किया जाता है-- 


स्पश--कवग, चवगे, टव, तवर्ग तथा पवग का आभ्यन्तर प्रयत्न 
स्ट हे ओर ये स्पे (1111165 07 51008) कहलाते दे । 


दैषरस्ण्ट-य्‌र्‌ रुच्‌ का आभ्यन्तर प्रयत ईषसस्धरष्ट हैष ओरये 
अन्तस्था कहलाते है । कुछ अन्थों में भन्तःस्था पाठ भी मिलता है, परन्त॒ 
भन्तस्था पाठ अधिकः प्रामाणिक हे । दे° विसर्जनीय-सन्धि । 
देषद्धिबत--ऊप्मो का आभ्यन्तर प्रयलन ईषद्धिवृत माना जाता दै । 
ऊष्म संज्ञा क व्याख्यान के सम्बन्धमें टि० ४ देखिए 1 ध 

विचरन तथा सवरृत--दम यद्‌ पले यतस चके है किं अ का आभ्यन्तर 
भ्रयल सदत ओर अन्य स्वो का आभ्यन्तर प्रय्न विदत माना जाता हे । 


(ख) वाद्य धयल--बाद्य-्यलः“ के आधार पर्‌ भौ व्यज्ञनों को कटं श्रेणियों 


म विभक्त क्रिया जाता द! यदपि भद्रोजिदीक्षितने कैय्यट का अनुसरण 
करते हुए--च्रिवार, सवार, श्वास, नाद्‌, घोष, अघोष, भल्पत्राण, 
मदाप्राण क साथ उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित को भी वाद्य प्रयललो में 
गिनाया हे, परन्तु पतञ्चङि ने उदात्त आदि स्वरों को प्रयलों में नदीं माना 
दै ओर आर वाह्य भ्यो का उल्लिल क्या हे । ऋ० प्रा ने इन प्रयत्नो 
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ग निन्नलिखित वर्णन किया है--* "लव वक्ता बोलने की चेष्टा करता द, 
तव फफ से निकल इञ प्राणनामक वाथु कष्ठ-विवर ({.21/118) 
के खुल रहने पर श्वासता को प्राप्त होता है भौर कण्ठ-विवर के सेकुचित 
रहने पर नादता करो प्राप्त होता है । जव कण्ठ-दिवर साम्यावस्थायदहो 
अर्थात्‌ विवार ओर सकोच के मध्य कौ अक्स्थामे हो, तव प्राण दवापतता 
तथा नादता दोनों क प्राप्त होता दै \ स्वासता, नादता तथा उभयात्मिका 
अवस्था-ये तीन सव वणी की प्रकृतियां हँ । घोष वणो की प्रकृति 
श्वास है ओर देप अर्थात्‌ सथोष वर्णो कौ प्रकृति नाद्‌ ह । वनी के चठुर्भ 
वणं (घूक्लृट्‌ भूम्‌) तथाह कीश्छृति वास तथा नाद्‌ दोनों है, । 
तै प्रा मी शञव्दोलत्ति का वर्णन करते हुए इन प्रयलों के विषय 
मे इसी प्रकार के विचार व्यक्त करता है--“शरीरस्थ वायु की पररणा से 
कण्ठ ओौर उर के सन्धान (मध्यदेश) मे प्वनि कौ उत्पत्ति होती है । उर, 
कण्ठ, सिर, मुख तथा नासिका उस ध्वनि को स्पष्टतया प्रतिध्वनित कराने 
वि स्थान द । जव कण्ठ संकुचित (संदृत) होता है, तव नादसंक्तक ध्वनि 
उलन्न होती हे । जव कण्ठ खु (विद्रत) होता है, तव इवास-संकक ध्वनि 
उन्न होती डे । जव कण्ठ संब्रत ओर विब्रत कं मध्य की अवस्था मँ होता 
ह, तव हकार-संक्तकष्वनि (जोद्‌ष्‌ हद्‌ यू म्‌ का अनुप्रदान है) 
उन्न होती है । वर्णो की ये तीन प्रकृतियां ह । स्वरों तथा सघोष वणं 
म अनुप्रदान (मूख्कारण ) नादद; द्‌ धूक्दट्‌ षू भर मेँ अनुप्रदान 
हकार है; अधोप वणो म अनुप्रदान इवास हैः ओर वरो के प्रथम वर्णौ 
(क्‌चटूत्‌प्‌) से अन्य अघोप वर्णो मे धिक श्वास अनुप्रदान 
होता है,८ । 
प्रत्येक वर्म के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण, प्‌ स्‌, विसर्जनीय, 
जिह्वामूलीय, उपध्मानीय ओर अनुस्वार अघोष ( 5105 ) कहलते 
हे ओर ओेप व्यज्जन सघोष ( 80112118 ) कटल्ते दहेः" । उस्म 
तथा वर्गो के द्वितीय ओर चलुर्थं वर्णं प्रातिशाख्यों मे सोष्माणः 
(95101268) कहलात्ते है । वरदराज ने आट बाह्य प्रयल्नाँ का 
निन्नलिखितं सरल विभाजन दिया ह""-- 
चिवार, इवास. लघोष--वगा के प्रथम तथा द्वितीय वर्णं ओर 
शप्‌ स फ वाद्य प्रयत विवार, इवास जरः अघोष । 
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सवार, नाद, घोष--वरगौ के तृतीय, चतुथे तथा पचम वणौ ओर 
यूरर्च्‌ द्‌ के वाह्य प्रयत संवार, नाद्‌, घोष । 


अल्पप्राण वनी क प्रथम, तृतीय तथा प्म वरणं ओरय्‌ र्‌ रू 
घू अल्पप्राण प्रयत्त वलि हे । 


सहाभ्राण-~- वनौ के द्वितीय तथा च्छु वर्णं गौर शषू सद्‌ 
महाप्राण प्रयल वाले द। 


[क 


स्थान तथा करण--वर्णो के उच्चारण को भलीभांति समक्षने के 
लि उन के स्थान तथा करण का पूर्ण ज्ञान आवदयक है | जिन स्थ 
पर्‌ आभ्यन्तर प्रयल के ल्यि करण शव्द का प्रयोग किया गया है, 
उनके च्वि टि ३१ तथा ३५ देखिए 1 इस के अतिरिक्त तै° प्रा 
स्थान ओर्‌ करणके मेद्‌ को निम्नलिखित प्रकार से रपष्ट करता 
दै- “स्वरो का स्यान वह (मुखभाग) हैः जहां उपसंहार 
(2120703 718६070) होता हे; ओर उन का करण बह (सुखावयव) 
दहे, जो उपसंहार करता ह ! अन्य वर्णो (अर्थात व्यजनो) का स्थान वह 
(खखभाग) है जहां स्परीन (6071861) होता हः ओर उन का करण 
वह्‌ (खुखावयव) है, जित के दारा स्पदीन करता है” । इस का 
उदाहरण अगि कवगै की उत्पत्ति मे भी स्पष्टतया दिया गया है । 
कवगै--अनेक प्रातिशाष्यो तथा शिक्षाओं के अनुसार, कवगे का 
उच्चारण-स्थान निद्धामूख दै“ । अ० प्रा जिहामूलीय वर्णो ( कवग 
आदि) का करण हतुमूख मानता है; परन्तु इसके विपरीत ते° भ्रा हनुम 
को कवगे का स्थान ओर जिदामूल को करण मानते हए कहता है कि , 
कवर्मे की उत्पति के समय जिह्वामूल फे द्वारा अग्येता हमल पर स्पश 
करता ह* चन्द्रगोमी, भद्चेजिदीक्छित तथा कतिपय अन्य वैयाकरण 
क्व का स्यान कण्ड मानते टे ओर्‌ इन वर्णो के स्थि कण्ठ्यं संदा 
क प्रयोग करते ई"५। ` 
चवगे--प्रातिदाख्य, दिक्षा तथा चैयाकरणो क अनुसार, चवर का स्थान 
सद; ओरभण प्रान तथाते ध्रा जिहाके म्य भाग को चवम का 
वैदिक व्याकरण 
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करण सानते “^ । तालु-स्थान होने के कारण चवमै के वर्ण॒ तालव्य 
कहलाते ह । 


टवर्म--टवर का स्थान मूर्धा है ओरये वणे इसी चि मूर्धन्य कहते 
„ हैक तया च्हमीमूर्धन्यों मे भगिने जाते है। छ प्रातिशास्यों 

क अनुकार, टव के उच्वारण क समय वक्ता जिह्वा को पीछे कौ ओर 

मोद कर जिहाप्र से मूर्धा कास्प्शं करता हम । अतः खवर्ग का 
करण जिह्वाग्र है । त° प्रा० के विभाष्यरतन कामतदटेकि मूर्धन्‌ शब्द 
सुख-विवर के उपरिभाग क्रा वाचक है । 


तवर्म--कतिपय प्रात्तिशाख्यों के अनुसार, तवम का स्थान दृन्तमूकू ओर 
करण जिह्वाग्र है, परन्तु अनेक प्रातिराख्यकार, शिक्षाकार तथा वैया- 
करण इन वर्णौ का स्थान दन्त मानते है । अत्त एव ये वभे दन्त्य 
कटलाते दै । 

पव्म-- समी आचाय पवर्ग का स्थान ओष्ठ मानते दै ओर वाण प्राण्के 
अनुसार पवरी का करण मी येष हे, परन्तु अ० प्रा तथा तैर प्रा 
के भाष्यकारो का मत है करि पवर्गका स्थान उत्तरोष्ठं ओर करण 
भधरोष्ट है" । 


(ब) अयुनासिक स्प्श-वर्गोके प्वम वणे अर्थात्‌ ङ्‌ क्‌ ण्‌ न्‌ म्‌ 
घनुनादिक ^ कदखाति दे ! इन का उच्चारण अपने वर्मसतस्बन्धी रथान 
तथा नासिका द्वारा होता है" । अनुनासिक का स्थान तथा करण समान 
माना जाता है (दे०दि० ४९)। 


(ङ) अन्तस्थाः- यू रल्‌ के उ्वारणके सम्बन्ध मे वैदिक संहितायं 
करी अनेक विशेषताएं द ! अतः इन सव विश्ेषताओं पर पूर्ण॒॑ध्यान देना 
अत्यावस्यक दै । 


--समी प्रातिञ्ञाख्यकार, रिक्षाकार्‌ तथा वेयाकरण य्‌ का स्थान 
ता मानते द । ते° श्रा° (२,४०) का कथन- है कि यकार के उच्चारण 
करे समय जिह्ठा के म्यभाग के किना से वक्ता ताल का स्प करता 


है 1 प्रतीत दत्ता दे क्रि कालान्तर मँ कतिपय यजुर्दी यकार का 
प्रथमोऽध्यायः 
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उव्चारण जकार के समान करने खो ये! इसील्यि या० शि० का मतत टै 
कि पादादि, पदादि, संयोग त्तथा अवप मे “जः ओर्‌ इस से मिजन भ्यः 
माना जाता है । 


वू-- वकार के उवारण-स्थान के सम्बन्ध मे बहुत मतभेद मिक्ता दे । 
° प्रा० (१,४७) तथा वा प्रा (१,७०) के अनुसार, वकार का 
स्थान ओष्ट है; ओर अगि चरू कर वा० प्रा (१,८१) दन्ताग्र को ओध्य 
वकार का करण मानता दै । त° प्रा० का मत्त रै करि भोष्ठान्तों (ओष्ठो के 
किना) तथा दान्तों से वकार का उन्वारण किया जाता ६५ । दान्त 
तथा ओष्ठ दोनों के द्वारा उचारण दोने के कारण रिक्षा-परन्थो तथा 
व्याकरणां म वकार का स्थान दन्तोष्ठ माना गयादहै ओर इसी लिय यद 
वन्तो कहलाता रै" 1 


यूचूकाउच्चारण-वैशिष्ट्य--ययपि लोकिकं भापार्मेय्‌व्‌ का 
उच्चारण सवन लिखित पाठके शरनुसार कमश; यू च्‌ ही किया जाता, 
तथापि लेखवद्ध पैदिक संदिताओं मे अनेक स्थलों पर चू वू का उचारण 
कमदाः दय्‌ उच्‌ उचित माना जाता हे! इस मतके समर्थन में निम्न- 
लिखित धमाण प्रस्तुत विये जा सते दै-- 


(१) ऋ° भ्रा कहता दै क्िपादमे छन्दध्परिमाण कौ दृष्टि से जहां 
अक्षर कौ न्यूनता दीश पड वहां पाद को पूरा करेन के लिए मिले अक्षते 
( एकाक्षरीभावान्‌ ) को प्रथम रद्‌ कर दना चाहिए, ओर्‌ सेुक्त 
व्यरना ज अगिषकियूवू को उन के सढरा स्वर ( अर्थात्‌ करमशः षड ) 
के दासा सयुक्त व्यजनो स व्यवदित कर्‌ । अर्थात्‌ य्‌वूके स्थान पर 
फमशः दय्‌ उच्‌ का उच्चारण करना चादिए; यथा-ग्रेता जय॑ता नरः= 
प्रद्धता जय॑ता नरः (भ्र १०,१०३,१३ ) 1 यम्ब यजामदेर 
परि्यम्बकं यजामहे { श्र= ७,५९.१२ ५५ । ओ दोनो उदाद्रण गाय - 
दन्दः फे षादष्ट्‌। 

(२) दकारान्त तया अकारान्त ग्रात्तिपद्विको कै विभक्तयन्त 
स्प मे अनर यार यूप के स्थान पर क्रमशः दय ञ्य 
भौ भिरते £ 1 पार ६.४.७७ पर काःपायन ने “टुयननदू प्रकरण 
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तन्वादीनां छन्दक्षि बहुल्मुपसंख्यनम्‌” ( कार्चिकापाठ } वार्तिक के 
दवारा इस मत क्रा समेन किया दै ओर पतञ्कि ने इस के 
व्याख्यानार्थं निग्रछिखित उदाहरण प्रस्तुत किए दैत्यं पुषेम (ऋ० 
१०,१२८.१) तजय पुषेम (ते० सं ४,७,१४.१); विर्यं पर्य~विषुवं 
पश्य; स्वरम ोकम्‌ (अ० १८, ३, ४) सुवर्ग लोकम्‌ (ते सं ° ५,३, 
७, १); अरव॑म्वक्तं यजामहे (० ७, ५९, १२) त्रियम्बकं यजामहे | 
इन उदादरणो क विषय में नागेश कहता दै कि ऋष्वेदियों का णठ यणा- 
देश वालादहै ओर जुर्वदिरयो करा पाठ उवद्विषिष्ट ह । पाणिनि ने 
"छन्दस्युभयथा? (६, ४, ८६) सूत द्वारा यह स्वीकार क्या दै कि वेद 
सेँमभू. तथा सुधी से परे विभक्ति का अच्‌ अनि पर इनकेऊतथा ईको 
यण्‌ तथा इयङ्वङ्‌ दोनों प्रकार कँ विकार देखने म अति दै! दसकं 
उदाहरणार्थं कादिका तथास्ि० कौ०ने निस्रटिखित मन्त्रभाग उदृधृत 
करिए है वनेषु चित्रं तभ्य तिरेव (० ४,७, १); वनेषु चित्र 
विसुथ॒विदयविच (तै° सं ४, ५, ५, १) 1 सुध्यो ई नव्य॑मन्ने (क० 
६,१,७); सुधियो नव्य॑सन्ने (त° व्रा ३,६,१०,३ ) । 


(३) ऋष्वेदसंहिता के इस भकार के य व्‌ कै स्थान पर छण्णयदुवेद की संहिताओं 
भै--ओर विरोेपतय। ते° स ° म-क्रमशः इय्‌ उव पाठ मित्ते है; यथा 

उपरिनिर्शष्ट उदादरण क अनुक्षार ऋ० क वरिभ्ब॑स्‌ क स्थान पर्‌ तै° स 

म विञुव॑म्‌ पाठ मिल्ता हे 1 त° से (६,१, २, ५-६} ऋ० (५,५,०,१) 

करे मन्त्र को निश्नप्रकार्‌ से परिवर्तेत रूप मे उद्धृत करती दै-- - 


चिरं देवस्य॒॑नेतुमतौ बणीत सख्यम्‌ । 
विश्वँ राय ह॑घुध्यसि धुं वरंणीत पुष्यते ॥ 


ओर अगेते० = इस मन्त्र की अक्षर-सैख्या प्र विवेचन करते 

हुए कहती दै--““सप्ाकषरं प्रथमं पदमष्टाक्षराणि व्रीणि 1” तै सैण्के 

द कथन के अनुर्‌ इस मन्त के द्वितीय पाद्‌ मै आर अक्षर्‌ है, परन्तु 

खेखवद्ध संदिता ॐ अनुसार द्वितीय पाद्‌ में केरल सात अक्षर द । इस प 

अनुमान छता हे कि प्राचीन कल में दस पाद्‌ के सख्यम्‌, छ उच्चारण 

“स॒खियन्‌' क्रिया जाता दोगा । ऋ° प्रा का उपयुक्त नियम हृत 
प्रथमोऽध्यायः 
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अल्ुमान का समधेन करता है । ते से° मं इकारान्त तथा ईकारान्त 
प्रातिपदिक के ददं को अजादि विभक्ति से पूरं प्रयिण दय्‌ अदिश होता 


, दै, यदि इ ई से पूव संयुक्त व्यज्जन दों । परन्तु ऋवेदसंरिता के लिखित- 


पाठ कं अनुसार इस प्रकारे कड ईको यण्‌ अश्च दहीदोता दै। 
य॒था--त० से° १,३,१२ इन्द्राशिनियोः-ऋ० ८,४०.८ इन्द्रास्योः; त° 
सं० २,१,५,२ टक्षिमिया (=लच्म्या) । तद्धित प्रत्यय "यः से वने सूपो में 
कै स्थान पर य्‌ मिलता दै; यथा-तै ° स= २,२,१२,८ आश्यम्‌ 
(=° ७,९२,३ अरन्यम्‌ ); ते° स० ३,२,८,३ धिन्नियाः (=अ० २, 
३५, १ धिष्ण्याः) । उकारान्त, उकारान्त प्रातिपदिकों के विभक्त्यन्त 
रूपो मै तथा जृ अन्य पदो मे संयुक्त व्यजनो से परे आने वकि धू" के 
च्रिते°सै° में "उव्‌" छिखा जाता है; यथा- तै सं० १,५,५.४ त॒नुवा 
(=° त॒न्वा); त° सै १,७,१३,२ बाहुवोः (=° ४,२५.१ वाहः) 
ते सर (० स्व ); ते° से सुवर्गः (= ऋ० स्वर्गः) 1 शत” 
त्रा० (२,१,४,१४; ११,१६५ इत्यादि) भी सः म दो अक्षर मानताहै । 
(७) छन्दःपरिमाण की दष्ट से निन्नछिखित वैदिक शब्दों मेँ लिसित य 
चू क स्थान पर क्रमशः इय्‌ उच्‌ का उच्चारण अनेक आधुनिक विद्वानों के 
मतानुसार समीचीन है 1 (क)-भ्यस्‌ विभक्ति ओर यत्‌ प्रखयय 
( तद्धित तथा कृत्य } के लिखित य के स्थान पर द्य का उच्चारण 
उचित माना जाता टे, जव इन का य सयुक्त व्यञ्जनं से परे हो अधवा 
उस न्यजन सेपरे हो जिस के पूयं दीर्ध स्वर है; यथा-- मर्दः (ऋ० १, 
८५, ८), अध्न्याभ्यः (ऋ ५, ८३, ८), षन्यषन्‌ (क° ५, ८३, ३) 
देच्यस्य (ऋ० १,३५.५), वायौणि (ऋ० १,३५.८) 1 ए= त्रा (३,१२) 
उक्यं वाचीन्द्राय देवेभथ द्त्याह दास्समैकाद शाश्च रम्‌" - दस कथन से 
प्रतीत दता द कि वाचि ओर इन्द्राय करे वीच की गु सवर्णदीष-सम्धि का 
विच्छेद करने के अतिःरक्तः देवेभ्यः को चार अक्षरो वाखा चननेके ययि 
दस का उस्वारण देवेभियः. करना चादिए०; अन्यया दस मन्म अक्षरा 
की सस्या ग्यारह नदीं दो सक्ती । (ख)- पाद के प्रारम्भ मे अथवा गु 
अक्षरसचे पे आनि विष्य ओर त्व्‌ सर्वनामा का उच्चारण करदा 
तिय शीर वम्‌ माना जाता दै"; यथा--स्यभर (० १,३७,११), स्ये 
। पैदिक म्याकरण 
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(ऋ० ७,७५.३), स्वभू (ऋ० १०३१५१३), त्वम्‌ (ऋ १,४८,१२) । 
परन्तु जव ये स्वनाम हस्व स्वर के पद्वात्‌ आएं, तव इन फा उच्चारण 
लिखित रूप के अनुसार हौ माना जाता दै। इसी प्रकार दीधै स्वर 
के पर्चात्‌ त्व-सर्वनाम का उच्चारण तुव-माना जाता दै, परन्तु 
हस्व स्वर कै पर्चात्‌ इस का उच्चारण ज्खित्ूप के अनुसार दही 
होता है; यथा--त्रह्या स्वः ( ऋ० १०, ७१, ११) वश्या रंबः। 
(ग) दी स्वरस परे आने वले ज्याय॑स्‌-के प्रथम य्‌" ओर पाद 
क प्रारम्भमें तथा दीर्भ स्वरं से परे अनि वाके ज्या-तथा ज्याका- 
केय्‌ केः स्थान पर इय्‌ उच्चारण उचित माना जाता ई ‡ यथा-- 
स्वस ज्यायस्यै (० १,१२४.८); ज्या इयम्‌ (० ६, ७५, ३); 
साका अधिं (@ऋ० १०, १३३१) } 

(ज) रेफ क उच्वाएण के सम्बन्ध मँ प्रातिसास्यो तथा, शिक्षाभनधो 
सँ बहुत मतभेद दै 1 अनेक प्रा्तियाल्यकार तथा शिक्षाकार रेफ का 
उच्चारण-स्थान दन्तमूलछ मान्ते दै" । वा० प्रा जिह्वाप्नको रेफ का 
करण मानता है ओर तण प्रा० का कथने किरेफ.के उच्चारण के 
समय जिहाघ्र के मध्य माग से दन्तमूलं के पीठे अर्थात्‌ उपरिभाग में 
स्प किया जाता ई । कतिपय आचार्यं रेफ का उन््वारण-स्थान वस्वै 
(्न्तप॑क्ति के ऊपर का उच्व-गरदेदा--त्रिभाष्यरल) मानते द" 
कु शिक्षाकार तथा वैयाकरण रेफ का स्थान मूर्धा मानते दै । 
अनेक विद्वानों का मत ह कि रेफकेप्रभावसे नन) का ण्‌” मेँ परिणत 
सोना रेफ के मूरधन्यत्व का ज्ञापक दै: । 

(ख) ल्वू--च्कार्‌ के उच्चार्ण-स्थान के सम्बन्ध मे भी प्रातिश्चाष्यों ओर्‌ 
चिश्नाम्रन्ो मे मतभेद मिलता हे । ऋ० प्रा (१,४५) तथा ते प्रा 
(२,४२) के अनुसार, स्कार का स्थान दन्तमूल दे प्रल्तुवान्प्रा 
पा० दि तथा अनेक वैयाकरणो के मतातुसार, छकार का उच्चारम- 
स्थान दन्त हे“ । 

न) अञुनासिक अन्तस्थाः-य्‌ वल्‌ क अनुनासिक स्मर्य धूर भी 
मिचते  । इन का उच्चारण अपने स्यान, ता आदि, तथा नासिका त्े 
दारा रिया जाता ई (दे* टि० ५१) । 
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स्‌--प्राहिशख्यो, दिक्षां तथा . वैयाकरणो क मतानुसार, श्‌ तान्य 
ध्वनि ड (दे० टि ४६) ओर सन्धि-नियमों से मौ इस मत कौ षटि 
होती है (दे० अनु ५०) । 

प--प्रकार्‌ का उच्चारण-स्थान निःसन्देद मूर्था है । मूधन्‌ शब्द्‌ का अ 
ठवभ के उत््वारण के सम्बन्धमे वतला कुकरेहै। प्रकार के करण का 
विचार करते हुए अ० प्रा (१,२३) कहता है कि धकार क उत्वारण 
के प्रम जिह सुद्कर द्रोणिका ({70प्र नाद्‌) के भकार ठी वरन 
जाती ह । इस मकार की जिह्वा पकार का करण है । छककयसैदसम्वनधौ 
विकारन्धो म व्यि य नियो से ज्ञात चता है कि उन शर्धो की 
स्वना पूर्य ष्‌करस्थान परख न्ना उच्चारण कएने की परि प्रारम्भ 
तो की थी९। इन नियमे के अदर, बहुत से छलग्वदौ पा 
करा उच्चारण प्रायेण खकार क समान करते द । परनठु यह 
काठीन हे ओर्‌ परातिद्यों क सिदान्तों के प्तिश्रं ६। 
सू-अधिकतर प्रातिश्ाष्यकार, रिक्षाकार्‌ तथा ्ेयाकएण रकार , ओर 
सकार्‌ का उवारण-स्थान समान मानते ह । इसलिये सकार के उचाप्ण 
करे सम्बन्ध में प्रायेण वही मतमेदं है जो खकार के सम्बन्ध र्मे मिव्ताद } 
ऋ° प्रा के अनुसार, सकार का स्थान दन्तमूर दै, पटन्छ॒ कात्यायन 
प्रभृति अन्य आचार्यं सकार को दन्त्य मानते द ( दे टि० १४ )1 
हू-अभिक्रतर प्ातिदास्यकार, शिक्षाकार तथा याकरण हकार क 
उजारण-स्थान कण्ड मानते दै; परन्व॒ ऋर प्रा का कथन दै 
कतिपय आचाय हकार तथा विसर्जनीय ऋ स्थान उरस्‌ ( छती ) मानते 
द। ततन प्रा कहता है कि कतिपय आचार्यो के मतानुसार हकार का 
स्थान वीदे जो उसके परवर्ती स्वर के आदिमं भागका है. । 
अयोगवाहाः 


(क) विसर्जनीश--अभिक्तर आचारय विशरङनीय का उचचारण-र्थान कण 


मानते ८ । परन्तु कतिपय आचार्य कार ॐ समान विसर्मनीय को भी 
ओरस्य मान ह (दे टि ६६ )। कतिपय आचार्यो का मत हरि 
विसर्मनीय का उष्वारण-स्थान वदी दै जो दस पूर्ववत स्वर केः अन्तिम 
गाम फा ‰५९। 
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(ख) जिह्यामूीय- जिह्वामूलीय के नामसेदी सुष्टहैकि इसका स्थान 
जिह्यासूल हे । जिह्वामूलीय का करण हमुमूल माना जाता है 
(द° दि० ४४) । 

(ग) उपध्पानीय--उपष्मानीय का उचारण-स्थान शष्ठ ओर इस का 
करण भी ओष्ठ दी माना जाता हं (दे टि०४९)। पा० शिन्के 
अनुसार अयोगवाह-ष्वनियों का स्थान वही है जो इन के पूववर्ती खर का 
है (दे° टि० ६९ )। 
अनुस्वार, यम, नासिक्य--इन अयोगवाद-ष्वनि्योँ के उचारण मे 
नासिका कौ प्रधानता रहती है । कगमग सभी आचार्य इन का उच्ारण- 
स्थान नासिक्रा मानते है । वा० प्रा ( १,८०-८३ ) के अनुसार, 
अनुसार का करण हयुमूक, यमो का करण नासिकामूल ओौर नासिक्य 
का करण सासिकादहै । तेण प्रा कामत दै कि यमोंका स्थान केवल 
नासिका या मुलसटितनासिका है ओर इन का करण अपने-अपने वग के 
करण के समान दोता है" 


(घ 


+~ 


संयोगविषयक उचारण-पैरिषएटय 


९. सवरभक्ति--प्रातिलाव्यों तथा शिक्षा-न्थों के अनुसार, परवतीं 
` व्यज्जन के साथरेफका संयोग होने पर संयुक्त व्यजनं के मध्य एक 
हस्व स्वर के अश्च का उच्चारण किया जाता है। उसे खरभक्ति अर्थात्‌ 

"स्वर क भागः की संज्ञादीजातीदहै। अण्प्रान्कामतदहैकि रेफसे 

प्रे जव कोई उष्म आए भौर उस ऊ्म से परे कों स्वर्‌ हो, तव रेफ 

तया ऊउष्मके सभ्य अर्धं अकार का आयम होता है, परन्तु कतिपय 
आचा्यै एसी स्थिति मै अकार के चतुय भाग का आगम मानते दै, 


=. 


ओर रेफसे परे उष्म से भिन्न व्यज्जन अनि पर वे रेफ के 
पवात्‌ ‰ या चू अक्रार की स्वरभक्ति मानते द" यथा-- ददः, 
दिः, चु्यमा, प॑, धरसणा । ऋणप्रा० तथा तै० प्रा के अनुसार, 
रेफ के साथ अन्य व्यञ्जनया उप्मके संयोग मे ऋकार के सदश रवर 
भक्ति दोती दै यथा कर्द, क॑म्‌ 1 वा ध्रा०का महै कि श्ट्से 
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परे छकार-सदश ओर श से परे छकार-सद्छ स्वरभक्ति का उश्वारण 
होता दै; यथा--गाैपस्यः, शात्॑ल्काः । ऋ० प्रा का कथनटै कि 
कतिपये आचा्य॑स्वरभक्ति का रूप पूरैस्वर या उत्तरस्वरं के अनुसार 
मानते द--अर्थात्‌ खरभक्ति को केवर ऋकाररूप वाली ही न्दी, अप्व 
पू्ैस्वर या उत्तरस्वर के अनुसार इकारशूप या उकाररूप वाखी भी मानते 
दैः, । ्युतवलिदः” (शतव॑स्शः) उदाहरण मे स्वरभक्ति के इकारस्प 
उच्चारण को शद्ध मानते हुए, मा० दि° स्वरभक्ति के अकारसूप तथा 
उकाररूप उच्वार्णो को सदोप मानती है जर उनका निपेध करती दै.५। 
तथार्के साथ सुयुक्तं द्येन वाटे उपमो के अनुसार, या० शि° 
स्वरभक्ति के पच भद मानती दै ओर स्वरभक्ति के इकाररूप, उकार- 
रूप तथा प्रस्त उच्वारणके दोपों का निषेध करती है । के° रिण्के 
अनुसार, स्वरभक्ति का एकाररूप उन्वारण छद दै, यथा-- दतम्‌ = 
द्रेशतम्‌ ; परव्येन = परेशव्येन; दातचल्ः = शतवरुदः; हार्षीत्‌ = 
ह्ारेपीत्‌*८ 1 कतिपय आचायै विशेष परिस्थितियों मेँ स्वरभक्ति का 
अभाव मानते है ओर इछ अन्य आचार्यं इत का सर्वत्र अभाव मानत 
०९ । स्वरभक्ति के सम्बन्ध सं प्रस्तुत व्यि गये मतों से प्रतीत होता 
हे कि वैदिक शाखा-परम्परा तथा देश-भेद के कारण प्राचीन काल मँ भी 
उच्वारण-भिन्नेता अवदय रदी टोगी । 
इस सम्बन्ध में पाथात्य विद्वानों का मत्ते कि चन्दःपरिमाण 
की दृषटि से ग्वेद मे रेफ तथा अन्य संयुक्त व्यज्जन के मध्य प्रायेण एक 
अतिहस्व स्वर का उच्चारण करना चादिषए; यथा-दक्त-, इन्द्र॑, 
प्र- । इसी प्रकार जव किसी व्यजन से परेण, नू,या मू आये, 
तो अनुनासिक स्पद तथा अन्य सयुक्त व्यज्जन के मध्य॒ एक अतिहस्व 
स्षर का उच्चारण कु विशेष परिस्थितियों मे चछन्दः-परिमाण की दि 
से वाज्छ्नीय ह, यथा-य॒त्तः, भ्रा इत्यादि 1 
अभिनिधान--प्रातिशास्यों तथा रिक्षाश्रन्थो ने अभिनिधान फा 
यन मिरेता दै! अ० प्रा० (१,४८) के अनुसार असिनिधानके रिषए 
भास्यापित संक्ञाका प्रयोग भी चित्या जाता । अभिनिधान फा 
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शाब्दिक अथै है--समीप स्थापित करना । दो समीपवर्ती व्य््नौ 
उच्वारण-साज्निष्य म जव पूर्वं व्यज्जन की ध्वनि कुक दव सी जाती दै, 
उसे अभिनिधान कहते द । ० प्रा (६,१७) के अनुसार जव सन्धि 
म स्प परे होने पर पूवैवर्ती स्प्यो तथा ८ रेफवभित ) अन्तस्या वर्णो 
का उच्चारण उनकी ध्वनि को कुछ दवा कर किया जाता है, उसे अभि- 
निधान कहते दै; यथा-्वष्दिवापमे दूसेपूर्वं रका गौर मसः 
भेभृसपूर्वद्‌ का उन्वारण अभिनिरितिदै| रन प्रा (१,४६) का 
मतर कि व्यज्ञन का विधारण ( पथक्‌ धारण ) अभिनिधान है घौर 
अभिनिदित धनि दवी हुई (पीडित), दुवैरुतर ( सन्नतर ) ओर्‌ श्वास 
तथा नादे हीन होती दै। श्रौर इससे अगि अ० प्रा (१,४४-४५), 
स्पशं परे रहते हए ओर पदान्त तथा अवग्रह मेँ स्पदौ का अभि. 
निधान, ऊउभ्म परे रहते इए स्कार का अभिनिधान, भौर 
हकार परे रहते हए ङण नर का अभिनिधान मानता है। 
० श्रा (६, १८-१९) अवसान मे स्प का अभिनिधान मानता है 
ओर कता है कि स्वकीय वणं परे रहते अननुनासिक तथा अनुनाधिक 
अन्तस्था वर्णो का अभिनिधान होता डैः यथा--वाक्‌ , यर यद युज॑म्‌ । 
० प्रा० (६, २०.२३) मँ उद्धत शाकट्य के मतानुसार, उष्म परे रहते 
छकार का अभिनिधान होतादै ओौरपदादियू र्‌ व्‌ तथा उष्म परे 
रह्तेकूसेमर्‌ तक के पदान्तीय स्पशो का अभिनिधान होता दै । परन्तु 
उ्यराड़ि आचायै ( ऋ० प्रा ६, ४३-४४) का मत दै कि, सिवाय 
उस्र परिस्थिति के जव परवर्ती व्यजन का द्रित्व हुआ है या स्प से पूर्वं 
कोई स्वर या रेफ है, अभिनिधान का सर्व्र लोप अर्थात्‌ अभाव होता दै । 
धव-ऋ० भ्रा (६ ३९-४२ ) अभिनिधान के प्रसङ्ग मदैव का भी 
वणेन करता दै । इस प्रातिशाख्य के अनुसार, सघोय व्यजन के अमिनिधान 
के तुरन्त पश्चाच उसी अभिनिधान के समान उच्वारणक्राल वलि नाद्‌ 
( 08081५6) का आगम होता है उसे ध्रव कहते है; यर्था-- 
सुर्वा्दिव्ाः (ऋ १०,१२९,६) । अघोप अभिनिधान से पीठे अनि वाला घव 
नाई नदीं पडता ओर अनुनािक अभिनिधान से पीठे आने वले धुव का 
उनत्वारण नासिका से दता है। अन्तस्था के पटे अनि वाला श्रव 
अन्तश्या-स्वरूप नाला दीष्दोता द । 


प्रथसोऽष्यरायः 
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१२.(क) स्फोटन--सैयोगविषयक उचारण-वैरिष्य भ स्फोटन का व्याख्यान 


अत्यावदयक है 1 अ० श्रा (२, ३८) क अनुसार, संहिता में वरम-विपयैय 
होने पर ( अर्थात्‌ पू्व्ानीय वरी के ` वर्णं से पूयं परस्थानीय वंशे का वणे 
अनि पर ) स्फोटन होता दै, यदि पूप व्भ॒॑विराम ( पदान्त ) म हो । 
अ० प्रा (१, १०३) के न्याद्याकारे ने स्फोटन के लिए व्य्जक शब्द्‌ 
का प्रयोगं विया है । स्फोटन एक प्रकार की आदिक स्वर-ध्वनि दे जो 


पूवत व्यज्ञन के उच्चारण को व्यक्त करती हे । अ० प्रा (8, १०३) क 


अवसर, स्फोखन का काल हस्व अकार के अष्टम भाग के समानः 
यथा--“व्यदुगायुत्रे” (अ० ९,१०, १) मे कवर्गे के गकार से पूर्वं तवयै 
का दकार वम॑विपर्यय का उदाहरण है) इस दकार तथा गकार के 
उच्चारण के मध्य स्फोटन है । इसी प्रकार “अनुष्टुपूकथम्‌"” (अ० ८१९ 
२.०) मेँ स्फोटन दै । त 

वा० प्रा० (४, १६३) कामतदैकि स्पदे परे कवर्ग ( अर्थात्‌ कवगै 
के किषीभी व्ण ) के रते हुए स्फोटन करना विक्त्प से दौप माना 
जाता है; यथा--काण्डात्काण्डात्‌ । इस सूत्र पर भाष्य करते हए उवट 
स्फोटन का व्याख्यान निन्न प्रकार से करता है- “स्फोटनं नाम पिण्डी" 
भूतस्य संयोगस्य एथगुच्चारणम्‌ । स्फोटनाख्यो दोपो वा न दोधः ।” व° 
पर शि १८५-१८६ (दि० स= धु° १३३) ने मी स्फोटन का यदी 
च्यास्यान विया है! 


(ख). क्ेण--स्फोटन का अपवाद्‌ वतलातति हुए, अ० प्रा० (२, ३९५) कता 


१२. 


ह कि जव वर्मचिपर्येय म चवर्म से पूयं टवगे अयि तव स्फोटन न होकर 
फारुविप्रकधे (सयोग के उच्चारण-काठ का दीर्घीकरण, “धसीटन५) होता 
हे; ओर शये क्षेण कःते ह; यथा-पट्जाता ( अ० ८,९, १६) । 
वर्णक्रम (द्वित्व 0४011४६ ग ०5012115). 
भरातिदास्यो ने व्यनों के उच्चारण के सम्बन्थ मँ एक ओर्‌ विदेपता 
म्न वर्णन भिया द जिस के अनुत्ार विप परिस्थितियों मे छुं॑व्यना 
का द्विस्व कर दिया जाता ह । इम उच्चारण-दिषटप के किए र धाः 
(६, १) ने शम भौर तैर प्रा (२४,६) ने व्व्णक्रमसज्ञा का मोग 
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काट जव किते° प्रा० (१४,१), वा० प्रा, अ० प्रा ओर पा० 

कते दहै कि व्यज्ञन का दो वा उच्वारण अर्थात्‌ द्वित हयो जाता हे। 
यद्यपि वर्णक्रम के सम्बन्ध “मे अनेक सत-भेद मिलते है, तथापि इन सव 
थो के अनुसर वरणक्रम के प्रमुख सिद्धान्त निस्रल्खित है 


(छ) स्वर के पदात्‌ जो संयुक्त ग्यञ्जन आते है उनमें से प्रथम व्यज्जन का 
दवि हो जाता दै“ | यथा--मा त्वा (ऋ० ८, ६८, 4); उर प्रथस्व 
(तै सै १, १,८,१); वुक्क्षः (अ० ४,७,५) 1 र 


(ख) यदि स्वर से परे अनि वलि संयुक्त व्यजनो के आदिमे र्‌ तथाह भए 
तो इन का द्वित्व नहीं होता है ओर संयोग मे इन के पद्चात्‌. अनि वाले 
व्य्न क्रा द्विव होता दम, यथा--ुकक्यैण (तैन ७,५, ९,१); वाच्यो 
(वा० सै° २४,१) । 

(ग) इसी प्रकार संयोग में उष्म तथा अन्तस्था वर्णौ के पद्चात्‌ अनि वाले 
स्पशौ का द्वित्व होता दै ओर स्वरसे परे सैयोग के आदि म अने वलि 
ऊष्म तथा अन्तस्था वर्णौ का द्वित नदीं ह्येता द, यथा--अदम्मां (वा 
सै" ९८, १३); उच्व॑म्‌ (ऋ० १०,५१०१) । 

(च) वर्गो के द्वितीय तथा चलुरथं वर्णो को दत्व प्राप्त दोन पर, द्ितीय वर्णं का 
द्वित वर्मक प्रथम वर्णंसे ओर चु का द्वित्व वर्गके तृतीय व्ण के 
दासा किया जाता ई, यथा--विक्ल्याय॑ (वा० सं ११, २०); जरम्‌ 
(ऋ० ७, १८,१६) । 

(ङ) सयोग के आदिमे न होने पर भी पद्‌ या पदान्त के स्वरसे परे अनि व 
छक द्वित्व हौ जाता है, ओर उपदक्त नियम (घ) के अनुसार दं से पूवं 
चका उच्चारण क्रिया जाता दै ; यथा--ायच्छद्ववः (तं० संर ४, ५, 
३,२); उप॑ च्छायाम्‌ (० ६,१६.३८) । 

(चयो हस्व स्वर्के पञ्चात्‌ अनि वलिद्भनरू सेपरे स्वर अनि परःउन का 
द्व ह्यो जाता है [दे अञ्चु° क तथा रक] वैदिक वाद्ूमय में 
पदान्तीय ए का उदाटरण नदीं मिलता हे । 

प्रथमोऽध्यायः 
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(1 

(@) विसर्जनीय, जिहामूलीय, उपध्मानीय तथा शनुस्वार का द्वित नदीं होता 
हे; तीन या अधिक संयुक्त व्यजन आनि पर द्वि नदीं होता हैः संयोग 
म सवणे व्यजन परे आनि पर भी द्विव नहीं होता; श्च पू स्‌से परे स्मर 
अनि पर द्विल का निपेध करिया जाता दहे; कतिपय आचार्यो के मतानुसार 
दीधै स्वर से परे अने वि संयुक्त व्यज्ञन का द्विव नहीं होता; अन्य 
आचार्यो के अनुसार अवसान मेँ द्विव नदीं होता; ओौर शाक्त्य के 
मतानुसार कदी पर भी द्वित नहँ होता है । 


अक्षर-विभाजन (€शा2७102101) 


१७. प्रातिशाख्यों ने अक्षर (ऽाच्०) के स्वरूप पर बिचार क्या दै ओर 
यह निश्वय करेन का प्रयास क्या हे कि शब्द मेँ अनि वलि अक्षरों फा 
विभाजन किंस आधार पर क्या जा सकता है 1 प्रातिशा््योँ के मता- 
नुखार, स्वर दी शक्षर का मूल आधार है ! इस लिए स्वर अकेला या 
व्यञ्जन के साथ मिल कर अक्षर चन॑ता है, परन्तु स्वर के आध्रयके चिना 
अकरा व्य्लन अक्षर नटीं वन सकता ओर अक्षर मे वद्‌ स्वर का भङ्ग बन 
कर रता हैर | अक्षर-विभाजन के सम्बन्धं मे प्रातिदा्यो ने निन्न- 
लिखित सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया दै-- 

(क) भारम्भ तथा मध्य मँ आनि वि व्यञ्जन परवर्ती स्वर के ओर अवसान मेँ 
अनि वाले व्यजन पू्वतती स्वर के अङ्ग वनते हक, यथा--वाक्‌, मो, 
दे/बा/य॑ (=देवायं ), इमान्‌ (इमान्‌ ), उर 1 

(ख) स्वर्यो के मध्य मे भनि वाके संयुक्त व्यजनो का प्रथम व्यज्जन पूरववर्ती 
स्वर्‌ का अङ्ग वनता हवः यथा-ज्न्‌|तः(अन्तः ) । 

(ग) यम, स्वरभक्ति, तथा (करम' से उत्पन्न होने वाला व्यजन पूर्ववर्तीं स्वर का 
अङग बनता दै; यथा--सकूमम्‌ ( =रुयक्मम्‌ ), शमू।निः 


(=सगग्निः ), अुर्क्‌|कः (=भक्कः ) 1 
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(घ) जिस व्यज्जन -का कम के नियम से द्वित्व होता है उस से पैर स रहने 

पर वह फमज व्यञ्ञन के साथ पूवत स्वर का जङ्ग वनता है परन्तु 

अन्तस्था तथा उपम वणे परे रहने पर वह परवर्ती स्वर॒का अङ्ग वनता 


८२ 


दै 5 यथा--परदष्‌(णर्या ( =पाप््यौ ), चदू(प्यु्सा/व ( = 
धय॒वसाय ), अद /इलो/ण/या ( =अददर््णया ), वत्‌/त्सः (वत्सः ) । 


(ड) अवुखार तया विसर्जनीय पूर्ववत खर के जङ्ग वनते ह" ‡ यथा- 
अनू /तः ( भन्तः), हंसः ( हैसः ) । । | 


३. प्रयोगारमक तथा तुखनात्मफ़ पिवेचन 


पार्चात्य संस्छृतज्ो ने वैदिक ध्वनियो के प्रयोग तथा तुलनात्मक 
इतिहास के सम्बन्ध मे सराहनीय अनुसन्धान किया है । निम्नलिखित | 
पक्तियो में उन अनुसन्धानं का निष्कर्षमान्न भति क्षेप शूप से प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया गया हे । 


९५. समानाक्तर--, ` 

अ--इस ध्वनि का वैदिक भाषा मँ सर्वाधिक प्रयोग मिल्ता है जरा 
की लुलना मेँ अ का प्रयोग दुगने से भी अधिक ह । अधिकतर पार्चात्य 
चिदानोँ का मत है कि वेदिक ध्वनि अ ` साधारणतया इष्डोयोरोपीय 
मूल भाषा की च € ए ध्वनयो का प्रतिनिधित्व करती है; यथा-- 
भ~त--अच्र “चेता 81. ८2४", ८81, 2०९. 
जनटे-भस्ति "दहे. ९5; मध्या, 101८दः ५5. 
अ~ 6--भदिं "भेदा. 0275. 

इस के अतिरिक्त घ सूल्भाया क सधोपं नासिक्य (णा 
1188581) के स्थान पर भी आता है, जदां यद अनुदात्त अक्षर (अन अम्‌) 
के हसित रूप (८९००० ण्ण) का प्रतिनिधित्व करता ह; यथा-- 
भि-^तखवार'“ 1. 21525; शतम्‌ “सौ्ना.या. ८९20) 
000. 1८7 (नम्‌ से यत्त तया +^मन्‌ से मत इत्यादि । 
प्रथमोऽध्यायः 
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वने चकर ओर कत, «प्रभ घे वने प्रभ ओर गीत तथा भग्र मौर 
गभ्णामिं कौ च॒ना करनी वादिए 1 


ऋ-तरकी तुलना मे चका प्रयोग क गुना कमह ओर करा 
भ्यो केवल क्रकारान्त ( पुं०, स्मी०, नपु ) प्रातिपदि की द्वितीया 
तथा षष्टी विभक्ति वेः वहुवचन मे ओर. ऋकारान्त ( नपुं° } की थमा 
तथा द्वितीया विभक्ति के वहुवचन भे 'मिरता है । ° प्रा० (१३, २४) 
तथा अ० प्रा० (१, ३८) क अनुसार छ क पूर्वाद्धे मे “र” का तस्व ६ । 
आधुनिक भाषारास्त्रियों के मतानुसार, भर्‌ की दीं हासावस्था (008 - 
6०60 10४ ह्ठलो मे इस के स्थान पर्‌ ऋ आता टः यथा-- 
पिव से वने पितम्‌ ओर पित्न्‌ की तुलना कौज । 


ल्--द का भयोगे अत्यधिक सीमित है । ओर ५८कृप्‌ “समथ दोना" 
( पादचात्य विद्धानौ के अनुसार ^+“क्ट्प्‌ ) से वने डु तिडन्त तथा कृदन्त 
ल्पो मे लु का प्रयोग मिलता है; यथा--चाक्ठृषुः, चाक्लृ, चीक्ट्पाति, 
कलत, वक्तिः । इनके अतिरिक्त इस धाठु से “सः वलि रूप कल्पस्व, कटय 
इत्यादि भी वनते ह । ० प्रा० के प्रारम्भिक पद्य (९) में कहा गया 
कि छकार पदो के आदि तथा अन्त मे नही अति है  पादृचात्य विद्वान्‌ 
खको ट्‌ का स्वरीकुत (४०८८15८0) रूप ओर श्र की हादावस्था 
(00 &84०) मै इसका प्रतिनिधि मानते ह; यथा-कत्पं भौर वक्ति 
की तुलना कीजिये 1 हम पहले यह्‌ चता चुके है कि प्रातिशस्यक्षार दु 
नंद का तच्च मानते ह । ~ 
१६. सन्ध्य््र- 
पए-अन्य सन्बयक्षरो कौ खना मै एु का प्रयोग सर्वाधिक ट । 
यह ध्वनि दण्डो-योरोपीय मूखभापा के सन्ध्यक्षर ठ, हा तया 9 
का प्रतिनिधि द; यथा--पएधस्‌ “दन्धय" =^. 029010,316. 9१ वत 
यतिं “जाता ‰ 0. ते "वे ८0८. १७, गुणसन्धिसे 
यनाषु-स लाकेसायष्षटुके एकरूप फा परिचायफ्‌ ट युन्छ वरदो 
प्रय अल्तरद्‌, धर, स पूर्य अनि याटी उसा दुण्योदरानियन ध्वनि पय 
या प्रतिनिधिल क्ता दे जो जत्र तक अवेस्ता भे गुरभित दै; यथा मेषा 
धदिरः प्याकरण 
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(न ----- 
54४. 17 नेदीयस्‌ = 4९, 78४; देहि =4४ तषा, 
+“भ्‌ धातुसे वने स्प एधि का व्याल्यान भी दसी आधार पर 
का जाता है । 


भो--प्रयोग की द्धि सेए के पवात्‌ मो का स्थान आता है! ओ का अभिक. 
तर प्रयोग पदों के मध्य मँ मिलता दै । पदों के आदि तथा अन्त में शसक 
प्रयोग बहुत कम दै । ओ इष्डो-योरोपीय मूलमापा के सन्ध्यक्षर ४, दण तथा 
ठ का प्रतिनिधित्व करता है; यथा ोज॑स्‌ “वल” =^#, 20879 
(व थ. ण्ण); बोरधामि “प समन्ता "७1६. 201110- 
पा; लोक = 1701. 1005. गुण-सन्धि मे भ शा ओर उ ऊ के एकप 
अदेश से ओ वनता है । भकारादि विभक्तियों से पूरं ओर यकारादिं 
तथा वकारादि तद्धित प्रत्ययो से पूर्वं -अस्‌ अन्त वले र्द ऊेषूपोँ मे 
भो इष्डो-हरानियन ध्वनि 92 का प्रतिनिधित्व करता ह; यथा-- देषोभिः 
(देष॑स+भिस्‌ ), अहो (अंहस+यु); तथा सरोधन्‌ (सदं+वन्‌ ) । षष्‌ 
पूवपद वलि समासं मे भी जो 82 का अतिनिधि है; यया-पोडवा 
( प्‌+ईक ) ओर पोढा ( पपू धा ) ! इसी प्रकार वोडुम्‌ (वहून्‌) 
मै्ोष्टका प्रतिनिधि है। 
पे ओदन दोनो सन्ध्यक्षर का प्रयोग अन्य स्वरों की तुलना मे बहुत कम 
मिल्तादै ओरौ काप्रयोप सव से कम है। तद्धितपर्ययान्त पदो 
ते अन्य पदों के प्रारम्भ मेँ इन का प्रयोग अतीव विरल दहै) सबाके 
साथषु ओ की एवरूपसन्धि दोने पर कमः ए भौ वन्ते द । भौर 
जवषठे्ौसेपररे कोई सवर खाए तो इन को क्रमकः आय्‌ भात्‌ अदिश 
होता हे । इसलिये आधूनिक मापा-शास््री ए भौ को करमशः ठ ० इ० 
यो° मल ध्वनियों का प्रतिनिधि मानते है; यथा-- नौः “नाव” =616. 
11005, [.घा. बद्र, द्यौ; "आकादा = ७. 2९15; सौः गाय 
01८, 505. 
स्वरावस्था-विकरति (० 12081100) 
१७. इण्ठो-योरोपीय परिवार की भापार्ओं की यह एक विदोपता दै कि 
उवन्त, तिडन्त, तद्धित तथा दन्त रूपो की स्वना के समय मूल खसो 


प्रथमोऽध्यायः 
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आ यद ध्वनि इष्डो-योरोपीय मूक भाया की प्र 2 ठ घवनियो का .प्विनिधित्वं 


करती है; यथा-- 

भ्--मान्‌ “मा -, 10द6. 
भा-ठ--सामि “आधा. 5९८४. 
ला-ठ~ भर्‌ "भुख-1.24. 2. 


सन्धि भे यह ध्वनि दो अकारो के एकदेश फो प्रकट कती दः 
यथा--इद+भस्ति-इदाधि । अ के सरसा भा प्रायः सधोप नासिक्य के 
स्थान पर्‌ मी आता दै; यथा--५“खन्‌ से खात; ५८जन्‌ से आत इत्यादि । 


ह--इस ध्वनि का वैदिक भापा म प्रचुर प्रयोग मिटता है । यदे इण्डो- 
योरोपीय मूल भाया की? ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती दै; यथा--रि्न्ति 
“बे छोडते है". 004५८140. घाठुओं तथा प्रयो मै इ प्रायेण 
ष्त्थाय की हासावस्था (0४ 88९) कां प्रतिनिधि है; यथा-- 
बिद्‌ “जानना” से वने वेद्‌ स्य म धातु उदात्तसदित.दे ओर विद्र मेँ 
धा उदात्तरदित दै । इस के अतिरिक्त आकारान्त धातु्भो म भा कौ 
हासीवस्था मे दस के स्थान पर इ वर्णं आता है; यथा-- क्षास से 
श्ाद्ति के साथ शिष्ट की तुलना कीज | इसी प्रकार ५“स्था से 
~ स्थित ओर “घास हित वनते दै 1 
शद्‌ कीदठलनाम ईका प्रयोग बहुत कम है। ई वर्ण इष्डो-योरोपीय 
मू भापा की 1 ष्वनि का प्रतिनिधित्व करता ह; यथा--जीव “जीवितः 
सा. 22015. सन्धिमें दे दो इकातें के एकदेश को प्रकट करता ः 
यया-दपुः-द्‌+दप्‌+उस्‌ (कि प्र यु= व ) 1 
कस के अतिरिक्त द्रं प्रयिण या फी हासावस्था (10४ ९240) 
मयाके स्थान पर आता द्‌; यथा-- ^८^भश भ्प्राप्त करना से यने 
म॒श्याम्‌ स्प क साथ अष्मीमष्ि फी तुखना फीज्ि। इसी प्रकार +८ज्या 
स वने ज्याय ओर जीत (अ० ) की तलना कीज 


यदि व्याकरण 
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उ-इ की वुख्नामे उ का प्रयोग अत्पतरदहै । परन्तुऊ की ठुला मेँ 
ङ का प्रयोग कद गुनादै। उ ध्वनि इष्डोयोरोपीय सूक भाषा , 
कौ ए ध्वनि का प्रतिनिधित्व कती हैः यथा-- रुधिर “लाल 
ना. १06; स्नुषा पुत्रवधू ना, 2014105, 0. शु. ‹ 
5196102. इसेक अतिरिक्त भो तथा व की हाकावस्था (10 , &1408} 
मै उ इन के स्थान पर आता है; यथा-- «युक्‌ से वे योग॑ के साथ 
युग की तुलना कीजिये । इसी प्रकार ५“ख्प्‌ से वने खश तथा सुक प्र 
ध्यान दीजियि । 

अ-ऊकाप्रयोगड की अपेक्षा कई गुनाकम है ओौरङईसे भी इस का 
प्रयोग वहुत कम है । यह ध्वनि इण्डोयोरोपीय मूल भाषा की प ध्वनिका 
प्रतिनिधि करती है; यथा--धूम “भूमा” =. {915, 0, 9 

0110172. इसके अतिरिक्त ओ तथा वा की हासावस्था (10४ &1900) 
मे इन के स्थान पर॒ ऊ आता है; यथा--स्वा्ते के साथ सुरूदतति की 
कलना कीजिए । इरी प्रकार “धौ से वने धाव॑ति के साथ क्तान्त रूप 
धूत की तुलना करनी चािए । सवर्णदीर्ष सन्धि मे ऊ दो उकारे का 
प्रतिनिधित् मी करता हे; यथा--सृक्तम्‌ =सु+उक्तम्‌ । 

ऋ- वेदिक भापा मे चट का प्रयोग रगमग ऊ के प्रयोग के वरावर है । जैसा कि ' 
पटे वतखाया जा चुक्रा है, प्राति्चाख्यकार ऋ में र का तत्तव मानते दं । 
वैदिक कह की तलना मे अवेस्ता मे 9 मिलता है । इसकिये इस सम्बन्ध 
मे आधुनिक भापा-शास्तरियं का मत हैकि वास्तवमें र्‌ का स्वरीकृत 
( षण्ण्मास्व्त ) रूप ही चः ह। अदू तथा र की हाक्षावस्था (10१ 
&246) यँ इन के स्थान पर ऋ हो जाता दै । भर्‌ तथा ऋ ॐ परिवतन 
कै उदाहरण प्रयिण “चः” अन्त वजे प्रातिपदिक के स्थो मं मित्ते; 
ओर र तथा बर के परिवतेन के उदाहरण प्रायेण धातुओं क तिटन्त र्पो 
ने मिच्ते दः यथा--जलिचं “पैदा करने वाला से वने जनितरि, 

जनिताः ओर ललिदम्यम्‌ की तुटना कौज्ि । इरी प्रकार ५८ तत । 
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न 
वने पवक ओौर कृत; <स चे वने प्रभ ओर गृक्ीठ तथा जयं ओर 
गृभ्णामि की तुलना करनी चादिएु 1 


र-नी तुलना मे ऋ का प्रयोग कद गुना कमै ओर का 
भरोग केवल ऋकारान्त ( पुं०, स्वी०, नघ" ) प्रातिपदिक की द्वितीया 
तथा पष्टौ विभक्ति क वहुवचन म ओर ऋकारान्त ( नघुं° ) की प्रथमा 
तथा द्वितीया विभक्ति के वहुवचन भँ मिलता" है 1 ऋ० प्र (१३, २४) 
तथा अ= प्रा (१, ३८) क अनुसार श के पूवद मे ^» का तल है। 
आधुनिक भापाशास्ियो के मतानुसार, खर्‌ की दीथै हासावस्या (1608 
{जाणत {0 हाण्त०) मे इ के स्थान पर क्र आता ह; यथा-- 
पिन सेवने पितरम्‌ ओर पिन्‌ की तुलना कीजिये । 


ल~ का प्रोग-ेत्र जलभिक सीमित ह 1 भर ५८ृष्‌ “समये होना” 
( पार्चाल्य विद्वानों क अतुसार 4“क्छप्‌ ) से वने कुछ तिदन्त तथा छन्त 
र्पो म ठृ का प्रयोग मिता हे; यथा--च॒क्दृुः, चाकवुभ्र, दीक्लपाति, 
षटुत, वलिः । इनके अतिरिक्त इस धातु से “स वाले रूप कद्पस्य, कप 
त्यादि भी वनते हं । ऋ प्रा० कै प्रारम्भिक पद (९) मे कहा गया दै 
कि लृकार पदों के भादि तथा अन्त में नी आता दै । पार्चा्य विदान 
चरुको च्‌ का स्वरीकृतं (९०००5०0) प जीर शस्‌ की हासावस्था 
0०४ 8.०९) जँ इसका प्रतिनिधि मानते है; यथा--कष्पं भौर क्ठृतिः 
की तुटना कीज्यि । दपर पटे यद्‌ वतला चुके है किं प्रातिश्यकर इ 

मद्‌ फा तत्व मानते द ~ 

१६. खन्ध्यक्षर-- 

प्--अन्य सन्ध्यक्षर की तलना म ए का प्रयोग स्वौधिक दै 1 
यदह ध्वनि इष्ठो-योरोपीय मूलभापा के सन्यक्षर ठ, ठा तथात 
कता प्रतिनिषि ह; यया--पएधस्‌ “ईन्यन =4४, 025010,016. 9' ट; 
यति “जाता द =. क ते "वे" =0६. पण, सुणसन्थि ते 
वनाण्.ज माकेसायद््के एुद्स्प का परिचायकद। छठ शव 
मे यद अक्षरद्‌, धु, ष्ट स्ने पूरं अनि वारी उस इण्ठोररानियन ध्वनि ५८ 
फा प्रतिनिधित्व करता ट जो अव तक उेस्ता म युरधितं है; गथा मधा 


दिक प्याकरण 
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=¢ ४. पाधदरप्र9 नेदीयस्‌ = 4९, 119209ठ; देहि =^, तट. 
“भम्‌ धाठुसे वने क्प एुथि का व्याख्यान भी इसी आधार पर 
क्रिया जाता है। 


भो-प्रयोग की दष्ट से ए क प्चात्‌ मो का स्थान आता है । ओ का अधिक. 


तर प्रयोग पदों के मध्य में मिलता है । पदो के आदि तथा अन्त मेँ इसका 
म्रयोग बहुत कम है 1 ओ इण्डो-योरोपीय सूलभापा के सन्ध्यक्षर ण, ठ तथा 
ठ का प्रतिनिधित्र करता है; यथा ओजस्‌ “वल 4४. 20898 
( ० 1.41. 2५४६/515}; वोर्घामि “पँ समन्ता द्र" -८. ०९४14 
10४; रोक = 1101. 70045. गुण-सन्धिमे भ सा ओौर उ ऊ के एकल्प 
अदेश से ओ वनता है । भकारादि विभक्तियों से पूवं ओर यकारादि 
तथा वकारादि तद्धित प्रत्ययो से पूर्वं -भस्‌ अन्त वाठे शब्दों के रूपों मेँ 
भो इषण्डो-इरानियन ध्वनि 22 का प्रतिनिधित्र करता है; यथा--द्व्षौभिः 
(देष॑स्‌+भिसख्‌ ), जंहोयु (अहस्य); तथा सहोधन्‌ (सहस्‌वन्‌ ) । षष्‌ 
पू्व॑पद वाले समासं भी भो ० का प्रतिनिधि है; यथा-षोडं 
( षषुर्दश ) ओर पोढा ( पष्‌+धा ) ! इसी प्रकार वोम (वहू+तस॒न्‌) 
मेभो्यका प्रतिनिधि है। 


पेः ओ- इन दोनी सन््यकषरो का प्रयोग अन्य स्वरो कौ तुलना मे वहत कम 


१७. 


मिल्ताडै ओरौ काप्रयोग सव से कम दै। तद्धितप्रत्ययान्त पदों 
से जन्य पदों के प्रारम्भमें इन का प्रयोग अतीव विरलदहै। अशाके 
साथ ओ की एकरूपसन्धि होने पर क्रमदः े जौ वनेतदटै। ओर 
जवौ से परे कोद स्वर आए तो इन को कमः आय्‌ आव्‌ अददा 
होता है । इसच्यि आधुनिक भाषा-शस्त्री ठे भौ को कमः छां वण द्‌० 
यो० मूल ध्वनियां का प्रतिनिधि मानते ईँ; यथा-- नौः “नाव” 016. 
०5, [-47. वका; द्यो; “जका” = 1. 2९5; गौः “गाय” 
=]. 2०5. 
स्वराबस्था-विकृति (४०९८] &1942 ६०४) 

हृण्डो-योतोषीय परिवार की भाषाओं की यद एक विदोपता है कि 
सुबन्त, तिडन्त, तद्धित तथा छृदन्त सूपां की रचना के समय मूढ स्वरों 
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(ख) चृद्धि अवस्था (0.्दपथ6 &7408) दे ञौ भार्-- अनक घवन्त, 
तद्धित, तिडन्त तथा कृदन्त रूपों म गुण के स्थान पर बृद्धि (दे लौ जाद्‌) 
मिलती हे | पाद्वाव्य भाषा्ास््री इस प्रकार केशौ भार्‌ को गुण 
( अर्थात्‌ करमशः ए ओ अट्‌ ) की दद्धि जवस्था (.ण00100 2700) 
मानते द । यह बृद्धि सर्वदा उसी अक्षर पर होती है जहां ण होता दै । 
हस के निभ्रलिखित उदाहरण उङेखनीय ईै-- 


(१) सुवन्तरूप--गौः, ्ौः। 


(२) सदितल्प-रौशिन( इधिर्‌ क अग्य ), शो (भोम), 
हैरण्य (हिर॑ण्य का) । 


(३) तिढन्तरूप--५/ु ते यौमि; «क्ण से क्षणोमि; <न से जेदु, 
लजैपम्‌ ; ५८ ते भाषम्‌ । + 


1 


(४) छृदन्तहप-^⁄क से कारक; 4८ से भायै । 


(ग) गुण तथा बृद्धि की हासावस्था-- 0.0४ प्५९) ई, ज, दर 
ऊर्--गुण ( एओञअर्‌) तथा दद्धि (एओ अट्‌ ) दोनों रकार के 
अक्षरो की हासावस्था भ इन के स्थान पर्‌ कहीं करी यथाविधि ई, ऊ, ईर्‌ 
ऊर भी आ सक्ते है; यथा-- ~^८मी से विभेभि (गुण ) भौर विभार्य 
(श्रद्ध) कीठुल्ना म भीत वनता है1 इसी भ्रकार धेत दोम॑ 
ओर जुदाव को लना मै दूत; «तृ से तत, त॒तारं तथा तिरते की 
तलना म तीण; स्तर से तस्तरे ओर तुस्ता की ललना मे स्तीणै; ओर 
पृ से पिप॑सिं तथा पपार कौ छलना में पुणै इत्यादि स्प वनते द ! 


(ष) हासावस्था के अश्चर ई, ऊ, ईर्‌, ॐर्‌ का पुनर्हास-- 
उपयुक्त हासावस्था वि अक्षरो (दं, ऊ, ईर, उर्‌) का पुनर्ाक्च होन 
पर इनके स्थान पर हस्व अतर द उ फट आ जति! यह्‌ पुनर्हासि उस 
अवस्या भें दोता दै जव उपयुक्त द, ऊ, रया उर्‌ वि शाब्द का 
उदात्त समास या सम्बोधन भ अपने साधारण स्यान से टट कर॒ शव्द 
क प्रथम अक्षर पर चखा जाता द; यथा समासर्मे--\“क्षीसेवना रूप 
नि्तिता “रारि; सूने चने स्प सूतिका कौ तलना मे सुपति 
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“अच्छा जन्म; स्त॒ से वने रूप स्तीर्णं की तुखना मेँ स्वरत; ५८दहे 
श्वुलाना" से वनेरूप हूतिं की तलना मे भांति इत्यादि उदाद्रण 
ध्यान देने योग्य हँ । इसी प्रकार सम्बोधन भे--देवी से देवि ओर 
इवश्रू से श्रु इत्यादि उदाहरण उ्टैखनीय द । इनके अतिरिक्त उन 
आख्यात पो मे जिनमें द्वित के कारण उदात्त अपने साधारण स्थान से 
हट जाता दै, ई, ऊ, ईर, उर्‌ कोद, उ, वटके रूप मे पुनहास प्राप 
होता हैः यथा--५८धृ “भरना” से पूरी तथा पूते की वना मेँ पिपुताम्‌ 
यनता है । छ ॥ 


यवर की हासावस्था (01.0५ 8900) सम्प्रसारण 


पाणिनीय व्याकरण (१,१.४५) के अनुकार, यू वृर्‌ के स्थान पर क्रमशः 
प्रयुज्यमान इ उ ऋ की संप्रसारण संज्ञा है। ओर अन्य सूत (६,१ 
१०८) के अनुसार, सप्रसारण-संज्ञक इ उ ऋ से परे अनि वलिं भच 
तथा सम्प्रसारण का पूर्वरूप एकारे हो जाता है; यथा--यक्ल , वप्‌, अदू 
धाठुभंकेय वर का क्रमदाः इ, उ, कः सम्प्रसारण वनता दै । इसके 
सम्बन्ध में पार्चात्य भाषा-शाच्िरयो का मत है क्रि गुण की ठुल्ना मे 
जवयवर पर उदात्त स्वरद्योतो वहयवर की साधारण अवस्था 
(0407081 1802) दै । परन्तु रूप-रचना मँ जव उदात्त य च.र से 
हट कर परवती अनू पर चला जाए, तव य वर के स्थान पर कनक 
हासावस्था (1.0 &1206) के अक्षर इ उ ऋ अ जति ट; यथा-- 
«८यकत से वने इयार्ज की ठुलना में इष्ट; «वस्‌ “इच्छा करना” से वने 
विं की तुलना मेँ उर्मसिं, «८ से वने जधहं कौ ठल्ना मेँ जगृहुः 
इत्यादि आख्यातिक उदाहरण असिद्ध द । इसी प्रकार ॒युवच्‌ “जवान” 
से वेन य॒बभिः की ठ॒लना भे. युन, जर श्वन्‌ “कत्ता” से वने श्वभिः 
की तुलना मे छनामू इत्यादि उदाहरण ध्यान देने योग्य है । सम्प्रसारण 
सम्बन्धी सियो के विषय मँ पा० ६,१,१३-४४ तथा ६,४,१२३१-१३१ 
रष्टव्य है । 
यावारा की हासाबस्था 0.० 2730९) 


२० य चरकी भांतिया वारा से उदात्त के हढ जानि परर इनकी 


अ्रथमोऽध्यायः 


२८ ध्वनिः-प्रकरणम्‌ [ ५५ 
की अवस्था मे कर प्रकार के विकार यते दै । इस स्वरावस्था-विङृति 
के लिए जमैनभापा मै ^एव्णः ओर इगलिसिभापा म ४णण्न 
"200६० संज्ञा का व्यवहार विया जाता है । इस खरीवस्था-विकति 

लिए कतिपय भारतीयविदान्‌ अपश्रति सज्ञा का व्यवहार करते ६, 
परन्तु मे उनसे सहमत नदीं प, क्योकि संसछृतमापा के प्रयोग तथा 
व्याकरण के आधार पर शपश्रति शब्द से एेसा कोई अर्यं नहीं 
निकल सक्ता । संस्कृत वैयाकरण अतिप्राचीन काल मेँ भी ईसं 
प्रकार की स्वरावस्थाविकति से परिचित भे ओर उन्दने इस सम्बन्ध 
मै गुण, द्धि, सम्प्रसारण आदि संत्ताओं का प्रयोग किया । पाश्चात्य 
भपा-शान्नियों तथा संशकृत वैयाकरणो के टकोण मेँ युख्य भेद यद्‌ 
है कि सरत वयाकरण स्वरो की हस्वावस्था (इ उ ऋ ट) को साधारण 
अवस्था (70 पाथ] ०९) मान कर उस के आधार पर युण, षृदधि 

^ आदि जचस्था-विछ्ृति का व्याख्यान करते दै (द° पा० ,१,३) 1, ओर 
दस के विपरीत पादचात्य भापा-शा्री गुण (अ ए ओ अट्‌ अल्‌ ) को 
साधारण अवस्था (जया हप्प्०) मानं कर उसके आधार प्र 
हापावस्था (०५ &7०4०) तथा श्रद्ध अवरथा (ना्टपचा०तं 87400) 

आदि का व्याख्यान करते ह! इस पक्ष के समर्थन मँ उनकी प्रधान युक्ति 

हे कि स्वरावस्था-विषत्ि सुष्यतः उदात्त स्वर के स्थान-परिवर्तन के 

कारण दोती दै, क्योकि उदात्त दी पद का प्रमुख स्वर माना जाता ६ । 
जच तवः किसी पृण अक्षर पर उदात्त स्वर रदता दै, तव तकं वह अक्षर 
अविष रदत्ता ६ 1 परन्तु जव उदात्त के स्थान-परिवर्वन के कारण अक्षर 
अनुदात्त हो जाता , तव वह हासावस्था (०९५ &7002) को प्राप दता 
ट । वरयोकि उदात्त सवर से युक्त अवस्था दी अक्षर पणं माना जाता 
द्वै ओर्‌ उदात्त स्वर प्रायेण गुण अवस्थां टी पाया जाता, दसटिषए 
पादूयत्य भापााप्री गुण (जणएओञ्‌ भद्‌) फो साधारण अविर्ा 
मानते ई 1 टर रुम्यन्थम 4८जिसे यने भिम्नटिधित उदादर्णो पर 
प्पान युजिए-- 





(२) साथर अवस्था (पविम्‌ हठतवदो--जरेतुम्‌ , ज्य॑ति 1 
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(२) यद्धि अवस्था (आलषएचा6 ० [कष्ठला०त कपत म 


चण्पठो-जजेयस्‌., लेषु (अ०) \ 
(३) हासावस्मा (1.0 कषथ्९)-लित 1 

ययि संत वैया गे इ र ऋ फो साधारण अन्धा 
सान कर गुण वृद्धि. आदि का व्याल्यान क्रिया दै, तथापि गुण ओर 
उद का पारस्रिक धनिष्ठ सम्बन्ध उनकी दष्ट से ओश्नरु नहीं था । 
पाणिनि (३,४,५८.५२) ने धा से षरे अनि वारे उन प्रययो क जो 
धातु के इ उ # को अवर्य गुण परेत है पित्‌ दिगा है; यथा-- 
ज्ञप, तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ ओर सेद्‌ के उत्तम पुद्प ह क 
आगम \ जौर २.१०४ मे पधिनि ने पिद्‌ प्रवय को अनुदा 
द षदे उदात स्थग भा ३ पत ज नित 
स्वि दै दी प्रकार कैः बहत स अन्य उदारण भी मिते ६ 
सवि विभिक्त सवसवस्थाओं का रक्षित वणन क्रिया गया । ६। 


गुण ( ए ओ अर अद्‌ ) कौ शक्या 


१८. (क) हादप्वस्था (० 9५ उ ऋल--भतृभ से वते तिब त 
होत परप मद्‌ अते कोप प्र 
उदात्त आता ्। यद गुण कौ सारण भनसा । पु किन ॥ 
४ [4 न 
नै उदात्तर्का स्माल-परितेन ही जाता द, उन भे यण अतप ध 
अलके स्यान पर करमशः इउऋरट दो जाते रै । पाथाल 
काद्य उदात्त सर क आारमृत युष से सपाप जस्या ४ 
५ करमशः 
जल्‌ ) की हसावा १ पषा = 
ठते प पमि तथा द; मप्‌ च वने सप ज्रित ४३ 
.८य्द चे ल्य दुद 11 दुदु जर्‌ ५८््‌ से चा शप्तः; 
त जान सेवन 


था च २ 
तथः ~ =>, स्त -वेयाक्रस्णा ९ मतानुसर्‌ सुं र । 


पतल स ष, 8: न क उपे 
मह जक्ष र ऋ अ) १ अथात्‌ मष दो म 
ऊं ट ५ सद्‌ 
ट्व सिमि त भल) 
प्रवमोऽप्ायः ॥ 


२९. 


ध्वनि-प्रकरणेम्‌ [ २१-२४ 





हासावस्था मेँ क्रमशः ई ऊ ईर्‌ इनके स्थान पर आ जति दै! इनके 
उदाहरण मुख्यतया तिडन्त तथा तदित स्पा मे मिलते दै; यथा-- 
५ प्याय्‌ ““फूलना" ते वने प्यार्थते की ठुलना म पौन, बू से चने 
रयात्‌ कौ तुटना में ववी; ५८स्वाद्‌ से वने स्वादते की तुलना म 

पूदति; ओर दीय की तलना म द्राघीयस्‌ तथा द्राधिं्ठ इत्यादि 
उदाहरण ध्यान देने योग्य दं । 


अ की अवस्थापं 


उनेक धातुओं तथा नामरूपं मे आनेवाला अ गुणं अवस्था @पिणाणथ। 
49) में मिरता है ओर पाणिनि ने भी 'अदेद्गुणः? सू (१,१०२)मे भ 
की गुण अवस्था स्वीकार की है । पार्चात्य भाषा-शास्त्रियों का मतै कि 
गुण अवस्था वाला घ प्रायेण इण्डो-योरोपीय मूरुभापा कौ ठया ठ ध्वनिका 
प्रतिनिधित्व करता हे \ यद्यपि हासाचस्था (10 &1202) मे साधारणतया 
इस प्रकार के अ कालोप सम्भाव्य दै, तथापि इस का लोप. सर्व वाज्छ- 
नीय नदीं दै, क्योकि कु सूपो म थ का कोप होन से उनका उच्चारण ही 
असम्भव है । तव भी हासावस्था वाज वहुतस सपो ण का छोप दहो 
जाता टे; यथा-- भस्‌ से वने अस्ति की तुलना से सुन्ति; ^८गम्‌ से 
यने जगम दी तुलना में जग्मुः; +८हन्‌ से वने हन्ति की चुना मे ध्नन्ति 
इत्यदि उदादरणां मै. का! रोप हभ हे । 

गुण कीद्ृद्धि जवस्था ([चछष्ला०त ८202) मे इस के स्थान 
पर्‌ जा दो जाता हे (दे पा १, १,१-ृद्धिरादैच्‌ ) । दधि अव्या के 
उदाद्रण खुबन्त, तद्धित, तिडन्त तथा शृदन्त सपो मं मिलते टै; यथा-- 
मत्‌ की चयना मे म॒दानू ; वधस्‌ की दलन मे वापुप; ~८यम्‌ “कलाना" 
से चना तिटन्त स्प भयांसम्‌ भौर ^८चह्‌ “ठ जानाः" से वमा एृद्न्तहपं 
घादस्‌ “"हविः"” दव्यादि उदादरण उच्टेखनीय ई । 


आ की अवस्थाएं 


२२. पाल्वात्य-मापादास्िर्यो के मतानुगार, कु धाचचर्ज में आनि षास भा 


गुण अर्थान्‌ साधारण अवस्था (०7721 ९०९९) का प्रतिनिधि माना जाता 
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है यर व्हभ की बृद्धि-अवद्था (19080066 7206) का प्रतिनिधि 
नहीं दै । साधारण-अवस्था वाजे आ कौ हासावस्था (0४ &1208) मेँ इस 
- के स्थन पर्‌ प्रयिण इ आता दै, परन्त॒ साद्दय के कारण कही-कहीं ई भी 
आता है! ओर कभी-कभी गौण उदात्त स्वर के साथ घ भी आता टै; यथा- 
, +स्थासि वने स्थाः (° म० यु° एर) की तुलना मेँ स्थित; +^धा स 
„ वेने दधाति की ठुलना मे धित;५८ा "पीना से बने पातवे की ठुखना मेँ 
. , पीत इत्यादि उदाहरण सा के स्थान पर अने वलिद्‌ तथाह कारु 
व्याख्यान कंरते दै. ( दे० पा०'७,४,४०-४५; ६,४, ६६ ) । इसी प्रकार 
, . ` गाहते की तुलना मे आने बाले गहन तथा गह्वर इत्यादि उदाहरण भी 
` .- ` ध्यान देने ` योय है । (१) आकारान्त धावुधों से वने दिके स्पा 
` -अजादि प्रत्ययो से पूर्व; (२) «८द्‌ा “देना? ओौर^८४ा "रखना? इत्यादि 
धां के भभ्यास वले रूपों म सव प्रकार के अत्ययो से पूर्व; (२) अजन्त 
उपसग के साथ समस्तं «८दा “देना” ओर «“दो “काटनाः धाठुओँ के 
तान्त रूपों मेँ; (४) ओर ^८दा “छोडना” इत्यादि कुछ अन्य धाठुओं से 
घने तिडन्त रूपों मेँ हासूावस्था (10 &8००) को प्राप्त इए आ का रोष 
हयो जाता है; यथा- (१) +“स्था से तस्थुः (लि० प्र पु° ब०-दे० 
पा०.६, ४, ६४); (२) ^८दा त्त ददुः तथा दस्रं ओर 4८धा से दधुः 
तथा दध्मसि (दे पा० ६, ४,,११२ ); (३) प्र+«८दा से प्रच तया 
भा ^८दा से आत्तं ओर भव+ +८दो स भवतत (दे० पा० ७, ४, २७); 
(*) ओर <८/हा से विधिलिग्‌ मँ ज्यत (दे० पा० ६,४,११८) इ्यादि 
उदाद्रण उल्लेखनीय है 1 


तथा ओ फी अवस्थाएं 


२३. (क) छे की हासावस्था (1.00 £1409) ई-र॑रछत वैयाक्दणो ने 
ङु घां के अन्त मे टे माना है; यथा-- «(गे “याना” तथा ५/९्ये 
"जमन" इत्यादि | अजादि प्रत्ययो से पूवं सन्धि के कारण इनका दे साधा 
स्णतया जाय के रूप में प्रकट दोता है । हासावस्था (1.0.902) मेँ 
टके स्थान पर्‌ ईकी ष्वनि भाती है; यथा--<^गे से गायति की वरना 
मं शद; जर 4८द्मै से श्याभ॑ते फी पलना मे श्नीत तथा श्वीन इत्यादि । 
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(ख) ओ की ` हासावरुथा (1.0४ £7802) ऊअ~पाक्वात्य माषाशान्न 


२२९. 


ऊको भौ की हासाचस्था का प्रतिनिधि मानते द ओर इस मत के समर्थेन 
म प्रयिण निम्नलिखित उदाद्रण प्रस्तुत करते दै--धाव॑ति “धोता दै" 


की तुना में धूत “धोया गया; ओर धाव॑ति ^मागता दै” की तुलना 


र 


मे धूम “धूजा? (दे° ४०५. ७1. 2.19) । परन्तु ये उदाहरण पृणेतया 
असंदिग्ध नदीं माने जा सक्ते । | " , + 
१ , “ व्यज्जन | 
कण्छ्य स्पर्शं (कूखूग्‌ष्‌ ङ्‌ )--पैरिकि आपा ककार काश्रयोग 
अन्य चारो कण्ठ स्प्यो कौ तुलना य सव से अधिक है ओर कारका 
प्रयोग सय से कम हे 1 उकार के प्रयोग के सम्बन्ध मे यह तथ्य विशेषतय। 
उल्छेखनीय दै कि इसका अभिकतर रयोग कवगै के प्प से पूवर मिलता 
है, यथा--जुद् -जद्धय॑, श्न, नद्य इत्यादि ।-अन्य सप्ता से पूव 
ठकार तभी आता है जव किसी कष्य स्प ध्वनि कालोप हमा दो, 
यथा--युद्िनयुचक्धि (लोट्‌ म० एु०एनमेक्‌ काम्‌ वन कर लोप 
हा ) । इसी प्रकार जहां किसी उत्तरवर्ती कण स्पदौ का लेप हु हो 
वहां पदान्त म भी उकार मिटता है; यथा--कीदर्‌ स फरीद भौर ` 
र्य्द से प्रलय इत्यादि । दैषिक मापा के कण्य स प्रयिण इ मौ 
मूल मापा के मथ्य कण्ठ्य स्प (एलध) का प्रतिनिधित्व करते दै. 
यया--कश्च “चगल =ा.9#, ८020; अद्र "गोद" = 1.21, 11045; 
भागस्‌ "पापः =0!६. २६६05; मेव “वादक ७011. 1974४. यदिक 
भाषा के फु कण्य्य स्प का उद्गम इ० यो° मूखकण्ध्य सर्ता (1.09. 
शलमय) से मी माना जाता द; यया--कः “दोन? = 1.2, १४४; गौः 
"गाय! = ७, 2075, 1.21. एत5. इष के अत्तिरिक्त फुछ विरेष 
परिस्थितियों म यदिक भाया फे कष्य सपश तालव्य ष्वनियों के स्थान 
पर भी मतिः यया दिवु इत्यादि ४ क्ष्‌ ( कू) मे मखतः पतया 
स्का संयोगे, लौर दे स्थान परू वनमे पे सन्धि फे परिणाम 
श्वरूप स्‌ का मूर्धन्य हो गया ६ (दे शनु° ७६ )। दरी प्रर षार 
त्यादि स्पोमे चूके स्थानप्रक्‌ गाता (दे भयु ७६) । ए 
सूपो म सफारादि प्रत्ययो से पूव प दे स्यान परभी माता ६] यबा 


पदिक प्माकरण 
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*दिष्‌ “देष कना” से दवक्षत्‌ ( मडागमरहित ० भ्र° पु ए ) 
( दे° भलु° ७४) । 

तार्व्य व्यञ्जन-गेदिकं भाषा म अन्य तारव्य सरो की अपेक्षा च 
का प्रयोग अभिक मिलता रै चौर प्रयोगकी दृष्टस चसे दूसरे स्थान 
पज्‌ अतादहे। छरूकराप्योगच्‌कीवतुलनामे केवल क्छ्ै) का 
प्रयोग सारे ऋवेदम सेवर एक वार्‌ आता है भौर अथर म एक 
बार भी नहींअआता है! उत्तरकालीन वैदिक भाषा. न्न्‌ के ङक 
रयोग मिच्तेदहै। भ का प्रयोगभी बहुत थोडे वैदिक र्द भै 
मिक्ताहे। ज्‌ कमी षद कै प्रारम्भ म नदीं भात्रा ओर्‌ यह प्रेण 


` छसेपूर्वं ओरद्याल्‌ के पहेया पीछे आता ।' थह विरेषतया 


उकेनीय हे कि कोई भी तार्य व्यजन पदान्त भे नही अता है । 


पार्चात्य भाषालाचि्यो ने वैदिक भाषा के ताख्व्य व्यलनों के 
सम्बन्ध मे बहुत अुसन्धान करे के उपरान्त यह मत स्थापित क्या 
हंकिये ध्वनियां इ० यो० भूल भाषा की कण्व ध्वनियों से विकसित 
इं है । ङ विद्वान्‌ इन का विकास इष्डो.दरानियन कार से मानते है । 
विकासकम कौ दृष्टि से वैदिक ताखव्य व्यजनो को दो प्रणि म विभक्त 
क्या जाता है-- (क) पूरवकाटीन तारव्य (0 एशध]5) ओर (स) 
उत्तरकालीन तारव्य (गव एवा) । द, श ओर कुठ स्पों मँ 
्रयुक्त स॒ पथा हं पूव॑कालीन ताल्व्य मनि जति है । घ्र भौर 
छ अन्य सपं मे प्रयुक्त ज्‌ तथा हू उत्तरकालीन तार्न्य माने जति 
है। विभिन्न परिस्थितियों मे होने बाले विकारो से यह निश्वय क्वा 
त्ताैकिकौनपि ल्‌ तथा द्‌ काः वर्गकिरण पूवैकालीन तालन्यों के 
साथ ओर दौनसे का पर्गीकरण उत्तरकाखीन तालन्यों साथ क्वा 
जा सकता है । पदान्त मं अथवा स्पशौ से पूर्व मूषैन्य म परिणत होने 
वलिल्‌ तथा ह्‌ पू्वकाटीन तारूव्य माने जतत है ( दे° भदु° ७३ 
तथा ७५); यथा-- धयन्‌ ( 4९. ध्य ) से इष्ट ( यजनत )}; 
५८्न्‌ (4१, पण्य) से मृष्ट ( यज ); +८छन्‌ (4 पष्ट) 
से सुट ( खन्‌ + क्त }; ^८बह्‌ ( 4४ ४2) से उढ (वद्‌ +क्त 

प्रथमरेऽध्यामः 
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सद्‌ (४, 192 >) से सोढ; ^८किद्‌ (५५. प४्द) से लीढ (लिह्‌ + 
र )। पदान्त मे अथवा सप से पूव कण्ठ्य स्यो मँ परिणत होने 
" -वलि.श तथा ह्‌ उत्तरकालीन तालव्य माने जति ह (दे भनु० ७३ 
तथा ७६ ); यथा-- «८निज्‌॒ “धोना” (4५, ण्ट) से सिक्त 
( विज्‌ +" क्त } .५“यु्‌. “जोड़ना, (८५. 2०7 ) से युक्त; ( युज्‌+ 
+ ( ^४ तण) ) से द्रुग्ध (दुद्‌ +त ); -दुद्‌ से 
बुग्ब ( इद्त ) । । 
,* पूकातीन तारेयो का विकास इ० यो मूल भाषा के वाक्य, 
स्पदौ (रथा हप्पपाणाऽ- ५ ठि ह) से साना जाता दहै! इस , 
सम्बन्ध मे अधिकतर पाथात्य भाषा-शासियों का यद मत है कि प्रथम 
लारव्यीकरण (9 एदाभधाऽछी०य) ६० यो° मूलमापा से शण्डो. 
हरानियन भाषा की प्रथक्तासे पूर्वै हीरो चुका थां 1 दत्त तारन्यीकरण 
के अनुसार इष्डो-दरानियन, भाषा मे इ० योः मूमापा के 1६8 8 के 
स्थान पर करमशः ६ £ 2" हुए ओर कालान्तर; मै दन फे स्थान. पर 
मेदिक भाषा म कमहाःश्चक्‌ ह्‌ वन गए ओर अवेस्ता से करमदाः ४2, 2 
पन गपु; यथा-- . 
क, देवन्‌ “त्ता, 4४. 881, ©<, {८59 1.8/. त्वपाऽ, 
ध : जाजु ““घुखना५, 4४. एच, ७६, हठापाप्र, एध हथ, 
8 ४ हिम (वप, ४. दप, 1.21, च्छः, 
उत्तर्कारीन तान्य का विकास इ० यो० मूलभाषा से इष्डोशरा- 
नियने भापा की परथक्ता के पनात्‌ माना जाता है । परन्॒ इ० यो० 
मूलभापा के ठ का इष्डो-दरानियन भाषा के द्रं म विलीन दने से पूर्व यद 
विकास सम्पन्न दो चुका था | इस द्वितीय ताष्यीकरण (5०००० 
. एपाणणाऽम0फ) के भनुसार, ठ, रतया $से पूर्वं इ० यो०१,६ तथा 
तया ट, करमशः ५ ‡, तया ‰ मं परिणत दो गए । धैदिक मापा 
भैदिक स्पाकरण 


९५ |] प्रथोगास्मक-विवेचन ` ` १७ 
०० 
षन के स्थान पर क्रमशः तथाह बन शंप ओर द्रानियन में 
7 फे स्थान पर भी 7 वन गया । यथा-- , , 
पञ्च, ७८. ए, 1.8, पणण्वृणर, उत. एरभण्य, ` 
£ `: जीव, 1८. ४०8, 1.9. ण्णः, 1400. (कः, क, पष्प, 
ह \ दन्ि, 4४. धप, पापि, एतपन्ण्य, ` 


` उपू्युक्त विवेचन से रपष्ट है कि तुरनात्मक भाषाविज्ञान की दृष्टि 
से वैदिक भाषाके, ज्ञ तथा ह कु रावो मे. पूव॑कालीन ताल्व्यों का 


प्रतिनिधित्व करते ह मौर अन्य शाब्दो मे बे उत्तरकालीन तार्य के 


| प्रतिनिधि दै । 

(क) पूर्वकाटीन तार्व्य-- ष्‌, श्‌, ज्‌, ह--अव हम प्रत्यक ध्वनि के 

विषय में विचार करेभे | 
चछू-श्स सम्बन्ध भ सर्वप्रथम यद ध्यान रखना आवद्यक है कि छ मूरतः एक 
संयुक्त प्ननि है । इसी स्यि पद्‌ के मध्य मे यदह नियमपूैक ओर अन्यत्र 
, ` विकल्प स च्छ्‌ किला जाता टै (दे° पा० ६,१,७३-७६; णलु ° १३ छ) । 
, यद्यपि प्रातिशोख्यकार, रिक्षाकार तथा सेरछृत वैयाकरण छं को चवर का 
द्वितीय वर्ण मानते हुए च तथाच के मध्य वैसा दी सम्बन्ध स्वीकार 
करते है जसा किक तथाख्‌ अथवाप्‌ तथार्के मध्य माना जाता दै, 
तथापि पाङ्वात्य भाषासचाल्ियों का मत इस से सर्वथा भिन्न है। 
उन के मतानुसार श्च. तथा छ्‌ के बीच उ्गभग वैसा ही सम्बन्ध है जैखा 
किकूतथाख्‌ भथवापू्‌ तथार्के मध्य माना जाता है । इस मतके 
समर्थन मँ वे उस सन्थि-नियम का भी निर्देश करते द जिस के अदुषार 
छक छर वनता दै (दे सनु० ५०)। संयुक्त ध्वनि द्‌ प्रायेण 
इ० यो० पः का परततिनिधित्व करती दहेः यथा-- 4८ छिद “काटनाः” 
=]. 51014, 1.21. 5077740, ७00. द्द, 4४. उवट; 
छाया ७९. 51८, एनन्भथ्य ऽद. परन्त॒॒कदी-कदीं र्‌ इ* यो 
ऽ का भरतिनिधित्व भी करता है; यथा--गन्ठत्ति- ©. ९450, 








4४. 11. 
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ननू-यद ध्वनि इ० यो £ को प्रतिनिधित्व करती है; यथा-- श्रुतम्‌ 01८. 
वाता, व 0) वता, दो वऽ) 4. उद्ाशाान 


ज्‌-- मद घ्‌ मूलतः श से सम्बद्ध घोष (8०४०१) माना जाता दै, अर्थात्‌ श, 
जितं प्रकार इ० यो० ए का अतिनिधित्व करता दै उसी भकार ` यदह क्‌ 
इ० यो० £ को प्रतिनिधित्व करता है । जेसा कि हम पले वतला चके ' 
ह इण्डो-दइरानियन भापा म के स्थान पर # ओर्‌ अचेस्ता मे 2 माना 

. जाता है । अतएव यह ज्‌ पदान्त मेँ ओर स्परदो से पूर्वं मू्ैन्य ध्वनि के 
` रूप मे पह्चिाना जा सक्ता हे; यथा-- «८यज्‌ से अयाद्‌ (छ० प्र षु° 
ए०); यष्ट («८यन्‌ + तृच्‌ ), तथा इष्ट (4“यज्‌ + क्त ) इत्यादि । 


दू--जसा कि हम पटले बतला चुके दै, पूर्वकालीन तालव्य ह्‌ इन यो © का 
प्रतिनिधित्व करता है ओर इण्डो-इरानियन भाषा मेँ इसके स्थान पर 
£ माना जाता है । वैदिक भाषा में यह पदान्त मेँ अथवा दन्त्य से पूव 
मूर्धन्य के रूप म पदिचाना जा सकता है; यथा-- ५८बह्‌ से भवाद्‌ 
(° भर यु° ए०), वोढुं (“वद्‌ + ठच्‌ ) तथा ऊढ (५८ + क्त) 
इत्यादि । । 


(ख) उन्तरकारीन ताुभ्य-- च्‌ ज्‌ द-जेसा कि हम पदक बतला चुके ह, 
६० यो० मूरभापा की मध्य कण्ठ्य ध्वनियां (एलाशऽ) द्वितीय ततालव्यी- 
करण (8०0०० ९2192115) के कारण तालव्य व्यञ्जनं मँ परिणत 

गड ओर वैदिक भापाकेच्‌ ज ह्‌ उनका प्रतिनिधित्व करते द । इन 
वैदिक ध्वनियों का मू कण्ठत्व इस तथ्य से भी प्रमाणित दोतादैकि 
रूप-रचना समय इनके स्थान पर बहुधा कण्ठ्य ध्वनियां भ्रकट 
दोती है; यथा-- 


च्‌--^८छय्‌ '^्वमकनाः” से शोच॑ति के साथ-साथ शोकं “ज्वाला” तथा शक्त 
शचमकता हुआ इत्यादि रूप वनते दै जिन मेँच्‌ के स्थानपरक्‌ 
आता है । 


ल्‌--<“युन्‌ “जोतना से युय॒जे के साथ-साय युग तया योग॑ इत्यादि सूप 
बनते जिनमेंक्‌केस्थानपरर्‌ आताहे। 
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ह-^८हन्‌ "मारना से हन्मि के साथ-साथ घछचन्ि, जधा्य तथा धातर्यति 


मेदे, 


इत्यादि रूप वनते है जिनमें हू के स्थान परघ्‌ आता दै.(दे० पा ७ 
२०५४-५६९; ५७,४,६२) । ह + 


मूर्धन्य स्पश (र्‌ट्ड्‌द्‌ण्‌)-वैदिक भाषा म मूर्धन्य स्का 


-प्रयोग वहुत कमे मिलता दै । मूर्धन्य स्प प्रायेण. शब्दों के मध्यमे 


अथवा अन्त मे अतति द ओर मूर्धन्य स्पदौ से प्रारम्भ होने .वारे शव्द 
वैदिक भाषा मे अति विरल दहै । ण्‌ कभी पद के आदि या अन्त मँ नदी 
मिलता है। जसा कि हम पले वतत्म चुके दै, ऊ णह क्रमशः ड ढ 
के स्थान पर केवर खरो के मध्य ऋगवेद में प्रयुक्त होते दै । | 


-“ सभी मूरभन्य व्यञ्जन मूक ध्वनिर्यो के. विक्त रूप . माने जतत है । 
अनेक विद्वानों का मत दहै कि द्विड्‌ लोगों की भाषा क प्रमाव से प्राचीन. 
आयभाषा की मूल्ध्वनि्यों मे इस प्रकार का विकार उल्यन्न हुआ, 
क्योकि इण्डो-दरानियन भाषा मेँ इस प्रकार की मूधैन्य ष्वनियां नहीं थीं । 
कुछ विद्रा तो यह भी मानते दै कि .ङण्ड, पिण्ड इत्यादि अनेक नये 
शब्द द्रविड़ लोगों की भाषा से वैदिक भापा मे आये हँ ( दे° अनु ०६१)। 
अधिकतर मूैन्य स्प षकार से परे अनि वाके दन्त्य स्प्यो के विकार के 
परिणामस्वल्प (दे पा० ८०४, ४१) प्रकट होते द (दे भनु° 
६१६५); यथा--वृष्टि (८ष्‌ + क्तिन्‌); दुष्टरं “अजेयः (सूत्र); 

“चाहता है” (५८वग्‌+ति); मृष्ट ““छद्ध किया गया” (५/यन्‌ +क्त) 
राष्ट (,/ राज्‌ + न) । मृलष्वनि स्‌, शतथान्‌ मे विकार के परिणाम 
स्वरूप यह षृ प्रकर होता दै (दे° पा० ८,२, ३६; ८,३,५९-७७) जर 
ये द्षतथालज्‌ पूचैकाटीन तान्य दै जिनका विस्तृत विवेचन पटले 
कियाजा चुका दहै! ऊुछ मृधन्य स्पद्च उन दन्त्य स्प्यो के चिकार 
स्वल्प द जिनसे पूवै आनि वाली +ट ध्वनिक रोप की कल्पना कौ जाती 
है! इस सम्बन्ध मँ पा्चात्य माषाज्ञास्त्री यह मानते कि भा से 
मिन स्वर चे परे जनि पर श्चट का *ट वन गया ओौर यह ध्वनि पूर्ववर्ती 
हृस्व स्वर को दीधे तथा परवर्ती दन्त्य स्पदा को मूधन्य वना कर खत 
हो ग<; यथा -- नीड “ घोसा?” =जपपारतठ (=> नितसेदू ), 7-24 
दुखभ “ज्ति को धोखा देना कठिन ह 
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नवप (=भ्डस्‌ + दभ); ददी “बुरी युद्धि बाला” ~न 
फं (दुर्‌ + घी) । भ्ातिशाख्य तथा वैयाकरण इन स्पों मे दुर्‌ 
उपसगे मानते है (दे° खलु ५९ वथा दि० ११०्क)। बहुत से 
शब्दो मे पूववर्ती , च तथा छू के प्रमावसेन्‌ का ण्‌ मे परिमतैन 
हुआ है (दे° भनु ° ६३-६५) । पदान्त मे मूर्धन्य स्पशै पूर्वकालीन 
ताल्ग्यक्‌, इ तथा दू के स्थान पर आति है (दे° भलु° ७३ ख तथा 
७५); यथा-राज्‌ से राट्‌ “राजा? घ्रज्त॒से आराद्‌ “प्रमा; विर्पाषसे 
विपाट्‌ “व्यास नदीः; ^/ भद से शान॑ट्‌ (लु० प्र पु° ए०); ५८ से 
णवार्‌ (ल ० प्र° पु° ए०); ओर -साह्‌ से -पाट्‌ ( तुरा-पाट्‌ इत्यादि) । 
ठ एक प्रकार का मूभैन्य लकार है ओौरउसी का महाप्राण ण्ह वनता 
है; यथा--दव्मै, अपह “अनेय, इत्यादि । ५ 


दन्त्य स्पद्य (तश्‌द्‌ धन्‌ )-- वैदिक भाषामें दन्त्य स्पर्ो काप्रचुर 
भ्रयोग मिलता है जर अन्य सभी स्पर्तो कौ अपना इनका प्रयोम अधिक 
हे! अन्य अनुनासिक स्प्यो की अपिक्षानू का प्रयोग वहुत अधिक 
मिता हे ओर यह चण समी स्थितियों मे-पद के आदि, मध्य तथा अन्त 
मै--्रयुक्त होता द 1 दन्त्य स्पशं इ° यो° मूरभाषा क दन्त्य सरश 
का प्रतिनिधित्व करते डँ; यथा--तु ““पतला?~७1८. 14/-, 1.81. 
गशा्75; दकं =७1. त6]2, 1.24. 4९०९1, इत्यादि । कदं रूपो मेँ स्‌ 
से पूर्ैवतीं स्‌ के स्थान पर भी वैदिक मापा मेत्‌ हो जाता है (दे 
अनु ७७ ); यथा--५“वस्‌ + स्य + ति = वत्स्यति “वह॒ चमकेगा” 
अ+५८बस्‌ +स्‌ +दै+त्‌ =भरवात्सीत्‌ “वह रहा ह" 1 भप्‌ “जल के सूपां 
मं भकारादि विभक्तियों से पूर्वं पू के स्थान पर त्‌ आता दै (दे° ननु 
७); यथा--भार्पः, अद्धिः, जुद्धधः1 इसी भ्रकार भकारादि विभ्यो 
से पू मास्‌, स्ववस्‌, स्वव॑वस्‌ तथा उषस्‌ शब्दों के स कात्‌ 
दो जाता ६८, यथा माच्चिः; स्वव॑द्धि-+ स्यत॑वद्धयः, उपधिः 
इत्यादि । सन्धिके साधारण नियम के अनुसारत्‌ का दू यन जाता 
दै (भजु ४८क) 1 
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२९, 


भ्रुर प्रयोग मिलता है । इन्मेसेफ्‌का प्रयोग समसे कम जौर म्‌ 
का प्रयोग सवंसे अधिकटै। व्‌ की पेक्षा भर का प्रयोग'ङुछ अधिक हे । 
साधारणतया ओष्ठ स्प ३० यो मूलभाषा के ओष्ठय स्पशौ का 
प्रतिनिधित्व करते है; यथा--प॑ञ्चं -01६. 74011; भर॑.“ ले जाओ” ~, 
27८70; मावर॑म्‌ =ा.2. ठा; नाम॑ =, 14701001, ` अधिकतर , 
वैदिक शब्दों का बू इ०्यो० मूलध्वनि का प्रतिनिधित्र नही. करता दै 
ओर यह म्‌ मथवा प्‌ का विकारज हे; यथा-- «भू से वभूव (लि० प्र 
पु° ए०); «^रम्‌ से रन्ध (रमन्त); तथा अप्‌ “जल से अन्ना 
इत्यादि । इसी प्रकार वैदिक राब्द पिव्दन “स्थिर'" मेँप्‌के स्थान परं 
बू माना जाता है ओर अनिक प्रमुख विद्वानोंका सत है कि पद्‌. धा 
काद्टित्वहो कर पिष्दन के स्थान पर पि्दन वना है कुछ 
वैदिक शब्दों के व्‌ का सम्बन्ध किषी भी इ० यो० मूलध्वनि के साथ 
निश्चित नहीं किया जा सका है! इसलिए यह माना जातादहे किं इस 
प्रकार के शव्द किी अन्य भाषास च्यिग्ये हैः यथा- वहु, अद, 
श्म्ब॑र ¡ इस प्रकार के अधिकतर शब्द संज्ञावाचक दै । 


अन्तस्था (य्‌ र्‌ ङ्‌ क्‌ )-इन वर्णो की भन्तस्था संज्ञा के सम्बन्ध मेँ 
हम पके दी वचार कर चके दै (दे° दि ३३ )। वैदिकभाषा 
प्रयोग की दृष्टि से इन वर्णी का क्रम इस प्रकार है--र्‌,व्‌, च्‌, र्‌ । 
ग्राचीनतम वैदिकमापा में र्‌ का प्रयोगः अत्यत्पं था ओर कालान्तर मेँ. 
इसका प्रयोग वट़ने लगा । आगे च कर हम इख विषय॒पर्‌ विस्तृत 
चिवेचन केगि । स्वरसन्धिर्मेय्‌ च्‌ र्ल्‌कमराःइडच्छख के स्थान 
पर अति ओर अनेक परिस्थितियों मेये इन स्वरों का प्रतिनिधित्व 
कस्त द१ इसके अतिरिक्तयू दूर्‌ टके सम्प्रपारणक्मशः इउक्ल 


ह । इसे स्पष्ट दै कि अन्तस्था वणो तथा इन स्वरों के मध्य विदोप 
सम्बन्ध है । 


य~ ज्चसा के दमने. अभी संकेत च्या दे, स्वरसन्धिमेय्‌ इकार का प्रति- 


निधित्व करता है ! परन्तु जिन वेदिक काव्दो मे य्‌ इकार का प्रतिनिधित्व 
नदीं करता है, वहां यद इ° यो० मूलष्वनि 2, (लयः आरपयऽ बडु) 
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व 
का प्रतिनिधि है; यथा--युन्‌ “जवान =. [0९1 यञ्चत्‌ 
“जिगर” =. 1८५7; यः "जो" =916. ‰45; 4८यज्‌ “यत्त करना” 
=01."4६1०5, कुछ वैदिक शव्द का य्‌ ६० यो° मूलभापा के सघोप तालव्य 
उष्म (= ७. 2 का प्रतिनिधित्व करता दहै; यथा--यवं =61* 
2९04; «८यस्‌ “उवालना" (पा० धातुपाठ “यसु प्रये") = ७. 
2६0; +८युक् “जोत्तना = ७६. 2४2, 0011, 1५0. 


कतिपय विद्वानों का मत है कि मूलतः मिन ध्वनि्यो के प्रतिनिधिं 
दने के कारण धातुर्भो के प्रारम्भ म अनि वाले समी यकार द्वित्व म 
समान रूप नहीं धारण कसते है; यया--यजञ्‌ घाल क यू को इयाज इत्यादि 
द्वित वे रूपों म सम्भसारण प्राप्त होता है, परन्तु यम्‌ , यस इत्यादि 
धातुओं के य्‌ को दित मेँ सम्प्रसारण नदीं दोता है । वैदिक भाषा के कुछ 
शब्दों मे आनि बलि यकार का समुचित ठुटनात्मक समाधान नही किया 
जा सका हे; यथा-- „दा से श्वाय, ८धा से भधांचि, त्ता ते 
भक्त।यि, युयम्‌ , भूवि इलादि । 
चू-जसाकिहमने उपर रकित क्रिया दै, स्वरसन्धिमे व्‌ उकार का प्रति- 
निधित्व करता हे । वहुत से वैदिक शन्दों मे च्‌ ६० यो० मूलभ्वनि प का 
प्रतिनिधिल्र करता हे; यथा-- भविं “भेड्‌ 1.21. 015; वाच्‌ =ा-2. 
४८. वन्त , वप्‌ , वह्‌ इत्यादि धातुओं के वक्र को द्विल मँ तथा ऊर अन्य 
परिस्थितियों मे सम्धसारण हो जाता हे; यया-- वच्‌ से डवा तथा 
उक्त; ५/वप्‌ से उवाप॑ तथा उप्त; ५८बद्‌ से उवाद तथा ऊट इत्यादि । 
र्‌ छ-बहुत से वैदिक ब्दो के र्‌ र्‌ क्रमशः ६० यो० मूलभापा की 7 1 ्वनिरयो 
का प्रतिनिधित्र करते दे; यथा--भरं “ले जाजो०=७1८. 2८7०, 1.3. 
111. राजन्‌ ्नुप्‌” = 1.2. (ट स्थिर “लाल” = 01, 721111165; 
1.2६, ला, [प तयेव, (थया 701, हाट. ग्व; द्टोक 
न स्थाना". 19005, 17011, 10८5; इलोर्क कीति" =-©1. ठ. 
परन्तु प्राचीन वैदिक भाया के अनेक शब्दों का रेफ इ० य° मूलभ्वनि 
1का प्रस्िनिधि दै; यथा--रघु 'भ्लीघ्मामी"" = ॐ. गलुक्ा5, 1, 
1९115 गस = ७1८. 4९10765, (ला. 218, लाट. ८424 ५८ब्‌ 
("साली करना? से रिणक्ति 24. वप, इसी प्रकार रकष? रभू रप्‌» 


वेदिक म्याकरण 


११] ~ प्रयोगात्मक-विवेचनं ४५६ 
1 
रट्‌ इत्यादि धाठ॒भों का तथा ङ अन्य चब्दो का र्‌ इ० यो मूल 
ध्वनि 1 का प्रतिनिधि माना जाता है। इस सम्बन्ध म कतिपय 
विद्वान्‌. यह समाधान प्रस्तुत करते दै कि ईषण्डो-दरानियन भाषा फी 
जिस उपभाषा से अवेस्ता का विकास हुआ उसमें सर्वत्र के स्थान 
परर कर दिया गयाथा। अतएव वैदिक भाषा के जिन शब्दों मे इ० 
यो° मूलघ्वनि ङ्के स्थान पर र्‌ मिक्ता है उन शब्दोंका आधारभी 
वही रेफ-प्रथान ईइण्डो.दरानियन उपभाषा है । इसके अतिरिक्त वैदिक 
भाषा मे एक रेसी इण्डो-दरानियन उपमाषा का समविदा भी माना जाता 
है भिस में इ० यो° मूल्वनि र्‌ तथा र्‌ दोनों का ध्थक्‌ अस्तित्र 
नना रेदा। जर वैदिक माषा के घोर्तो मे एक एेसी उपमाषा की गणना 
भीकी जातीदहै ज्सि्मे सवैत्रर्काल वन गया। यह निर्विवाद 
सत्य है किं ऋ्नेद की भाषामे छ्‌ की ठलनाम र्‌ का प्रयोग सातणुना 
है। परन्तु ऋग्वेद के ददाम मण्डल मे लकार का प्रवृद्ध प्रयोग रष्टिमोचर 
होता है। अतएव ऋणवेद के पहले नव॒ मण्डल मँ जिन राब्दोँमेर्‌ का 
प्रयोग मिल्तादहै उन्दी श्दों म दशम मण्डलम रके स्थान परर 
प्रयुक्त होता दै; यथा-- ^ शुच ““इवना"”, 4^रभ्‌ ^“पकद्ना, रोम॑नू 
"वाल तथा रोहित “ला के स्थान पर ददाम मण्डले कशाः“, 
“रभ्‌, रोमन्‌ तथा लोहितं का प्रयोग िलता है । चऋषतेद के ददाम 
मण्डल के रचना-कार से प्रारम्भ करके सूत्रकार तक के स्थान पर 
द के प्रयोग की भ्वति उत्तरोत्तर वट़ती चली गर । इसलिए जथर्यवेद मेँ 
स्कीञ्यक्षाल्‌ का प्रयोग आयुना दै! अ° प्रा (१०६६) ने चङ्कुरि 
इत्यादि कुछ अथवैवेदीय दाब्दं म रु केस्थानपरल््‌का विधान क्रिया 
है 1 उक्तरकारीन भापार्मे भी कीकटं रतथा क्रा प्रयोग साथ-साथ 
चरता रदा; यथा -श्ुक, शृच्छः भिश्च, मिष्ठ; गिर, गिकरू इत्यादि । 
रेफ के वैकल्पिक रत्न के प्म्बन्ध म वार्तिककार ने भी कतिपय कन्दो की 
परिगणना की दष्क । इन प्वनियों के प्रयोय मेँ इस भकार की 
अव्यवस्था कै कारण कालान्तर म ““्लयोरभेदः” या “रल्योरेकत्व- 
स्मरणम्‌ (पा० ८,२,१८ पर काशिका) जसी उक्तियों का श्रचटन हुआ 1 
कतिपय पार्वात्य विद्वानों का मत है कि ल्कार ध्वनि बाले ङ यैदिक 


श्रयसोऽध्यायः 


४६ ध्वनि-प्रकरणम्‌ ` -, [२९ 
अ क 
का प्रतिनिधि डे; यथा--यु्न्‌ "जवान =, था; यत्‌ 
“जिगर” -ा.ध॥, 7८८7; यः "जो" =]. ८65; +८य्‌ “यन्न करना” 
=016.148105. कुच वैदिक शब्दो का यू इ० यो° सूलभापा के सघोप तालव्य 
उष्म (= ७१. 2) का प्रतिनिधित्व करता £; यथा--यव॑ =01, 
24; «यस्‌. “उवाख्ना" (पा० धाठुपाढ- “ध्यु प्रयज्ञे") = 01९, 
260; युक ““जोतना? = 01६. 2४६, ७०1. ५, 


कतिपय विद्वानों का मत है कि मूतः भिन्न ध्वनियो के प्रतिनिधि 
होने के कारण धातुओं के प्रारम्भ मँ आने वाले सभी यकार द्वित्व में 
समान रूप नहीं धारण करते ई; यथा--यज्ञ घाठु के यू को इयाज इत्यादि 
द्वित वाठ रूपों म सम्भ्रसारण प्राप्त होता है, परन्तु यम्‌ , यस्‌ इत्यादि 
धातुं के य्‌ को दधित मे सम्प्रसारण नदीं होता दै । वैदिक मापा के कछ 
शब्दों मे अनि वाले यकार का समुचित ॒ठलनात्मक समाधान नदीं किया 
जा सका है; यथा-- दा से भदुयि, ८धासेषर्घायि, 4८ह्ासे 
स्यि, यूयम्‌ , मूयिंएठ इ्यादि । 
चू~-जैसा कि हम ने उपर सेकेत किया है, स्वरसन्धि मेँ चू उकार का प्रति- 
निधित्व करता है । वहुत से वैदिक शब्दों मे व्‌ इ० यो० मूलध्वनि प्रका 
प्रतिनिधित्व करता दै; यथा-- मवि “मेड 81. 0125; वाच्‌ 1.1. 
१८५. वच्च, वप्‌ , बद्‌ इत्यादि धाठओं के वकार को द्वित मेँ तथा कछ अन्य 
परिस्थितियों मँ सम्प्रसारण हो जाता है; यथा-- 4८“वच्‌ से उवाच तथा 
उक्तः “वप्‌ से वाप तथा उप्त; ५/वद्‌ से उवाद तथा ऊढ इत्यादि 1 
र्‌ त-वहुत से वेदिक शव्दोकेर्‌ र्‌ कमदाः इ० यो० मूलभापा कौ 7 1 ध्वनियां 
का प्रतिनिधित्व करते है; यथा-- भरं ““ले जाओ?"-३1६. 21९१०, 1.81. 
2०; राजन्‌ “चप = 1.०६. ट रथिर “लाः” = ७1. 2९ा10110765;, 
1.2, पला, 0. तपवक, जल्पता 701, उह, 7९ रोक 
“स्यान .2६, १०८८5, 17011. 1005; इरोक “कीर्ति. 141४2. 
परन्तु प्राचीन वैदिक भाया के अनेक शब्दों का रेफ इ० यो मूलध्वनि 
1का प्रतिनिधि दै; यथा-रघु “तीघ्रगामीः" = (अ, १९१८९११४5, 1.31. 
रऽ; गस = जात वना८, उच्य, श्वय, एण. ९ 4.८२ 
"खाली करना” से रिणक्ति 1.21. 1"९॥. इसी भकार रक्ष्‌, रभ्‌, रिप्‌» 


वैदिक व्याकरण 
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त षष 
रिद्‌ इत्यादि धाठुओं का तथा 
ङु अन्य शब्दों का 
ध्वनि 1 का प्रतिनिधि माना जात्ता है। इस र्‌ इन्यो मूख 
विदान्‌ यह समाधान प्रुत करते है कि 8 न्ध में कतिपय 
र~ (नयन भाषा षी 


जिस उपभाषा से अवेस्ता का विकास हुआ उस म स्व 
पर र्‌ कर दिया ग्याथा। अतएव वैदिक भाषाक सि र ८ 
म प इ० 


° सभूलध्वनि छ के स्थान पर र मिक्ताहै उन व 
वही रेफ-मधान इण्डो-दरानियन उपभाषा हे । इसके अ अपार भी 
भाषा मे एक सी इष्डो-हरानियन उपभाषा का व वेदिक 
है जिसमें इ० यो मूल्ष्वनिर्‌ तथार्‌ दोनोंका इक्‌ माना जाता 
चना रद्ा। ओर वैदिक भाषाकेघोतोंमे एक देती द ५ 
भीकी जाती जिसमे स्मैत्रर्काल््‌ वन गया। यह ६ गणना 
सत्य हे कि ऋग्वेद की भाषाम ङ्‌ कीहलनामे इका प्रयोग क 
दै । पर॒ ऋवे के दशम मण्डल स लर का अदद परयोश इटो 
होता है! अतएव चम्बेद के पटले नव मण्डलम मे जिन शब्दौ मँ चर 
अयोग मिक्ता है उन्दी शब्दों मे दाम मण्डलम रके स्थान क 
युक्त होता है; यथा-- * च्‌ “इना”, «^रम्‌ “भकड्ना, श 
“वाल तथा रोहित “लाल” के स्थान पर दशम मण्डलमें कमा 
«रम्‌ , रोगन तथा दोषलं का प्रयोग मिलता हे । वेद्‌ के ध 
मण्डल के रचना-काल से प्रारम्भ करके सूततकाल तक्‌ के स्थान पृर्‌ 
ख्‌ के प्रयोग की ्रदत्ति उत्तरोत्तर बड़ती चली गद । इसलिए अथृवेद्‌ ् 
रकी अक्षाद्‌ का प्रयोग आब्युना है अ० प्रा (१,६६) ने श्रि 
इत्यादि छ अथर्ववेदीय शब्दो भ दके स्थान पर्‌ का विधान क्या 
हे । उत्तरकालीन माषा भी कदीकदीं ए्तथाद्‌ का रयोग साथ-साथ 

चलता रहा; यथा--्ुक, छक; मिश्र, जि; शिर, गिक इत्यादि । 
रेफ के वेकलत्मक रल क सम्बन्ध म वातिककार ने भा कतिपय चान्द की 
ध्वनियों के प्रयोग मेँ इस प्रकार की 


परिगणना कौ हैक । इन ध्व 0 
अन्यवस्था के कारण कखिन्तर म "ल््योरमेदः”” या ““रलयोरेक्त्व- 


स्मरणम्‌” (पा ८,२,१८ पर काशिका) जसी उक्तियों का धरचटन इसा 1 
कतिपय पा््वात्य विद्धानों क॒ मत हे कि ल्कार ध्वनि वाले इट वंदिक 


प्रथमोऽध्यायः 


` ४४ 
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शब्द्-- नीरं “नीला, जराप “स्वस्थ करने वालाः”, तिहिव् उपजा" 
इत्यादि--अन्य भाषाओं से व्यि गये ई । 

उप्माणः (शप्‌ स्‌ह्‌ )-ययपि ये चारो वणौ ऊष्म कदत 
(दे टि० ४), तथापि दन मेँ विदेप अन्तर य द किद्राःप्‌ घ्‌ भधोष 
ओर हसघोपदै। श्नमेसे सकार का प्रयोग सर्वाधिकटै भौर 
दवितीय स्थानक्षकादहै। पू का प्रयोग सवस कम दै, 


छ्‌--जेषाकिं हम पले तला चुके रैः श्च इ० यो मूलध्वनि का 


प्रतिनिधित्व करता दे। इसी स्थि शतम्‌, भश्च तथा श्वनू इत्यादि 
शब्दो का श मूलध्वनि † का प्रतिनिधि .हे । स्‌ से पूर्वं ( दे° यु° ७६ख) 
ओर करी -कदीं पदान्त में (दे भयु० ७६क) श के स्थान पर क्‌ दो 
जाता. 'जौर यह परिवर्तन इस के मूल कण्ठत्व का 'परिचायक हे । 
यथा-- 4८ से दरक्ष्यति ( ङ० ) तथा अद्राक्षीत्‌ ( ° ) गौर दिद 
“दिका” से दिक्‌ इत्यादि । व्यजञनसन्धि में तालव्य व्यजनों से पूवे च्‌ के 
स्थान पर शष. हो जाता है; यथा-- अग्निस्च=ञग्निश्च (दे भनु 
जनय) । । 


पू- मूर्धन्य स्पशौ की भांति षकार मी अन्य ध्वनयो के विकार-स्वूम प्रकटं 


८ 


दोता दै ओर इसे मोक ध्वनि नदीं माना जाता है। ङ शब्दों मं 
पू्ैकारीन तारूव्य (०10 21245) श तथा ज्‌ के स्थान पर षू मकर दोता 
है (दे शनु° ७५) यथा-- <न से न्ट ( नशत ), “⁄स्धद से 
सप्ट (सछग्‌+्त ), «खन्‌ से स्ट ( खक्‌+्त ), “यज्‌ से इष्ट ( यज्‌ 
त) | म भासिमिन्नसर तथाक्‌ र्‌ पूसे प्ररे आनि विख के 
स्थान पर ष्‌ हो जाता हे (दे लु ६३-६५); यथा--अघ्निषु, शकत, 
चष, विष्ठु ( विश्‌~+ख ), गीषु तथा हविष्यु इयादि । 


सू-- यदह इ० यो° मूलष्वनि ऽ का प्रतिनिधित्व करता है; यथा--सन. “पुराना” 
न्य. 50८. सः "वद =७०1. 5८; सूनुः “धुन” =0० प. 
5५८१५1८5; अस्थि "श्ी” 1.21. 05, 01६. 2051६004. जैघा कि दम पदे 
बतला चुके दै, सन्धि मे सकार कदी शकार में ओर कदी पकार में परिणत 
षो जातादहे। 


वैदिक व्याकरण 
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ह- तालव्य व्यजनो के विवेचन के समय हम यह तला चके दै 


कि कुछ वैदिक शब्दं का हकार पूर्यकालीन तालव्य है गौर कुछ 
अन्य शब्दों मै यदह उत्तरकाटीन ताख्व्य टै । पूर्वकालीन तालव्य 
हकार इ० यो मूल ध्वनि £" ( इण्डो-इ्रानियन 20) का प्रति- . 
निधित्व करता दै ओौर विरेप परिरिथतियों मे यह मूधैन्य म परिणत 
हो जाता है; यथा-- +८वद्‌ “जेजाना" से वर्दति क अतिरिक्त वो्॑म्‌ 
( चह ~+तमुन्‌ ), ऊढ ( बद्‌ +क्त ) तथा अव॑द्‌ ( छ० प्र° पु° ए० ) 
इत्यादि रूप बनते दै । उत्तरकालीन तालन्य हका उस इ० यो सूलध्वनि 
एका मरतिनिधिहै जो दवितीय तारुभ्यीकरण के कारण तालव्य 
नदण्डो-दरानियन 2) मे परिणत दो गई । इसी स्थि विष परिस्थितियों , 
म.( दे भलु० ७३) इस हकार के स्थान पर कण्ट स्प प्रकट होता हैः 
यथा-- «हन्‌ से हन्ति तथा हत के साथ-साथ र्वि तथा जघान; 
ओर दुह्‌ “हानि पहुंचाना” से वुद्रोई& (छि° भ्र षु ए०) के साथन्साय 
दश्च ( ह +क्त) तथा दों '“हानि पटुचानि बालम इत्यादि रूप बनते 
द । इस के वरूप के सम्बन्ध भ अनेक पाङ्चात्य विदानो का यह मत दै 
किः वास्तव मे हकार एक गौण ध्वनि है भौर यद अनेक महाप्राण सघोष 
सपर्य के उत्तरादै महाप्राणांशमात्र का प्रतिनिधित्व करता है; अर्थात्‌ 
उप्त उदादरणों म यह इ० यो० मूर ष्वनि 8 तथा 8 के उपतराद्ध 
11 का अतिनिधि है । इती भकार यद ङ वेदिक र्दों मे श तथामुके 
उत्तराद्‌ महाभ्रा्णादा का प्रतिनिधित्व करता है ओर इसी व्यि वैदिक 
धटो के अनेक ल्मो मँ ध तथा भके स्थान परह्‌ भी दृष्टिगोचर होता 
ह; यथा ८धा “रखना" से धित (भाक्त ) तथा द्वित ( धान्त ) 
देनो भकार के रूप वनते दै । इसी प्रकार सुद “साय” के मतिरिक्त सथ 
भी वेदिक सासा इसी थे भ मुक्त होता है ।५८अम्‌ “पकडूना"” ओर 
५ "भरण पोषण करना” धामो के हकार वाख रूप कमशः५८द्‌ तया , 
भी वैदिकि भावाय मुक्त दते दै ! इसीकिएु राम तथा मर्द यौर 
शम्णातिं तथा गृहणविं इत्यादि दोनों प्रकार के सूप मिल्ते है । पर॒ च 
= विशेषतया उल्ठेलनीय दै कि भाचीनतम वैदिक भाषा में भक्‌, 


चिषय म यद 
प्रथमोऽभ्यायः 
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श इत्यादि मूल ध्वनि वाके धातुओं का प्रयोग अधिक मिलता है ओर पीठे 
की भापामें धीरे-धीरे हू, हट इत्यादि गौणष्वनि वे धाठु्भों का 
प्रयोग वदने खगा । रौकिक सैस्छृेत मे 4८ का प्रयोग सर्वथा प्त दो 
गया ओर ५८ग्द॒ का प्रयोग भी अति सीमित दै । इस किए छौकिक संसत 
म प्रचलित भरद्‌ तथा ह धाठुओं के आधार पर ग्रभ्‌ तथा श का समाधान 
करते हुए संत वैयाकरण कदत है कि वेदिक भाषा मे ह तथा ग्रह के 
हकार को भकार दो जाता है" । पतिदासिक तथ्य इस समाधान के सर्वथा 
विपरीत है । छ | 


अयोगवाहाः ( विसजैनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय; अचुस्वार >) 


३१. (क) विसजेनीय, जिद्धामूीय, उपध्मानीय-पाणिनि (८,३,१५ ) 

केअतुसार,खर्‌ (खफचछठथवचटतकपदपस)से पूव 
तथा लवसान (एण) मे विसर्जनीय र्‌ का प्रतिनिधित्व करता है ( दे° 
अनु० ५५) । क्‌ ख से पूर्वं विसर्जनीय क स्थान पर जिह्वामूलीय ओर 
पू रूस पूव उपध्मानीय हो जाता है ! परन्तु ये दोनों वैकल्पिक दहै ओर 
सेदिताओं म इन के स्थान पर अधिकतर विसर्जनीय दी लिखा जाता दै 
(दे० भु ° ५५ ) । पाणिनि के अनुसार, ऊ परिस्थितियों म विसजे- 
नीयके स्थान परस्याष्‌ भी अतिर्दै (दे अनु ५५) 1 परन्छु 
पादचात्य विद्धान्‌. विसजैनीय को ₹ के अतिरिक्त स्‌ का प्रतिनिधि भी मानते 
है 1 इस स्मि पाणिनि द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों म विसज॑नीय के 
स्थान पर आनि वाखा स्‌ अपेन मूरूप भें प्रकट होता टै ओर वहां पर्‌ 
स्‌ को विसर्जनीय का प्रतिनिधि नदीं माना जाता है | 


(ख) भञ्खस्वार तथा अञ्चुनासिक- प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने इनं 
; ध्वनियो के स्वरूप तथा प्रयोग के .विपय म पयां विचार क्या दै । 
दि्ाग्रन्यों के अनुसार, अनुस्वार “अन्य वर्णो अर्थात्‌ स्वरों पर आधितं 

रहने बाली ध्वनि है । पा दि० ५ पर पञ्ञिकाटीका मे कटा गया दै~~~ 
“स्वरमनु भवतीत्यनुस्वारः, [ स्वरम्‌ ] अनु अकारायनुगमनेनानुस्वारः । 
वक्ष्यति च "दन्तमूल्यः स्वराननु" इति 1” अत एव अनक विद्वान्‌ अबुखार 


जेदिक ष्याकरण, 


३९ ¶ ` 





प्रयोगात्मक-विवेचनं ४७ 


के किए अनुगामि-ध्वनि (ध्िल-ऽ०पणत) संज्ञा का प्रयोग करते है । 
अनुस्वार का समीचीन प्रयोगकषेत्र उष्मों से पूर्व ही है (दे° टि० ९४) । 
प्रन्तु अनुखार-चिह के च्खिने की छखविधा के कारण इसके 
प्रयोग का क्षेत्र निरन्तर वद्तारदा है । स्पर्ो से पूवे आने वाके 
अनुनासिक स्प्यो के रथान पर अनुस्वार का प्रयोग होने र्गा ओर 
कालान्तर मे अनुस्वार ने अनुनासिक के स्थान पर भी आधिपत्य जमा 
लिया । इस सम्बन्ध मै अनुरवार को वैकल्पिक अधिकार देने वे 
पाणिनीय सूतं (८, ३,४१८,४,५९) ने अनुस्वार के प्रयोग-के्र को बहुत 
विस्तृत कर दिया (दे° अलु° ५३) । प्रहृतवैयाकरण ने तो स्वरो 
से पूर्वै भी अनुस्वार का विधान कर दिया है । 

, ऋण प्रा (१,५) के अनुसार, अनुस्वार स्वर या व्यजञन है । परन्तु - 
तते० प्रा २,३० के वैदिकामरणमाष्य मे ऋण प्रा के मत का निराकरण 
करके यह्‌ स्थापित विया गया है कि यचुवेद की तैत्तिरीयशाखा मे 
अनुस्वार केवल व्यजन दै ओर इसका उचारण अद्धगकार के सद्या दै । 
हस सम्बन्ध में डा सिद्धेद्वर वर्मा (€पपंएवा 81पता०७, . 151) 
कामत दै कितै° प्रा १,३२-३४ के नियमानुसार अनुस्वार का स्वल्प 
पूर्णतः व्यजञनात्मक नहीं दै, क्योकि इन निचरमों मे हस्वस्वर के समान 
अनुसार का काल मी एक मात्रा माना गया हे । वा० भरा (४,१४८- 
४९) पूवैवतीं स्वर तथा अनुस्वार का काल दो मावा मानते हए करता 
हे कि हस्व स्वर के साय अनुस्वार का काल द्‌ मारा जौर हस्व स्वर 
का काल अदधैमात्रा है जर दी्ैस्वर के साय अनुस्वार का कार अरदमात्रा 
ओर दीैसर का काल उेद्‌ माता है, 

० प्रा०, वा> प्रा०, ते० प्रा०, शि्ताभन्यों, सि° कौ तेथां 
अनेकः सैस्छृत वैयाकरणो के अनुसार, मनुनाक्िक ओर भजुस्वार एक 
दूर से सिन दद । भयुसार केवल व्यलनांँ से पूवं आ सकता दै, वकि 
अदुनासिक स्वस से पूर्य तथा कदी-कदीं अवसान मे भी आ सकता दै । 
सुख तथा नासिका दोनो स जिन वर्णो का उचारण टोता हवे भनुनासिक 


प्रभमोऽध्यामः 
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श इत्यादि मूर ध्वनि वाले धातुं का प्रयोग अधिक मिलता है ओर पीछे 
की भापा में धीरे-धीरे ग्रह्‌, इ इत्यादि गौणध्वनि वकते धातुर्भी का 
प्रयोग चदने ऊणा । रोक संस्कृत मे “प्रस्‌ का प्रयोग सर्वथा जप दो 
गया ओर ५८ का प्रयोग भी अति सीमित दै! श्य किए ठीकिक संसृत 
मेँ प्रचलित श्रद्‌ तथा ह धातुओं के आधार पर भ्र तथा श्ट का समाधान 
करते हुए सृत वैयाकरण कटेत है कि वैदिक भापा मे ह तथा अरु के 
हकार को भकार हो जाता दै" । रेतिहासिक तथ्य इस समाधान के सर्वथा 
विपरीत है । 


अयोगवाहाः ८ विसजैनीय, जिहामूीय, उपध्मानीय, अनुस्वार ) 


३१. (क) विसजनीय, जिद्ामूखीय, उपध्मानीय--पाणिनि (८,३,१५ ) 

केअलुसार,खर्‌(खफछठथयवचटतकपदश्पस) से पूव 
तथा घवसान (एषणऽद्र) सँ विसर्जनीय रू का प्रतिनिधित्व करता है ( दे 
अनु० ५५) । क्‌ ख्‌ से पूर्वं विसर्जनीय के स्थान पर॒ जिद्धामूरीय ओर 
पूरू्‌से पूर्वं उपध्मानीय दो जाता है । परन्तु ये दोनों वैकल्पिक दै ओर 
सेहिताओं म॑ इन के स्थान पर॒ अधिकतर विसर्जनीय ही लिखा जाता है 
(दे भनु° ५५) । पाणिनि के अनुसार, ङु परिस्थितियों म विस 
नीयके स्थान परस्याष्‌ भी अतति (दे° भनु ५५) । परन्छ॒ 
पादचात्य विद्धान्‌ विसजैनीय को र के अतिरिक्त स्‌ कां प्रतिनिधि भी मानते 
है, \ इस स्यि पाणिनि द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों म विसर्जनीय के 
स्थान पर अनि वाला स्‌ अपेन मूलरूप मेँ प्रक्ट होता है ओर वहां पर 
सरको विसर्जनीय का प्रतिनिधि नदी माना जाता है । 


(ख) अनुस्वार तथा अघुनासिक-- प्राचीन तथा अर्वाचीन विदानो ने दनं 
ध्वनिर्यो के स्वरूप तथा प्रयोग के विपय स पर्यासत विचार क्या दै । 
रिक्षाम्रन्ों के अनुसार, अनुस्वार ` अन्य वर्णो अर्थात. स्वरो पर आधितं 
रहने वाली ध्वनि है! पा० रि० ५ पर्‌ पशिकाटीका मेँ कटा गया है-~ 
“स्वरमनु भवतीत्यतस्वारः, [ स्वरम्‌ ] अयु अकारायनुगमनेनानुस्वारः । 
पक्ष्यति च "दन्तमूल्यः स्वराननुः इति 1 अत एव भनेक विद्वान्‌ अदबुखार 


ददि भ्याकरण ` 
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के किए अनुगामि-ध्वनि (आीथ-ऽ०णात) संज्ञ का प्रयोम करते दै । 
अनुस्वार का समीचीन प्रयोग-क्षत्र उर्मो से पूर्वं ही है (द° दि० ९४) । 
परन्तु अनुखार-चिह के च्खिनि की सुविधा के कारण इसके 
प्रयोग का दत्र निरन्तर वटृता रहा है । स्प्यो से पूर्वं अनि वक्ति 
अनुनासिक स्पर्ञो के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने छ्गा ओौर 
कालान्तर में अनुस्वार ने अनुनासिक के स्थान पर॒ भी आधिपत्य जमा 
च्या । इस सम्बन्ध म अनुरवार को वैकल्पिक अधिकार देने वाले 
पाणिनीय सं (८,२०४,८,४,५९) ने अनुस्वार के प्रयोग-क्ेत को बहुत 
विस्तृत कर दिया (दे० अजु ५३) । प्राकृतवैयाकरणों ने तो स्वरों 
से पूर्वं भी अनुस्वार का विधान कर दिया है । 


, ऋ प्रा (१,५) के अनुसार, अनुस्वार स्वर या व्यञ्जन है । परन्तु . 
ते प्रा २,३० के वैदिकामरणमाष्य मे ऋ० प्रा के मत का निराकरण 
करके यद स्थापित किया गया है करि यजुर्वेद की तैत्तिरीयद्ाखा मेँ 
अनुस्वार केवर व्यज्ञन दै ओर इसका उच्चारण अद्धेगकार के सदश दै । 
इस सम्बन्ध मे डा० सिद्धेदवर वर्मा (८० 81०८168, ए. 151 ) 
कामत डे करिते० प्रा० १,३२-३४ के नियमानुसार अनुस्वार का सरूप 
पूतः व्यज्नात्मक नहीं है, क्योकि इन नियमों मेँ हस्वस्वर के समानं 
अनुस्वार का कार भी एक माता माना गया हे । वा० प्रा (४,१४८- 
४९) पूर्वैवता स्व९ तथा अनुस्वार का काल दो मात्रा मानते हुए कदतां 
हि कि हस्व स्वर के साथ अनुस्वार का काल डेद्‌ माना ओर हस्व स्वर 
का कारु अद्धमात्ा हे ओर दीधैस्वर के साथ अनुस्वार का काल अमाता 
अर .दीधस्धर का कार उद्‌ मात्रा है 1 । । 


० परा०, वा० प्राण, तै प्रा०, शिक्ताभरन्यो; सिन कौ त्था 
अनेक सैसछृत वैयाकरणो क अनुसार, भनुनाकिक ओर भनुसुवार एक 
दूसरे से भिन्न द! अनुस्वार केवर व्यजनों से पूवं मा सकता है, जवि 
अनुनासिक स्वरों से पूरय तथा कदी-कदी अवसान मँ भी आ सक्ता | 
खख तथा नासिका दोनो से जिन वरणो का उन्नारण होता ६ ने भनुनासिक 


परथमोऽप्यायः 
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कहखति है; यथायूव्‌ ङ्‌ तथा सव स्वस का अनुनासिक भेद्य ई 
ईर्मौ ई इत्यादि। अनुनासिक्त्व इन वर्णो कागुण है गौर 
अनुनासिक कोई पृथक्‌ वणं ॒नहीं है | परन्तु अनुसार भ भाड्‌ ई 
इत्यादि स्वरों से भिन्न एक नासिक्य ध्वनि है । स्वरों के साथ अनुस्वार 
का आगम माना जाता है ओर इसके उच्चारण-काल (मात्रा) का निर्देश 
भी किया जाता है! अनुनासिक रवर के किए प्रातिशाख्य मे रक्त संत्ता 
का प्रयोग मिलता दै ओौर भनुनासिक्त्वकेकिएि राग या र्ग संज्ञा 
प्रयुक्त की गई ३५ । अनेक रिक्षामरन्थों मे र्ग का विदादं वणन 
मिलता है ओर काँस्य-ध्वनि तथा सौराष्डिका नारी की तरी ध्वनि के 
साथ अनुनासिक ध्वनि की उपमा दी जाती दैष्क। पा० ि० मं 
अनुस्वार का उचारण अलाञुबीणा-नि्घौष के समान बताया गया है । 
० प्रा० मै अनुस्वार का करण अट तथा स्थितं माना गया हैक । 
परन्तु आचार्य व्याडि ( तरः= श्रा १३१३७) अनुस्वार के स्वरूप के विषय 
भे सन्द्ग्धि भे ओर उन के मतानुसार अनुस्वार का स्थान नासिका या 
सखनासिका दै । अधिकतर संखछत-प्न्थो मे अलस्वार के लिए बिन्दु “ 
का विह ओर अनुनासिक के किए जद्ध॑चन्द्रबिन्दु £ का चि श्युक्त 
` किया जाता है । 
अ० प्राण सनै अनुनासिक का विद्‌ वर्णन मिलता दै, परन्तु अधु 
स्वार का स्पष्ट उत्छेख नही है । अत एव इस आधार पर तथा प्राचीन 
पाण्डुलिपियों भ कदी-कदी अनुलार ओर अलुनासिक के व्यि समान्‌ चिक 
रयोग की प्रृत्ति को देखते हुए, भरो” हिने ने इस मत का प्रतिपादन किया 
है कि वास्तव भ अचुस्वार तथा अदुनासिक मँ कोई भेद नहीं दै“ । 
अनुनासिक तथा अनुस्वार के भेद को स्पष्ट करते इए प्रो° भैक्डानल 
कहता दै--"16 एपा€ 22581, 16 तमात्त्‌ 4711471257द4, ल्भा 
0765 पणं) काट एट्ल्छताणहु पणन 1० 0 १ अणहा> 80४, 8 
7145311य6त्‌ ४०।्रत्‌, 25 50 6 लाता छण्यम 60 तापं 
प्रणवाय (विला णाणव), ३६ णऽ ऋ (्०्णणपवी0ण धं 
9 215०6वा0ए = श०्८्‌ ० = इपच्छछञज ४६ 50८5 & एप 
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शफ = उणप्यल्ताशनु 10ए्न्दं 9 6 एप 24381, 
पण्या ऽध्य 10 ग्ल 2 अहा ऽपात्‌, 257) प 
शाऽ क9-णषट (षणान०, एककल, प© 72581 28 रणाम्‌ 
प्र०† एएाद)>५६. परन्तु प्रो° भैक्डानर ने इसी पुस्तक मे अनुनासिक 
के स्थान पर अनुस्वार संज्ञा का प्रयोग किया है ओर उदाहरणौ मे सर्त 
अनुनासिक दिखलाया है" । इस मेँ सन्देह नही कि ऊुछ प्राचीन पाण्डु- 
सिपियों मै अनुस्वार तथा अनुनासिक दोनों के लिए भ॑चन्दरविन्दु 
प्रयुक्त किया गया है, परन्तु अदुखार तथा अनुनासिक के खर्प तथा 
वास्तविक प्रयोग-क्षचर के विषय र्मे किसी प्रकार की भ्रान्ति के लिए अवकाश 
नदीं दो सकता । इन कै प्रयोगक्षे्न के विषय मेँ सन्धिप्रकरणम्‌ मे दिया 
हु विस्तरत वर्भन ध्यान देने योग्य है । 


रिप्पणिथां 


बैदिक तथा लौकिक से्छतके वणी की सेख्या के विषय मे आचार्यो मेँ 
गहरा मतभेद है । वा० घ्रा ८, १-१५ के अनुसार, निन्रलिखित पैंसठ 
चणै हेज आ मादे इ इई ददे उ ऊ ऊद छ क्रः ऋ 


ख द छदः ए एड नो आदे ठे टेरे भौ नीडः 
क्ख मग्ष्‌ क्‌; च च्‌ न्‌ कन्‌; द ३९द्‌द्‌ ण; 
त्थ द्‌ धून; पू ₹९ तू भू म्‌; यू र्र्वू; 
श्प स्‌ ह; जिह्यमूकीय, उपध्मानीय, घनुस्वार, विसर्जनीय, 
नासिक्य तथा चार यम । इन मे से तदस स्वर भौर वयालीस व्यजन 
हवा प्रा ८, २८--“चयोविंशतिस्च्यन्ते स्वराः शब्दार्थचिन्तकैः । 
द्ाचत्वारिंद्‌ व्यजनानि तावान्वरणसहः ॥” परन्तु वा० प्रा° ८,२९-३० 
इस्त तथ्य को स्वीकार कर्ता दै कि माघ्यन्द्िनिराखा मै ठ, °्द, जिह्वा 
मूलीय, उपध्मानीय, नासिक्य तथा दौ एृकरार नदीं मिच्ते है ओर वा 
परा २, ५०--५४ में उक्त सात प्ट को छोड़ अन्य प्ठत स्वर भी नदीं 
मिलते ह--“तस्मिन्‌ ल्दल्जिहामूलीयोपध्मानीयनासिक्या न सन्ति माघ्य~ 
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0 
न्दिनानाम्‌ ॥२९॥ ठृकारो दीधः प्ठताशवोक्तवजनम्‌ ॥३०]॥” चिक्षामरन्धौ 
भ वर्णो की संख्या न्रिपष्टि" (६३) या "चतुःषष्टिः (६४) मानी गईं हे; 
यथा--पा० शि ३-४--“श्रिप्टिक्चतुःषटिवां वणौः सम्भवतो ( पाभ” 
गाम्भुमते ) मताः । प्राकृते संस्छते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयेयुवा ॥३॥ 
स्वरा विशतिरेकदच स्यश्चानां पष्वविंदातिः ! यादयक्च स्प्ता ह्यष्टौ चत्वारश्च 
यमाः स्ताः 1२९1” व° प्र शि० १०.१५ (शि° सं प्र ११८ ), 
पोड्छोकी रिक्षा २ ( शि° सं° ए १६४ ) ओर कौटित्य के अभदाच्न 
(२१०, १५) भँ भौ बणेसंख्या 'त्रिप्िः मानी गई है । पोडदाश्छोकी 
शिक्षा म स्वरो की सेख्या वाईस ओर व्यजनो की सेख्या इकृतालीस मानी 
गईं है, परन्तु उपयुक्त अन्य ॒रिक्षाओं के अनुसार निन्रकिखित इकीस 
स्वर ओर वयालीस व्यजन मनि गए है बा प्रा के अनुसार पू. 
परिगणित सभी हख, दीथै तथा प्त स्वर्‌, परन्ठ॒ छकार का केवर 
हस्व रूपः पच्चीस स्यदो, चार अन्तस्था, चार उष्म, अनुस्वार, विसर्मनीय, 
जिहामूीय, उपष्मानीय ओर चार यम । पा० शि० की पञिकावृत्नि 
ओर उसी मे उद्धूत जौदबलि का मत दै कि हस्व तथा दर केभेदसे दो 
अनुस्वार मानने से वणी की संल्या चौसठ दो जाती हे! पञिका-- 
" <" ` -“चलुःपष्टिः कथम्‌ १ अनुस्वारो विसरगेति पाटान्तरात्‌ । कथं पुनरनुस्वार- 
दयम्‌ १ हस्वदीषेमेदेनेति घरूमः । तथा चौद््रजिः--अनुसवारावे आं इत्य- 
नुस्वारौ हस्वादीर्धो दीर्घादुधस्वो वर्णौ" इति | अत एव चलुःपष्िः ॥» तै* 
भ्रार के त्रिभाप्यरत्न के अनुसार, तै° भ्रा (१, १-९; १, ३४; ८,५;२, 
५२; १३, १६५२१, १२. १५) वर्णसमाम्नाय मँ निन्नटिखित साठ व्ण 
कर स्वीकार करता हे-- (१६ खर )}-- अ मा घाद इ दं दर 
उ ऊ उड ऋ षर र्षु भो भौ। 





(४४ व्यञ्जन }--पच््वीस व्यञ्नन, चार अन्तस्था, छः उप्म (श 
प्‌ स्‌ द जिष्ामूखीय तथा उपच्मानीय ), अनुस्वार, विशर्जनीय, क, 
नासिक्य, चार यम॒ ओर स्वरभक्ति । -छ० भरा (१, १-३) ने आठ 
समानाक्षर ओर चार सन्ध्यक्षर छु वार्‌ स्वर मानि दह ओर अनुस्वार कै 
विपय मे ऋ प्रा० (१,५) कट्ता टै. कि यद्‌ स्वर या व्यंजन द। ऋ 
भ्रान्नेस्वरोमें कारकौ गणना नदीं कीषै। शस के अतिरिक्त ° 
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प्रा ( १, ६-१०) ने पच्चस स्यरी, चार अन्तस्था ओर आठ उष्म मानि 
हं (दे० दि०४)। 


पाणिनि ने दिवसूत्ों ये केवल हस्व समानाक्षर (ल इ डद) ओौर्‌ 
सन्ध्यक्षर की परिगणना की है जर व्यजनं की परिगणना करते समय 
अयोगवाह छोई दिए दै परन्तु सवरणग्ाहक सत्त ( १, १,६९) से पाणिनि 
अपने गाछ मे दीधे, प्त, अनुनासिक आदि का प्रहणकरल्तादहै। 
वुल्नात्मकं तथा प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से प्ठंत ओर अनुनासिक वरणो की 
पृथक्‌ सेख्या करना अनावरयक दे । ओर इसी प्रकार = ण्ड को भी स्वतन्त्र 
वणे नही माना जा सक्ता, क्योकि ये क्रमः उ ठ के विकारमाच्र है | यम 
तथा स्वरभक्ति आदि आंरिक ध्वनियां है ओर इनका छिखित आकार नहीं 
हे। अत एव इन्दं भी पूर्णं वणं की संज्ञा नदीं दी जा सकती । 


१क., दे° पा० १,२,२९ पर महाभाष्य--“अन्वर्थं खल्वपि निर्वचनम्‌ ॥ स्वयं 
राजन्ते इति खराः, अन्वग्भवति व्यज्ञनमिति । तै प्रा० १,६ प्र 
वैदिकाभरण-- “परेण स्वरेण व्यज्यत इति व्यञ्जनम्‌ 1” पा० शि ४ 
प्र पञ्ञिकादृ्ति-- “स्र शब्दोपतापयोः, स्वर्यते शब्यतेऽनेन व्यज्ञनमिति 
करणेऽत््रययः 1" 


२, पतञ्ञलिने पा० १,१,९ तथा ६,१,१०१ पर॒ सहामाष्य करते हुए 
दोवृ+कार के सवर्णदीर्ं के उदाहरण मे केवल चर का दीषे दिखललाया 
दै, परन्तुद्का नदीं! इसी ज्ञापक के आधार पर कारिकाकार जया- 
दिद कठता दै-- "“््ण॑स्य दीर्घां न सन्ति ।% उत्तरकाटीन अनेक 
वैयाकरणोंने इस मत का समभन कियादै1 जापिदाकिरिक्षा गौर 
ऋक्तन्वने ड स्वीकार कियादहै। ओर वा० प्रा १, ६९ पर भाष्यमें 
उवटनेभी र्का उछेख कियाद । परन्ु उनका मत कल्पना पर्‌ 
आधारित प्रतीत दोता है, क्योकि चैदिक वाट्मय मेद का कोई 

` उदाहरण नदी मिक्ता है । या० दि० १२६ दकारस्य तु दीषत्वं 
` नास्ति वाजसनेयिनः ॥ व° भ्र शि १२--“टकारो हस्र एव 
च 1दे० टि १; 1. ©. 7» 2. 35 

२क, पा ८,२,१०६ पर व्यक्त किए गए महाभाष्य के मतानुसार, प्त ए 

त्था ॐ चार माघा कारके होते दह । दे गांधी. स= १,२१३ 
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टिप्पणियां ॥ ३.५ 
छन्दो स्वरोँके मध्यडके क्एिऊओरढ के लिए हका 
जाता है । अतएव ० प्रा १,५२ म कहा गया है-- 

1 


हयोश्वास्य स्वरयोर्मध्यमेत्य संपयते स उकारो ठकारः । 

हकारतामिति स एव चास्य ठकारः सन्नूप्मणा सेग्रयुक्तः । 

इका साण्हा चात्र निदशेनानि वीड्वङ्ग इव्येतदवग्रहेण ॥ 

दे० सि० कौ० (पा ६,३,११३ ); ऋ० १,१,१ पर सायण- 

भाष्य; 41. अग, 7, 2. 255; *६५. @©1., 2. 5 £ 1. 5; ४९६. 
ला. 5१.) 7. 3 ६7, 2. वा० प्रा ४,१४४--उदटौ लल्दाविकेषाम्‌ ॥ 
देन वा० प्रा ८,२९ (दि० 4)1 
ऋ० प्रा० १,१० के अनुसार, विसजनीय, जिहामूीय, उपध्मानीय तथा 
अनुस्वार भी उ्मों मँ सम्मिलति किए जति दै । ऋ० प्रा के इस सूघ 
पर भाष्य करते हुए उवट कहता है-- “ऊष्मा वायुस्तत्मधाना वर्णा 
उष्माणः 1 ते प्रा° १,९ के अनुसार, श षू स्‌ ह्‌, जिहामूलीय तथा 
उपध्मानीय उम्म है! वा० घ्रा ८,१६-१७, सि० कौ० प्र २३ तथा 
अनक वैयाकरणो के अनुसार इ प्‌ ख ह्‌ उष्म कहलाते दँ । 
अयोगवाह का व्याख्यान अनेक विद्वानों द्वारा किया गया है ! पतञ्जलि 
महाभाष्य, १,१,२ मेँ ( प्म शिवसूत्र पर ) कहता है-- “के पुनर 
योगवादाः १ विसजनीय-जिह्वामूलीयोपध्मानीयानुस्वारानुनासिक्य-यमाः । 
कथं पुनरयोगवाहाः १ यदयुक्ता वहन्त्यनुपदिष्टाश्च रिष्यन्ते । महा- 
भाष्य के इस अंश पर कैयट कहता है-- “अयुक्ताः प्रत्यादारलक्षेणन ।* 
पाक्षि १६ पर पञ्ञिकाडृत्ति-- “न विते योगः संयोगो वर्णान्तेरण 
यपां ते अयोगवाहाः 





ट 


वा म्रा ८,१८ पर उवटभाष्य-- “अकारादिना वणंसमामभ्नायेन 
सदिताः सन्त एते वहन्त्यात्मलारभं प्राप्नुवन्त्ययोगयवादाः ।” 
ऋ° प्रा १,५ के अनुसार, अनुस्वार स्वर या व्यजन हे । इस सत्र पर 
उवट कटता हे-- “अ इत्यनुस्वारो वणैसमान्नयि पट्यते । स कांधित्स्वर- 
धर्मान्ग्हाति कांथिदुन्यज्ञनधमौन्‌ 1 
सि० कौ०, प्र २१; ऋ= प्रा ६,२९-- “स्या यमाननन॒नासिकाः 
स्वान्परेषु स्रैष्वनुनासिकिषु 1 इस पर॒ भाप्य करते हुए उवट कदतां 
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है-- ^“तस्मादिह स्पदा¶ यमानननुनासिका इत्युच्यमाने विंसतित्वाल्थानि- 


, नामादेशानामपि यमानां विंशतितवप्रसङ्गः । समा भूत्‌! चठर्गमेव 


यमानां अथसा: ्रथमं दितीया दवितीयमेवमा प्रद्मादापवेरजि्युच्यते 1” 
इसी भ्रकार ऋ० प्रा १,५० पर्‌ भाष्य मेँ उवट कहता है-- “एवं 
विदति्यैमा वद्द्वानां भवन्ति । स्वह्पैश्चत्वार एव ।” पा> लि° ४; 


. वण प्र शि० १७.१७६ तथा सा०= दि ११दने चार थम मनिदै। 


ना शि० २,२,८-- “अनन्त्यश्च भवेलूर्वोऽन्त्यश्च परतो यदि । तवर म्ये 
यमस्तषठित्वर्णैः पूर्वपू्णयोः ॥*> तै रा २१,१२ नासिक्यो का लक्षण 
देता दै-- ““स्पर्गादनुत्तमादुत्तमपरादादुपूव्यौनासिक्याः” ओर अग्ये सूच 
मे कहता है कुक आचार्यं इन नाधिक्यों को यम कहते दै । इस सत 
पर निभाप्यरल कटता है-- ““उत्तमपशादनुत्तमात्सशंदानुपू्यादू यथाक्रमं 
नासिकया आगमा मवन्ति । प्रथमस्प्शात्रथमानुनासिक्यो दितीयाददधितीय 
एवमन्यत्रापि ।> अ० प्रा० १,९९ भी यमो को आगम मानता है। 
ऊक विद्वान्‌ मानते द कि अनुनासिक स्पदं की आंशिक अनुनासिक ध्वनि 
ही वास्तव मे यम है। दे° 81, ७. 2. 79; 07, 1.&. ४९५., 9. 
20; वा० प्रा" ४,१६३; ८,२४ ॥ “ । 


अ० प्रा १,१००-- ““हकारावासिवेयेनः” ॥ तै° प्रा २१, १४-- 
शटुकारान्नणमपरान्नासिक्यम्‌” 1 इस सूत्र पर त्रिमाप्यरल कहता है-- 
“"हुकारादित्ति कर्मणि स्यव्लोपे पन्चमी । तस्मान्रेणमपरं दकारमारद्य 
नासिक्यं भवति ! साद़नासिक्यो हकारः स्यादित्यर्थः । वा परार 
८,१९-- हँ इति नासिक्यः । वा० प्रा (१,७४.८०) नासिक्य के 
उच्चारण के सम्बन्ध में नियम वनाता द । ऋ प्रा० १,४८ यम तथा 
अनुस्वार के साथ नासिक्य का उटेख अवदय करता है, परन्तु इसके 
सम्बन्ध म ओर कुछ नदी कता 1 मदासाप्य ने अयोगवाह मेँ नास्तिक्य 
का ङ्के च्या दै (दे टि ५) । दे 80. 0ध., 2. 79; ७८. 1. 
८., 7. 20; 290. 47 [ऋत ए. 77. 

शत० व्रा ३,२,१,५३-२४-- "तिऽखरा आत्तवचसो देऽलवो देऽख्व इति 
वदन्तः परायभूवुः 1 तत्रैतामपि वाचमतः 1 उपजिन्ञास्यां स म्लेच्टस्त- 


स्मान्न ब्राह्यणो म्टच्छेददुर्या वा चाक्‌'* । सायण के व्याख्यानानुसार 
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असुरो ने शदेऽरयः' के स्थान पर उसक्रा अञ्ुद्ध उचारण हेऽख्व्‌ः किया 
था 1 इसी छिए उनका पराभव हज । परन्तु काण्व्ाखीय शत० बां० 
मेँ इसके स्थान पर “दल हैक इति?” पाठ मिलता है । अत एव पार्चाल 
विद्धान्‌ सायण के व्याख्यान को संदिग्ध मानते हं । दे° 58४६, श्ण, 
7. 31, {^ 1, 3; ४६५८ ठठ 7, ऋ. 279. 517. पतल्लकि 
महाभाष्य (परस्पश्ाहिक) में कहता दै-- 'तिऽ्खुरा हेलयो देल्य इति 
कुन्तः पराबभूवुः । तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै, 

म्लेच्छो ह चा एष यदपशब्दः । प्राचीन काल मेँ शद्ध उन्वारण्ञान के 

उपरान्त वैदिक शब्दौ का उपदेशा किया जाता था। अत्तः पतञ्जलि 

महाभाष्य (पस्पशादिक) मेँ कहता है-- “स्कारोत्तर-कालं ब्राह्यणा 

व्याकरणं समाधीयते । तेभ्यस्तत्तत्स्थानकरणनादानुभरदानन्ञभ्यो वैदिकाः 

शब्दा उपदिर्यन्तेः" । 


41. 7, 1, 7. 7; ‰९त, जय ,, . 5; $८्व. (आ, ७४. 7, 14. 
९0. @7., ‰. 5; ४८, (आ. ऽप. 7. 14; तुर 41६. अ, 1., 2. 1. 
41, 07. 1, ए, 3; ४८. अ. 7, 6. # 

तै° भरा २,२४--“ओेपसंहार उवर्णे” । 


` पा० दि० १७-- 'स्युमर्धन्या ऋषट्रपा दन्त्या छ्वलसाः स्ताः” 


दे° सि° कैौ° पर= १७-- “कऋट्ुरपाणां मूर्ध ङृवलसानां दन्ताः” 
आपि दि० २१ । ““ऋवर्णाचत्ति वक्तव्यम्‌” पा० ८,४५१ पर्‌ दिए गए 
इस वार्तिकं के द्वारा ऋकार के निमित्त से नकार का णकारदिश ऋकार 
के मूर्धन्यत्व का परिचायक ई । 

पा० १,१,९ पर वार्तिक-- “ऋकाररकारयोः सवर्णसंज्ञा वक्तव्या” । 
ए्राभण०२, 141०9, 4,356; 5,32. 

41. (7, 1, 0. .31; -४<0. @., +. -8 

भण स०.१,६,१२--~ “मातु्रतिभ्य मे आावूर््यः के स्थान पर 
शत्निम्य॑ःः सु उ= १,१,६ में शदश्यम्‌ के रथान पर अद्रेश्यम्‌ मिलता 
दहे। कात्यायनोक्ता स्वरभक्तिलक्षणपरिषिष्टा दिक्षा २६ (दि० सं° ० 
१७४)--दत्युक्त ऋकारस्तु रेकारदढन्दसि स्तः । पितृणामिति पत्रिणा 
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१९. 


०, 


२१. 


मित्यादि च निदर्डनम्‌ 1 क मारि° २८ (शि° सं १० ११६}-- 
ऋकारः खल सवत्र द्यकारसद्यो भवेत्‌ । तु० श्रा रि० (शि० सै पृ 
२९२.२९६); प्र० सू १६; ^. अय. 7, 2. 31; जा. [. ण्ण; 
7 12. 


अ० प्रा १,३०-३९-- संसयषटरेफशवणम्‌ ॥ ३५ ॥ दीप्तयोः पूव 


मात्रा ॥३८॥ सलकारम्‌ छवणम्‌ ॥ ३९ ॥ चर के व्य्नात्मक तथा 


स्वरात्मक तत्वों के सम्बन्ध मेँ अ० प्रा १,३७ पर इत्ति कहती है-- 
"रेफो भवति संसयषटो यथाऽङ्युल्या नखं तथा, सूत्रे मणिरिवेत्येके, तृणे 
क्रिमिरिवेति च" । व° प्र शि० ४२ (दि सं० पृ १२०)- 
““ऋरोमेष्ये भवत्यद्धमाव्रा रेफलकारयोः । तस्मादय्थुष्टता न स्यात्‌ सम्भवे 
ऋरकारयोः? तु० या० हि २११ (शि०संपृ* ३२)॥ आपि 
शि° १,२६-- सरेफ ऋव्णैः ॥ ऋ० प्रा १३,३४-- रेफोऽ्युकारे च 
परस्य चा पूर्व सीस न वेतरस्मात्‌ । मघ्ये सः ॥ सर्वसम्मतिक्षा- 
ऋकारस्य स्वरूपं हि रिच पादचवु्यम्‌ । पदेषु तेषु॒विह्ियावादावन्ते 
स्वरात्मकौ । अणू रेफस्य मध्ये तु विचतेयौ व्यज्जनात्मकौ । 


वा० प्रा ४, १४६-“ऋदटवर्णे रेफलकारौ संरिलष्टावश्चतिधरावेक- 
वर्णौ ।» इस सूत्र पर भाष्य करते हए उवट कहता दै किं इन स्वरों के 
मध्य र्‌ ख्‌ अधै-मात्रिकं होति दै । इन स्वर के व्यजनात्मक तत्व के कारण 
कतिपय वैयाकरण इन के स्वरत्व पर भी शङ्का करते दै । इस किए महा- 
भाष्य १, १,१ (पा० १, १, ९) “न च ऋकार ल्छकारो वाऽ जस्ति 
पर्‌ क्ैय्यट कहता है-- “अन्ये त्वीषत्खष्टकरणत्वादनयोककारल्टकारयोद 
विद्रतत्वात्ताभ्यां तयोरप्रहणादनच््माहुः । 
41, ७, 1, 77, 31.32; एव्व, ७८, 2. 8; ७7, 1.8. एव, 
00. 12. 52. . ` द द 
परन्तु इस सिद्धान्त के विपरीतं ऋ° ७, ५६१७ मेँ ५८८ के कियास्य 
मृखन्त॒ मे छन्दन्परिमाण कौ दृषटिसे भी च का हस्व उत्रारण स्वीका 
हे । दे (वण; एष्ताल ला९, 2, 31; 41. ©. 7, 2. 31; 
६५, ७. 2. 8.4. 2, 5. यद्यपि ऋवेदसंहिता के अनेक भारतीय 


प्रथमोऽध्यायः - 


ध्यु 





२५, 


| 


२६. 


१७ 
२८. 


रिप्पणियां [ २५-२८. 


भवतः । किमिदमघ्रथक्‌श्ती इति १ एु ओ इत्येतयोरिवणोनर्णयोः . प्रथक्‌ 
श्रवणं न विदयते क्षीरोदक्वत्संप्रयुक्तत्वात्‌ । एवं श्रुतिविदोपः +” यद्यपि, उवट 
ने एक दूसरी योजना के अनुसार प्रथकृश्ुती पाठ भी दिया है ओर ° 
मन्ल्देव शास्मी ने पाणिनीय व्याकरण के सर्धि-नियम के आधार पर 
दूसरे पाठ को ब्राह्य माना है (दे ऋ० प्रा० दितीय भाग परु० २२४), 
तथापि अर्थकी दृष्टि से अषरथकूश्रुती पाठ तथा प्रथम व्याख्यान अधिक 
उचित प्रतीत होता दे ओर अ० प्रा० (9,४०) भी इस व्याख्यान की पुष्ट 
करता है । - 
ते० प्रा २, २६-२९-- “अकारार्धमैकारौकारयोरादिः 1 संवृतकरणतरमे- 
केषाम्‌ । इकारोऽध्यर्धः पस्य शेपः 1 उकारस्तूत्तरस्य 1» ए भरौ के आदि 
अवयव अकार के संदरृत प्रयत के सम्बन्ध मे टि० २२ देखिए । 
वा० प्रा १,७३- ^“ एेकारौकारयोः कण्ठा पूर्वा मात्रा ताल्वोएयोरुत्तरा ।*> 
वा प्रा के भाप्यकार उवट के अनुसार घ +ए्= द ओर ज लोभौ । 
तु° वा० प्रा° ४, १४३-- ““देकारौकारौ च 1” 
411, 07. 1, ए. 35; ४८१. ©. 2. 9. 
आदइव श्रौ ° सू= (७, ११ ) न्यू उच्चारण के सम्बन्ध मेँ अधे ओकार 
का विधान करते हुए कहता है-- “तस्य तस्य चोपरिष्टादपरिमितान्पश्च 
वाऽधौकाराननुदात्तान्‌ 1" महाभाप्यकार पतघ्रलि के कथन से प्रतीत होता 
हे कि कतिपय सामवेदाध्यायी भधै एकार तथा अधे शोकार के उश्यारण 
कोभी स्वीकार करेतये। इस सम्बन्ध मै पतञ्जलि ( दिवसत्र ३-४ पर 
नवतुर्थं चाततिक का मदाभाप्य >) कहता दे-- “ननु च भोदचू्दोगानां सात्य- 
सुग्रि-राणायनीया अर्भमेकारमर्धमोकारं चाधीयत्त-- “खजाति एदवसते'" 
(सा० १, ५,१५४.३ ), ““अघ्वर्यो शोद्िभिः उतम्‌” (सा १, 
६,१,२,३ ), “शक्रं ते एन्यदू यजते ते एुन्यद्‌*” (सा ,११२०८१३) 
दूति । पार्षदलतिरेा तचभवतां, भरव दि टोके नान्यस्िन्वदेऽध एकारोऽभ्‌ 
ओकारो वाऽस्ति 1> जैसा कि महाभाष्यके कयनसेस्पएटदए्‌ यद्‌ अर्थ 
एकार तथा अपर मकार पार्पदविदेप, की एति थी जौर साधारणतया द्रा 
प्रकार फा उच्चारण नहीं टोताथा | जदवन श्री स= 9, २, १४ 
( चतुर्मात्रोऽवसनि ) के अनुमार्‌, अयसनान म भाने याया प्रणव ( ओर्‌ ) 
चार मामाओंफादटेताद 1 देन श धीर सू १,२,३। 


पद्धिकः स्याकरण 


` २९-३३ ] टिप्पणियां - ५९ 





२९. 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 





ऋ० प्रा १, ३५; वा० प्रा० १,५९; तै० प्रा १, ३७। पा० १,१,५० 
पर महाभाष्य “आन्तर्यतोऽथमात्रिकसख व्यजनसख "ˆ । नैव लोके नैव वेदे 
मात्रिको द्विमात्रिको वा यणस्ति । कस्तर्हि १ अर्धमाविकः ।" 


पाणिनि १) १, ९ तथावा० प्रा १,४३ इसके किए जआख-प्रयत्त संज्ञा 
का प्रयोग करते! उवट नेवा० प्रा० के माष्य मे आदप्रयत्न का 
न्याख्यान सुखप्रयल क्या है । प० १,१,९ प्र्‌ महाभाष्य मे माखके 
अनेक व्याख्यान किए गए हँ ओर पतञ्ञकलि कहता है-- “श्रयत्नविशेषण- 
मास्योपादानम्‌ । सन्ति ह्याखाद्राह्याः भ्रयत्नास्ते हापिता भवन्ति ।” अगि 
चक कर पतज्ञठि कहता है--““आये प्रयल आद्प्रयलः 1 ओर आख 
का व्याख्यान करते हए पतजलि कहता दै-“ओष्टासरभरति प्राकराकलकात्‌ ।* 
काकरुक के व्याख्यान में कैष्यट कहता है-- “काकलकं हि नाम ्रीवाया- 
सुतः प्रदेशः |” सि° कौ ° पर ततत्ववोधिनी टीका-- ^तत्रोतयत्तेः प्राग्यदा 
जिहवाग्रोपा्रमध्यमूलानि तत्तदर्णोलत्तिस्थानं ताल्वादि सम्यक्‌ स्पररान्ति, 
तदा स््ष्ठता । ईषददा स्पृशन्ति, तदा ईषत्छुष्टता समीपावस्थानमत्ने 
संङृतता । दूर्वे विवृतता 1? मभ्यन्तर प्रयल्ञ के लिए करण संज्ञा का 
प्रयोग भी मिलता है! दे” टि ३५। 


ऋ० भा १३,९-- “््टमस्थितम्‌”' । मस्थित पर उवट कहता है-- 
“यत्र वर्णस्थानमाध्रित्य मध्ये जिह न सन्तिष्ठते तदस्थितमित्युच्यते 
अ० प्रा० १,२९-- स्पष्टं स्यानं करणम्‌ । पा० १,१, ` १० पर मदा 
भाग“ कर्ण स्पर्शानाम्‌ । दे वा० प्रा? १,४९; ८,५-१३ | सि° 
कौ० पर= १७ । त° प्रा० १,७। 


अ० घ्रा १, ३०-- "ईषल्स्ष्टमन्तःस्थानामर्‌?। पा० १, १,१० पर 
महाभाष्य म ये शव्द ज्यो केत्यो मिलते हे! दे सि कौ० प° १५ 
=° श्रा १३,१० ईपत्सृषट के स्थान पर दुर्पट संज्ञा का प्रयोग करते 
हए कहता है-- “दुखं ठ॒॒प्राग्धकाराचलुणोमू्‌”? 1 पा० सि ३८ । 
ऋकूतन्धर ३,१-- “रशं करणे सर्शानां दुःटमन्तःस्थानाम्‌* । 

ऋ= प्रा १,९ पर्‌ उवट कहता दै-- “स्पयोष्मणामन्तमषये तिष्टन्ती- 
त्यन्तःस्थाः । 8§षएट्फ., . 5. ४, के अनुसार, अन्तस्थाः संज्ञा ऋ कारण 
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संस्करणं के मन्त्र ५, ६९, २ मेँ तिसृणाम्‌ पाठ मिलता है (दे०.पै° प० 


को ), तथापि यह निद्ित है किं तिसृणाम्‌ पाठ प्रामाणिक है । दे० 
पा० ६, ४१ ४-५ । चतुथे अध्याय की टि० २३७ । इन उदाहृत शब्दों 
के चट का उच्चारण कुछ उत्तरकाटीन सरिताओं म हस्व स्वरकेसूपरमे 
किया जनि खगा ओर कदीं-कहीं तो उन शब्दों मे भी क्का ग्रहण कर 
ल्या गया जिन मै ऋग्ेददिता के छिखित पाठ के अनुसार भी च है । 
उदाहरणा ते° स° मै ऋकारान्त प्रातिपदिकं के षष्ठी वहुवचन म ० 
के चह के स्थान पर तर मिर्ता है; यथा-- पितृणाम्‌ (१,३,६,१), नेतुणाम्‌ 
(१, ३, ६, १), धात॒णाम्‌ (४, ७, १४, ३), इत्यादि 1 सम्भवतः इसी 
प्रकार की प्रृत्ति के फलस्वरूप ऋ. म अशुद्धि से कुछ शब्दो मै के स्थान 
पर चरं लिखा जाने लगा । दे 411. 7. 1, ए, 31-32; ए०त, ©7., 
2. 8. प्रो" जओ्डनवरै (70120768, ए, 477) का मत दै कि म 
के कर पदों का घ छन्द्ःपरिमाण की रषि से दी है। 


पा० हि०° (घोपसम्पादित) १२-१३- 
एषे तु कण्ठतालव्या भो जौ कण्ठोष्ठजौ स्दरती॥ १२॥ 


सर्घमाच्रा तु कण्ठ्यस्य एकारोकारयोभेचेत्‌ | 
एकारौकारयोमौच्रा तयोर्विदतसंबूतम्‌ ॥ १३ ॥ 


अन्तिम पाद्‌ "तयोर्विदृतसंकृतमूः का व्याख्यान सदिग्ध तथा विवादा 
स्पद्‌ दे । श्री मनोमोदन घोपने 11८ एत्पणाडद इत (ात्णणञक्णा 
घात 1०१९३, ?. 61) मेँ इस का निन्नलियित व्याख्यान किया द... 
^न्‌116 पा०परह ललाला ज © 270 ० 35 121 ४ पष्प ४४0 
3 घात छप 5 (गट) फद्ति ; {1८5८ 1० वपदा (0. ९. 
म प्त दप) ४76 कलाल उ०णणवऽ (३. ०., ले 075 र्णा 
णा दनललात्ण( ऽ कला उत्‌ ताल इष्ल्जातं र्णा ० +" 
प-लनुनाल)१ इ 61०5९)" देन वाठ, "ष्टात्वा 5पपवा5...१' 
7. 180, १. 5. पलन्ठु श्री घोपके मत को स्वीकार न प्सते ए श्री पलन 
( "101८1165 10 (चालला ता" %. 63) ने हसक सम्मन्ध 
मे निद्रदिगित विचार व्यक्त किए द"... ; #५ 7755786 
सण कना पठ कलऽ न्तयोर्मिततसगरदम्‌", 111९9 ५ 


पैद्धिफ स्पाद्रण 
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प्रलाः तालठ 18 गुला०छऽ आत ल0ञलालऽऽ१ कणत 01109 
{पल ड 25 एव्लिप्तणह् 0 © चिलः पद छ ठे भ्त लौ, 
निल" 0 [शा गाः 06 अ-नलयान्या 25 कलय अत 6 5000 
19 ताः 2. प-लूलणलाः 15 न ; एः 7 25 100९ 
एषग्छश्एाट तक्षं 06 पणातऽ तल्लि ४0 € ०6 मा ॥.1 11 
पि्ऽ पल 7751 लच्फयां गदु जौ धात ल तणा अ पाण 
(पप 16 95 चथ्ाच्छौः ग पल पवाठकल काणी्ठणष्ट 
षः ओ. वल [छ्य पलल 1 ऽप्शगव्व छ 9 
0988286 17 16 11402574, प्णालात कठ सवरत मरण ए 
ञओ }5 अव्लन्ना$ व्वणव्डन्ि ज तल प्ण गला आ ण 
ओ. [धवतणण्92 1, 1.4 ०१ एतम 1,1.9 (नण, 
1.62) प्रदिच्टावणवेतौ ( अर्थात्‌ एड्‌ ) । विदृततरावणोवेतौ ( अर्थात्‌. 
फे }|. ते° प्रा० (२,२७) कहता दै कि छु आचार्यो के मतानुसार 
जौ काआादि अवयव अधे अकार संवरेततर है (दे" ठि २५)। इस 
सूत्र के आधार पर्‌ ब्रह व्याख्यान किया जा सकता हैकिषएएशोकाञआदि 
अवयव भकार विदत है ओर दे ओौ का आदि अवयव सकार संवृत हे 
ए ओके प्रय को विवृततम मानने वाला अ० श्रार (१,३४) का नियम 
हस मत का समर्थन करता है । पा ८,२,१०६ पर दिये गएु महाभाष्य 
तथा सि० कौ की छुवोधिनी टीका ओर शेखर ऊ अनुसार दे लौ भें एकं 
साता की ओर एक मावा कमः इ तथाङकीहं। काशिकानेभी 
दस मत का उल्छेख क्ता है । दे° अनु° ४५ क; द्वितीय अध्याय की 
रदि० २४ (च) 1 
अच श्रा १, ४०-४१- सन्धयक्षराणि सटवणोन्येकवणेवदुडत्तिः ।॥४०॥ 
नेकारौकारयोः स्थानविधौ ॥४१॥ ८ 
ध्ऽ० प्रा ० १३,४०-४१े -“मात्ासंसर्गादवरेऽध्थक्घती 1 हस्व्ठस्वारव्यत्ति- 
पङ्चवसपेरे 1 पले स का व्याख्यान करते हुएु उवट कहता टै- *अवेरे 
पूर्वै ए ओ इत्येते मातराससगात्‌ । मात्रयोः समयोः क्षीरोदक्वत्ससगीत्‌.। न 
दयते करावभमान्रा क वेवर्णोवणयोरिति । तस्मात्ते अक्षरे अष्टथ्ती 
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१७. 
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भवतः । किमिदमध्रथक्‌शरुती इति १ ए ओ इत्येतयोरिवरणोवर्णयोः प्रथक्‌ 
श्रवणं न वियते क्षीरोदक्वत्संभरयुक्तत्वात्‌ । एव श्रतिविशेपः । यदपि उवट 
ने एक दूसरी योजना के मनुसार प्रथकृश्रती पाठ भी दिया है ओर्‌ डा 
मद्गल्देव शास्त्री ने पाणिनीय व्याकरण के सन्धि-नियम के आधार पर 
दूसरे पाट को ग्राह्य माना है (दे° ऋ० प्रा० द्वितीय भाग प्र° २२४ } 
तथापि अथकी दृष्टि से अष्रथकृश्चती पाठ तथा प्रथम व्याख्यान अधिक 
उचित प्रतीत योता ह ओर अ० प्रा० (१,४०) भी इस व्याख्यान की युष्ट 
करता हे । ४ 
ते० प्रा° २, २,६-२९-- ^अकारार्धमैकारौकारयोरादिः । संदृतकरणतरमे- 
केपाम्‌ । इकारोऽध्यधैः पूरैसख शेपः । उकारस्तूत्तरस्य 1” रे भौ के आदि 
अवयव अकार के संवृत प्रयत के सम्बन्धे रि० २२ देखिए 
वा° प्रा० १,७३- “दुकारौकास्योः कण्ठा पूर्वा मात्रा ताल्वो्टयोरुत्तसा ।* 
वा० प्रा के भाप्यकार उवट के अनुसार भ +ए-एे ओर अ+ ो=मौ । 
ठउ° वा० प्रा ४, १४३-- ““ठेकारौकारौ च ।” 
11. ©, 1, ए. 35; ४६त. जअ. ए. 9. 
द्व ० श्रो° सू० (७, ११ ) न्यूद्क उच्चारण के सम्बन्ध मे अथै ओकार 
का विधान करते हुए कहता है-- ““तस्य तस चोपरिष्टादपरिमितान्प् 
वाऽर्थोकाराननुदात्तान्‌ ।' महाभाप्यकार पतघ्लि के कथन से प्रतीत होता 
हे कि कतिपय सामवेदाध्यायी मध एकार तथा भध भोकार के उच्चारण 
को भी स्वीकार करते थे । इस सम्बन्ध म पतश्चलि ८ दिवसत्न ३-४ पर 
चुं वातिक का महाभाष्य ) कता ह-- “ननु च भोदच्न्दोगानां सात्य~ 
स॒भ्रि-राणायनीया अधमेकारम्ंमोकारं चाधीयत्ते-- “खजा एदवसदते"” 
(सा० १, ५,१४४,३ ), ““जष्व्यो श्ोद्रिभिः छतम्‌” (सा० १, 
६,१४२,३ ), ““छकं ते एन्यद्‌ यजते ते एन्यद्‌ (सा ९,११२,८,३) 
इति । पापदकृतिरेषा तत्रभवतां, नैव हि लोके नान्यस्मन्वेदेऽधं एकारोऽथ 
ओकारो वाऽस्ति 1" जैसा कि मराभाप्यके कथनसे स्पष्ट ट यद्‌ अर्ध 
एकार तधा अध ओकार पापदवचिद्रेप. की कति थी ओर साधारणतया धस 
प्रकार का उच्चारण नहीं द्योता था । आदवन धौ सृ १, २, १४ 
( चछठमापरोऽवसनि ) के अनुसार, अवसान मं आनि वास प्रणव ( ओम्‌ ) 
चार्‌ मध्रार्जाकादोताद्1दे= काश्रौ सू १,२, ३। 


यैदिक प्याकरण 
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३०, 


३१. 


३२. 


३३. 








ऋ० प्रा १, ३४; वा० प्रा० १,५९; तै० प्रा १, ३७॥। पा० १,१,५० 
पर महाभाष्य “आन्तर्येतोऽर्थमात्रिकस व्यललनख"* । नैव लोके नैव वेदे 
मात्रिको द्विमाचिको वा यणस्ति | कस्तर्हि १ अर्षमात्रिकः 1 


पाणिनि १, १, ९ तथावा० प्रा १,४३ इस कै लिए आख-प्रयल् सत्त 
का प्रयोगक्ततेद। उवट नेवा० प्रा के भाष्य मे आसय-प्रयत्त का 
व्याख्यान सुखप्रयल किया है । पा० १,१,९ पर महाभाष्य मे मास्य के 
अनेक व्याख्यान किए गए ह ओर पतज्ञकि कहता है-- ““्रयत्नविदोषण- 
सासोपादानम्‌ । सन्ति ह्यास्याद्राह्याः प्रयत्नास्ते हापित। भवन्ति > अगिं 
चल कर्‌ पतजलि कहता दै--“आये प्रयत्न आयखयप्रयलः ।* ओर आस्य 
का व्याख्यान करते हुए पतञ्जलि कदता दै-““ओषटात्मश्ति प्राक्राकलकात्‌ 1? 
काकेरक के व्याल्यान में कस्यट कहता है-- “काकठकं हि नाम प्रीवाया- 
मुन्नतः प्रदेशः ।*' सि° कौ ° पर तत्ववोधिनी टीका-- “तत्रोतपत्तः प्राग्यदा 
जिहाम्रोपा्रमध्यमूानि तततद्र्णोत्पत्तिस्थाने ताल्वादि सम्यक्‌ स्परशान्ति,' 
तदा स्छृष्टता । ईषयदा खृश्षन्ति, तदा ईषत््ष्टता समीपावस्थानमत्र 

संइृतता । दूरत्ने निदृतता 1" यभ्यन्तर प्रयल के लिए करण संज्ञका 

प्रयोग भी मिलता है । दे टि० ३५ । 


ऋ० म्रा १३,९-- ““स्पृ्टमस्थितम्‌” 1 भस्थित्त पर उवट कहता दहै-- 
“यत्र वर्भस्थानमाध्चित्य मध्ये जिहा न॒ सन्तिष्ठते तदस्थितमित्युच्यते” । 
अ= भरा १,२९-- स्घृषटं स्पर्शानां करणम्‌ । पा० ,१, १० पर महा 
भा०--शृषट करणं सप्लानाम्‌ । दे वा० ग्रा १,४९; ८,५-१३ | सि” 
को पृण १७ । तै ग्रा० १,७। 


अ० प्रा १, ३०-- “ईषत्सृ्टमन्तःस्थानाम्‌”?। पा० १, १,१० पर्‌ 
महाभाष्य म ये शव्द ज्यों के त्यों मिस्ते द । दे° सि° कौ० प्र १७। 
ऋ० श्रा १३,१० ईपत्सृष्ट के स्थान पर्‌ दुस्श््ट संत्ञा का प्रयोग करते 
हुए कता है-- “इश च॒ ्राग्धकाराचणौमूः ¡ पा० शि० ३८1 
ऋनूतन्व ३,१-- “छं करणे सपरचानां इ-समन्तःस्थानाम्‌ । 

ऋ भ्रा ११९ पर्‌ उवट कहता है-- ““्परोष्मणामन्तमैष्ये तिषटन्ती- 
त्यन्तःस्याः” । 5४. . 5. ४ के अनुसार, मन्तस्थाः सज्ञा का कारण 
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यह्‌ है किये वर्णं पदान्त में नही ठरते दै ओर केवल पद फे "म्य 


` ` (अन्तः) मेँ सस्ते दै । इस व्याख्यान को अस्वीकार करोत हुए हिने ने 


३४. 


३५. 


यदे सुञ्लाच दिया द कि प्रयलकी दृष्टस स्वरों तथा व्यञ्जनो के मध्य 
दी ध्वनियां होने के कारण ये वण अन्तस्था (पध ०0)९12) कहलति 
ह। दे° ण ० ^. ए, 1, 3; ऽ, ©. 2. 18; ४६, ` 
07, 8. ४, 10; ४०१. @., 2, 40; (द्या, ए गनी©ऽ 7 
कपनाः ऋताव, 2: 29; वा० परार ४,१०२; निरुक्त २,२ । 


`अ प्रा १,३१-- “उष्मणां विग्रतं च ! इस सूत्र के व्याख्यान मेँ 


केद्वारा ईप्‌ की अनुत्त्नि मानी जाती है। पा १,१,१० पर्‌ 
महाभाष्य में पतक्ञलि के निम्रलिखित कथन से भी इस मत की पुटि दोती 
है-- ““विवृतमूप्मणाम्‌ । ईपदिव्येवायुववेते" । पा शि ३८ दषस 
ह्‌ का आभ्यन्तरं प्रय नेमसछृष्ट मानती 1 मप्यसिद्ान्तकौमुदी क 
प्रणेता बरदराज उपर्युक्त महाभाष्य के अनुर्‌ उपमं का आभ्यन्तर प्रय 
ईपदित मानता हे । परन्तु भघ्रोजिदीक्षितं (पा० १,१,९ पर सि° कौ °) 
ने ऊममों तथा स्वरो का आभ्यन्तर प्रयन विवृत माना दै ओर नागेश 
(ल= शष° ट ३०} मनचेिदीकषित के समर्थन मे क्डता है 
""स्वराणामूप्मणाचैव विशत करणं स्तम्‌ । तेभ्योऽपि विशतवेढौ ताभ्या- 
मेचौ तधैव च ॥ इति शिक्षावाकयाद्िततरविश्ततमयोः _ गरतीत्या 
नाच्छलाविति सूत्रमाप्यादूप्मणामीपद्धिवृत्ततवस्य च अतीत्या चु्धत्यसपरत- 
मिति। तन्न । नाञ्घलाविततिसूतेण तिद्रतत्वव्याप्यानानिर्पा सवणच्य- 
नुपयुक्तत्ववोधनमित्याशयः"” । इख सम्बन्ध मँ चि° कौ° फी त्ववोधिनी 
सैका कहती ६-- “निष्कधपक्षि तु पद्चधा । ऊप्मणामीपदिवृतप्रयनभ्यु- 
पगमात्‌ । पा० १,१,९ के स्याद्यान में कादिका ने केवल चार्‌ 
अभ्यन्तर्‌ प्रयज्न माने दै ओर भग्रेजिदीक्षित ने उसी का अरत्षस्ण 
कियादै। 

याह प्रयनेों का व्याख्यान कसते हए नागेश (ल= दो०, ए ३४) टता 
` “काकटकाधसवाद्ररविवरसद्रीचषिकासद्ासरोतप्िष्वनिविरोपरुपनाद्‌" 
तद्विशेपरपघोपात्पघोधप्राणाव्यत्वमगूखरुपकायेकरतयमेषामर्‌ । “*† ˆ“ “““ 
सलव्रिवरयिकासादिकराशस्यवदिरभूतदेशे कार्यकरवादादया दति? । ९ 
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क 

` ` विष्ये सि° कौर की ततत्रवोधिनी टीका (प १८) कठती है-- 
“विवारसंवारादयस्त॒॒वणोँत्तः पर्चोन्मूधिं प्रतिदते निक्तते प्राणाख्ये 
चायावुखदयन्त इति वाह्या इत्युच्यन्ते" | पस्पदाह्िक् मेँ पतक्ललि ने 
आभ्यन्तर प्रयल्ल के लिए करण तथा वाद्य प्रयलल के लिए अनुप्रदान का 
प्रयोग किया है-- ""तेभ्यस्तत्ततस्थानकरणनादाचुप्रदानञेभ्यो वैदिकाः शब्दा 
उपदिस्यन्ते ! इस पर उद्योतरीका मँ नागे कहता है-- ““करणमा- 
भ्यन्तरप्रयल्लः । अनुप्रदान नादादिवाद्यप्यल्नः” । सि° कौ (प° २१) 
म भी वा्यप्रयतन के लिपु अनुप्रदान संज्ञा का प्रयोग किया गया दै । 

३९. पा० १,१,९ प्र॒ महाभाप्य-- “अभेदका उदात्तादयः । सि० कौर 
की त्ववोधिनी टीका (धृ° २१)-- “यद्यपि भष्येश्ावुक्ताः, उदात्तादय- 
स्ठ नोक्ताः, तथापि कैयरोक्तिमनुखत्येकादशोक्ता इति वोध्यम्‌” । इस 
विपय मे नागेरा (ल° ° प° ३५) कहता है-- “उदात्तादिजनकयन- 
स्याभ्यन्तरकार्यकरत्वेऽपि उदात्तादिदाब्दैरविना बोधितानां तेषाम्‌ “अनद्‌ 
दात्तः इत्यनेनाविवक्षावोधनात्‌ सव्संज्ञानुपयु क्तत्वान्तरतम्यपरीक्षोपयुक्त- 
त्वल्यसराह्द्येन व्यषु गणनम्‌ । इदं हस्वत्वदरानुनासिक्यस्य चोपलक्षणम्‌” । 

२७. ऋ० प्रा° १३,१-६-- 
वायुः प्राणः कोष्ट्यमयुप्रदानं कण्ठ्वस्य चे विते सेते वा । 
आप्यते श्वासतां नादतां वा वक्तरीहायाम्‌ ४१॥ 

उभयं वान्तरोभौ ४२॥ ता वर्णानां प्रकृतयो भवन्ति ॥३॥ शधासो- 
ऽघोपाणाम्‌ ॥४॥ इतरेषां त॒ नादः ॥५॥ सोष्मोष्मणां धोषिणां 
श्वासनादौ ॥६॥ द° आपि० हि १,१; ऋक्तन्व १,१; पा० दि० ६, 
७,९; सि° कौ पर तत्ववोधिनी टीका ( प्र १९ ) “गल्विलद्य संको- 
चात्संवारः, तस्यैव विकासाद्विवारः । एतौ च संदरतविडृतल्पाभ्यामाभ्य- 
न्तराभ्यां सिन्नाचेव ।* 

२८. तै प्रा २,१-११-- “अथ शाब्दोतयत्तिः । वायु्ारीरसमीरणातकरटो- । 
रसः सन्धाने ! तस प्रातिश्रुत्कानि भवन्त्वुरः कण्ठः रिरो सुखं नासिके 
इति । सव्रते कर्ठे नादः क्रियते । चिदे श्वासः । म्ये हकारः ! ता 
वर्णप्रकृतयः ! नादोऽनुप्रदानं स्वरघोयवत्घु । हकारो द-चतुरथेषु ! अधो 
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३९, 


४०१ 


४१, 
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चेष श्वासः ।! भूयन्प्रथमेभ्योऽ्येषु 1” दे अ० प्रा १,१९-१३-- 
““शवासोऽघोषेष्वमुप्रदानः । नादो घोषवत्स्वरेषु ।” । 


ऋ० प्रा १,१०-१२--““उत्तरेऽ्टा ऊष्माणः ( दे° टि० ४ ) । अन्त्याः 
सप्त तेपामधोषाः । वं वेर च प्रथमावघोपौ ।” ते० प्रा० १,१५-१४-- 
““ऊष्-विसर्जनीय-प्रथम-दवितीया अधोषाः । न हकारः । व्यन्जनदेषो 
घोषवान्‌ ।” वा० भ्र ( १,५०-५३ ) म अघोप वर्णो के किए भित्‌, 
सधोपवर्णोकेरिएु धिओर श्ष्ूसृके ठिएि सत्‌ संज्ञका रयोग 
कयि गया है। ` 


अ० प्रा० १,१०; ऋण प्रा० १,१३ ( तथा १,१०;दे० टदि० ४); वा 
भ्रा० १,५४ ( इस सूत्र क भाष्य मे उवट सोष्माणः का व्याख्यान महा- 
भ्राणाः करता है ) । दे° पा० १,१,५० पर्‌ महाभाष्य तथा कारिका 
सोष्माणः का प्रयोग । 


मध्य सिन्को०, पू ३। दे° सि० कौ०, प° २२-- "तत्र वर्गाणां 
प्रथमद्वितीयाः खयस्तथा तेषामेव यमाः, जिहवामूीयोपध्मानीयी विसर्गः 
ायसाश्च्येतेपां विवारः श्वासोऽधोयश्च ! अन्येषां ठ॒ संवारो नादो धोपध ॥ 
वर्गाणां प्रथमतृतीयपैचमा; भ्रथमदरेतीययमौ यरल्वाद्चाल्पप्राणाः 1 भन्ये 
महाप्राणाः 1» सि० कौ० के अन्येषां का व्या्यान करते हृएु नागेश 
( ० शे०, प° ३५ ) कहता है-- “अन्येषामिति 1 अचारयुक्तान्य- 
हलागचिय्थः 1* इस से अगि यरर्वाश्च के व्याख्यान मे नागे कता 
है-- “चेन अचामपि प्रणम्‌ । "ुपांडटुर्‌ः इति सेघ्रै इकारस्यान्त- 
यतो दकार इति भाष्यात्‌ घोपसेवारनादाल्पप्राणत्वमचाम्‌ । अन्यथा तदौ 
पयायेण स्याता । अल्पप्राणलयानक्नीकारे दधौ पयायेण स्याताम्‌ 1 भवां 
चोपत्य "परः संनिकः, इति सूरे मप्येऽपि स्पष्टम्‌ ।” मन्ये महाप्राणाः 
-फ व्याख्यान म नागदा कदता ह-- “अन्यि इति । दितीयचथौ तयमौ 
श्रपसहा अयोगवादाधेलर्थः 1” यह निर्विवादं द कि ° भार १०५ (टि 
३५७), त° प्रा २,८ तया अ० प्रा १,१३ (टि० ३८ ) स्तोका 
बरार प्रयत्न नादं स्वीकार करतत दै, जिसका आधार ईन ध्रातिशार््यो फे 
अनुमार (द° टि० ३७,३८ ) संवार दे । परन्तु त° प्रा तया अ 
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४२. 


४२. 


४४, 


भ्रा केउक्त सूम ओर ऋ० प्रान्के उक्त सूत्चके उवट-भाष्यमें 
स्वरो के साथ घोषवत्‌ वर्णो का प्रथक्‌ छख मिल्ता है। इस से 
प्रतीत होता है कि इन प्रातिच्ाख्यों मे स्वर घोषवत्‌ नीं साने गए दै । 
ऋ० प्रा० १,११ (टि० ३९) के अनुसार,अनुस्वार अघोष द । परम्त॒ सि 
कौ के उपर्युक्त “अन्यां लु" के व्यार्यान मेँ त° बो° टीका अनुसार 
का बाह्य प्रयल सवार, नाद्‌ तथा घोष मानती दै । प्रातिदाख्योँ ने जिन 
वर्णो को सोष्माणः मै नहीं गिना है, उनको अल्पप्राण मानने मे कोई आपत्ति 
नदीं हो सकती । 


तै० प्रा २,३१-३५-- “स्वराणां यत्रोपर्धैहारस्ततस्यानम्‌ । यदुपर्सैदरति 
तत्करणम्‌ । अन्येषां तु यत्र स्पर्नं तत्स्थानम्‌ । येन स्पदंयति तत्करणम्‌ 1”? 
तरिभाष्यरनन के अनुसार उपसंहार का अथै "“उपदक्पविगेषः” है । ओर 
माद्िषिय के अनुश्ार्‌ इस का अर्थं ““संस्श्चनातिसंलेयः"' दै । स्परौन का , 
अथे माषिय ने “सैदलेषः किया है । दिरने ने ( तै° प्रा° अनुबाद 
मँ) करण का अनुवाद एणपपथंणड ग्ट किया है ओरं एलनने 

( रिणा. 471. 17त., 7. 18.24 ) करण का अनुवाद्‌ ^+ 
क्रिया दहै। अण प्रा के भाव्य में ( सूत्र १,१९ तथा २५ पर) भी स्थान 
तथा करण के मेद्‌ के सम्बन्ध म कहा गया है-- “किं पुनः स्थानम्‌ १ ` 
किं करणम्‌ १ -"यदुपक्रम्यतते तस्स्थानम्‌ 1 येनोपक्रम्यत्ते तत्करणम्‌ |” अर्थात्‌ 
जिसका उपक्रमण ( सान्निध्य ) किया जाता है वह स्थान है, ओर 
जिसके दारा उपक्रमण किया जात। है वह करण है। यह कडा जा 
सक्ता हे कि पारस्परिक अपेक्षा के विचार से वगोत्पत्ति मे स्थान धुव 
तथा निख्चेष्ट है ओर करण सक्रिय सुखावयव द । 


ऋ० प्रा १,४१; वार प्रा १,६५; पा० शि १८॥। 


अ० प्रा० १,२०--- ““जिह्वामूलीयानां हनुमूलम्‌° ॥ वा० प्रा° १,८३-- 
“"जिहयामूलीयानुस्वारा हनुमूजेन'” ॥ ते अआ २,३५--“टुनमूले 
जिह्वामूलेन कवे स्पीति ॥*› हिने ( ^. एव६., ए. 352) ते० प्रा 
के मत का समेन करता दै--^1118 18 छए्यवलाध$ 6 लाद 
पवाद] ठ 2 पीपर णषट 106 ०006 ता एव पठा०० ० ८ 
6285, वपत {€ 06 2०९1०६०5 प +€ एलण्द छण 


भ्रथमोऽध्यायः 


&४े 


४५, 


४६. 


3 
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छा {7681156 15670676, 85 7 1116 €25656 9 {16 {1708 
16{€5, 02181818, 87 10415, {76 10कलः 20 70076 7109116 
० ्ा€ , {० = गषहटडाऽ (्छान्लणल्त्‌ एला ` {शत्या 25 ट 
ए०्वप्रत्लः, एए {€ ०३6 ० 7910770 {16 [2885 {0 ४6 
5140 ऽश्ला5 {0 18९6 ए९व्‌ एत 172 176 17007770 96 
तल्लाव्ाहत्‌ (176 उ्कदाव, चात्‌ 70 प्ल द्वाव, ० {116 ऽ0प्ाप 
ण फपल पट रला लञदणाशल्त्‌ पवा€ फवऽ वज्रा, 
89 व ८-1द्राव, 00 0 0856 07116 19, 10151 06 1676 





06500, ६ 50 णातं ऽन्या, {76 05० €086 ° 116 
प्रणतं 9216, फणंठा फटा फला ्ान्णह्टौा 96 गट्ुणतल्त 85 
106 856 9 {€ पलः द, 0 ग {06 00 ऽप्रतणा 
17 प्रातला ४0८ णलः 1९0 276 5.7 देन मी (एता. ¢, 
1०0. 2. 51) त° प्रा० के नियम का समर्थन करते इद कता है-- 16 
एलाणा ऽल€ा165 (व -एवा्व) 18 0081 हिलाल 0८७०१०९त 28 
५१०६ 0 प्र५६त ०६ 116 7707द-717714, (001 ०27 16 {00 प्र९»* 
पला 13, ऽद्ाला$ अल्बा, ठा वाप्ठणोतका १० 701 8 
719५८ ग शप्ल्णाठण : ल क्रा ० 15 56166 35 17 वलौ 
106 कवन जा नन ज प्ल (णय) 14४0-2 एल 
1०8तल्वृप््€ प्जष्ि पणलाषह्णल व८्७2०2 ६0० ० ५१९ 8० 
ए21816. --** ` ^ 


चन्द्रगोमी ( व्णसूत्र ३ )--"कण्ठः -अकुविस्जनीयानाम्‌” । सि० की 
प° १७--“अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः" । सि० कौ० के उक्त नियम 
पर टिप्पणी करते हुए नागेश ( ० शे धृ २८ ) कता दै-- “अन्न 
कण्ठपदं कण्ठस्थानतःसमीपजिहामूलस्थानोभयपरम्‌ । तेन "कण्डावदौ 
जिहामृले ज्र कुः प्रोक्तः" इति शिक्षया न विरोधः ।'* ४ 
श्र० रा १,४२; वा० प्रा १,६६; पा कि० १७ सिन कौ ए १७। 
अ० प्रा १,२१--“तारव्यानां मच्यजिहम्‌ ते प्रा २,३६-- 
“ता जिहामथ्येन चव ।'› वा= श्रा १,७९---^तालस्याना मध्येन | 


४७, कऋन्प्रा० १,४३;वा० प्रान १,६७; पार दि० १७;सि० कौ° प° १७। 


५७, अन प्रा १, २२--मूर्घन्यानाौं जिष्ठाप्र प्रतिनेषितम्‌। तर प्रा 


चैदिक प्याकरण 


४८-५२ 1 - रिष्परणिर्या ६५ 


स 


८, 


४९. 


५०. 


५१, 


५२. 


२,४७--““जिहाग्रेण प्रतिवेष्टव मूर्धनि ।>' वा० प्रा १,७८--ू्ैन्याः 


प्रतिवेष्टयाग्रम्‌ 1 


= 


० प्रा १,४४--““दन्तमूलीयस्तु तकारवर्मः {” तै प्रा २,३८-- 


.“जिहायेण तव दन्तमूलेषु ॥ अ० प्रा १,२४--“दन्त्यानां जिहामर 


प्रस्तीणम्‌ (फैल हुआ) ।!” वा= प्रा० १,७६---“दन्त्या जिहा्करणाः* ॥ 
वा० प्रा १,६९; ऋक्तन्व ७; पा० हि १७; सि° कौ०; प्र० १७। 
सि० कौ० के इस नियम्‌ पर `टिप्पणी करते ,हुएु नागेश ( ० शे०, प्र 
२८ ) कहता है “दन्ता इति 1 दन्तरसयुक्तदेशा इत्यथैः । अतो 
ञनदन्तस्याप्युचारण मनल्येव | ऋ० भ्रा तथा. तै" प्रान का मत ही 
अधिके समीचीन है, क्योकि तवरी के उचारण यँ जिह्वाग्र का स्परदा वास्तव 
म दन्तमूक पर दोता द । 

ऋ° प्रा १४४७; वाण प्रा १,७०; पानि १७; सि० कौर षू 
१७५ वा० प्रा० १,८०-- ''्तसानस्थानकरणा नासिक्यौष्ठयाः 1” म 
ग्रा १,२५-- “ओष्ट्यानामधरौषटम्‌ ।” ते प्रा० २,३९-- “ओष्टाभ्यां 


, पवर्भं | तिमाष्यरने-- “अतरोत्तरोष्ठः स्थानम्‌ ` -अधरोषठः करणम्‌ । 


दे° माद्िय-माष्य, प्र" २५। ६ 


ऋ० प्रा १,१४-- ““उनुनासिकोऽन्त्यः ॥" ऋ° प्रा १,३६-- “रक्तः 
सं्तोऽनुनासिकः ॥° अ० प्रा० १,११-- “उत्तमा अनासिका; ॥ 


` वा० प्रा १,८९-- ““अनुनासिकाधोत्तमाः ॥ ते° प्रा २,२०-- 


"अवुस्वारोत्तमा अनुनासिकाः ॥५ 

ऋ° प्रा १३,२०-- “क्तो वचनो सुखनासिकाभ्याम्‌ 1" 
१,२७-- “अनुनासिक्रानां सुखनासिकम्‌ ॥ वा० प्रा° १,७५-- “सुखः 
नासिकाकरणोऽनुनासिकः । पा० १,१,८-- “मुखनासिकाव्चनोऽनु- 
नासिकः 12 


अ० भाण 


या० शि० १५०-- “पादादौ च पदादौ च र्सैच्योगावग्रेषु च । जः रन्द्‌ 
इति वित्तय योऽन्यः स॒य इति स्खतः । चु्य्वैद (माप्यन्दिनी 
आखा ) के अनुयायि भे इस प्रकार के उत्रारण का विष प्रचलन रा 
है । इसी छि येदाध्यायियो ॐ अर्थो मँ यकार ओर जकार क पार- 


प्रथमोऽध्यायः 


६६ 


५३. 


१0 


५५५, 


५६. 
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स्परिक परिवतैन के अनक उदाहरण भिक्तेहै। दे०वा० प्रा १,१६६ 
प्रतिन्ञा-सूत्च ९-१३; ऊष्वमोघनन्दिनीरिक्षा १-५; केशावीदिक्षा सनघ् ¶ 
भ्रातिखाख्यप्रदीपरिक्षा (शि संर ए १९७); फएचछलयः पत. पत 
४०1, 1४, ए. 271; एवाय, (ल्य ऽपता6ऽ, 7, 1267 


ते° प्रा २,४३-- ““ओष्ठान्ताभ्यां दन्तै्वकारे ।* इस सत्र पर तरिभाष्य- 
रन कहता हे-- “वकारे कर्येऽधरोष्ठाभ्यासुत्तरदन्तायैः सह॒ स्पदयेत्‌ । 
दन्तैरिति स्थाननिरईरः । ओष्ठन्ताभ्यामिति करणनिदैशः 1” इसी प्रकार 
माद्िय कहता है-- “वकारे वक्ष्यमणे ओष्ान्ताभ्यां दन्तैः सर्शयति । 
तत्र दन्ताः स्थानम्‌ । ओष्टान्तौ करणम्‌ 1” इन भाष्यकारो के अदुसार 
त प्राग कामतवा०्मराण्के सर्वथा विपरीत दै, क्योकि वा० मार 
ओष्ठ को वक्षार का स्थान जर दन्तार्भरोँको कण मानतादहै । हिथ्ने 
(भ. ए, 2.75) भाष्यञसिं कै व्याल्यान से असन्तुष्ट होकर कहता 
हे-- “एध! 11@1 सा$ ५०6७ २०६ {€ णठ 76तवं॑ ववा71257 
1751686 0 116 ऋऽ्परपला।9 कवाावा7 ई 


पा शि १८-- “दन्त्यो वः स्पतो चयैः 1» आश्रिः शि 
१,१६-१७; सि० कौ ०५ प्र° १७-- ““वकारसख दन्तोषटम्‌ ।” 

० प्रा १०,२२-३३-- '्षहेदकक्षरीमावान्परिषूनेषु संपदे । ्ेम्र- 
वर्णाश्च सयोयान्व्यवेयात्दयः स्वरैः 12 दे° ° प्र ८,४० । 


. इन उदाहरणों के अतिरिक्त 411. अ, 1. ‰. 200 ( दे ४००" 07» 


2. 40 ) ने अधिय, श्यै; व्रस्य, ऋषमिय, ऋय; भन्निय, युप्‌ 
सम॒द्विय, समद्र; मित्रिय, निर्यं इत्यादि उदादरण भी दसी सम्बन्ध 
मे प्रस्ठुत किए द। इस के अतिरिक्त स्वरभेद से भिय, भश्चिय 
ददयादि खूप भी मिलते द । पा० ४,४,११६-११८ के असार, अभ्य 
म यत्‌ प्रय र ओर अग्रिय तथा श॒श्चिय घ प्रत्ययसे सिद देते ६। 
पा ४,४,११७ प्र काश्चिका का मत दे-- ““चकारस्ुपरादुषनित्यस्मानु- 
कर्मणार्थः । अभयम्‌ । स्वरे विषः ।» अभ्रिय के दोना रूपों के स्वरो 
काभेद्‌ सष्ठ ही हे1 इस स पर न्यास का मत ै-- “धे विदिते अन्तो 

दातलं स्यान्‌. । घनि नु सप्याुदात्तवम्‌ + उपरिनिर्् पराद्चात्य 


दिक प्याकरण 
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विद्वानों के असार, य प्रयय दी दो प्रकारसे (य तथा द्य रूपमे ) 
क्खा गया है। परन्तु पाणिनि के अलुपार, एक प्र्यय यत्‌ है ओर 
दूसरा घ या धन्‌ दै । 


इसी प्रकार तुप्र॑ से तुं ओौर तुभिय दो रूप वन्ते दै! पार. 
४,४,११५ ने तुरि की सिद्धि के लिए घन्‌ प्रयय का विधान किया है। 


५७. €. आ, 1, 2. 204; ४८६्व @.+ ,2..41; जा, 1; ५६५. 
2; 35 
५८. द° गतल्यएय्ट, शागच्छणला9, 7, 376. कीथ ने (08, ४०, 
शा. 173 2. 2 ) अक्षरसेख्या म्यारह करने के किए अवाचि 
पाठभी खन्नाया दै, ओर शां श्रौ°. सू (८,०१६, ३) मँ पसा पाड 
-मिल्ता है ! तथापि कीथ देवेधियः को. दी अधिक उथयुक्त समद्मता दै । 
भद्भास्कर देवेभ्यः के साथ च इत्यादि पूरण का हन्नाव देता दै | भट ` 
भास्कर तथा षडयुरुषिष्य दोनों इस. सत का प्रतिपादन करते दकि 
वाचीन्द्राय की सवणंदीधे-सन्धि का विच्छेद करके उच्चारण करना 
.-चादिए ! ५ 
५८ क, 41. ©. 1, ४. 204;. ४९. अ. 2. 41. 
५९., , ऋ० प्रा० १, ४५ --“सकाररेफल्काराद्च'? ॥ वा० प्रा० १, ६८--““रो 
. दन्तमूले" 1 अ० प्रा ० $, २८-- "रेफस्य दन्तमूलानि"? ॥ इस सूद पर 
हिने (4. 2721. 2. 358) की टिप्वणी देखिए 1 ऋक्तन्त्र ८--""रेफो 
मू वा" (रेफस्तु दन्त्यो दन्तमजञे वा इति--भाष्यम्‌ ) } या० रि २१३ 
(श्चि° से° पर° ३३}--““एको दन्तमूलीय रेफः” | च० प्र° शि (शि० 
स पर १५९९ )--रेफदच द॑न्तमूज्ोत्थो जिहाप्रेण चिधीयततः? । 


... ६०. वा० प्रा 9, ७७--““स्व्च ॥ ते° प्रा २, ४१-- “रेफे जिहाग्रमष्येन 


प्रतयग्दन्तम्‌लेम्यः>' ॥ “प्रत्यग्‌” के व्याख्यान म चिमाष्यरत कता है-- 
"परत्यगित्यभ्यन्तर्‌ उपरिभाय इत्यथः” ॥ दे° च० प्र शि० का मत्त टि० 
५५९} 


40) 
५ 


° प्रा १, यद्र वस्न्यमकं' 1 ऋ० प्रा० १,१ प्र्‌ भाष्य करते 
इए उवर कहता दे--"एवमस्यां शाखायां दन्तमूलीयो वा वस्यो वा रेफा 


प्रथसोऽध्यायः 


६८ 
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इत्येतदवधारितम्‌"” ॥ बस्व्यंम्‌ पाठ की प्रामाणिकता के छिषएु दे° डा° 
म॑गल्देव शास््री का मत, 18४०० -एावात४०, ४०. 1, 2. 
150 ग° शाली (मा० विर प्र° २२४) के मतानुसार, केर ताछ्ठ 
का सवते अगलामागय जो द्तिोंके पीछे उमया हया दहै वह स्व 
कटाता हे ) ते० प्रा २, 8८ पर्‌ त्रिभाष्यरत्न भ वस्वैषु का व्याख्यान 
। क्रिया मगा है -“वसैषिति दन्तप॑क्तेरुपरिष्ादुच्चभदेरेष्वि- 
दय { ]?> र 


६२. पा० शि० १७--“स्युमूर्धन्या छद्धरपाः”? ॥ आपि शि० ' १,१३-१४ 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


` ६७, 


-“ऋट्ुरया मूर्धन्याः 1 दन्तमूलस्थानमेकेयाम्‌"° ॥ चन्द्रडृत्तिसूतर ६--“ मूरा 
ऋटुरपाणाम्‌” 1 सि= कौ” ए १७--“कदुरपाणां मूर्थाः ॥ 


8. ©, 2. 18; एव्व. ©. ए. 42; अय. 18. एत्त.+ 2. 16. 


वा० प्रा ११६९--““छखसिता दन्ते? ॥ पा० श्ि° १७१ चन्दरफत्तिसूत्त ७; 
या० दि २१२ (शिण से प° ३३); वण्प्र शि ३० (रि० संर 
प° ११९) ! सि० कौ° पर= १७--'“ललुलसानां दन्ताः" ॥ दन्ताः” पद्‌ 
प्र रिप्पणी करत हुए नागेश ( ० शे० प्र॒ु° २८ ) कता दै--“दन्ता 
इति । दन्तुक्तदेशा इत्यर्थः 1 अतो भ्दन्तस्यप्युचारणे मवलेव ! १ 

दितीयाल्घुमाध्यन्दिनीयरिक्षा (दि सं° प ११४ }--“पकारस्य 
खकारः स्माूडधकयोगे ठु नो भवेत्‌?" ॥ के° शि (शि० सं° प्र १४०) 
सन्न ३--“"पः खष्टुगते च?" ॥ चि० सं° प° १५१ (पय १४); भरसूर 
१८; का शि १७ (दि सं घ १७३); प्राग रि० ( क्षि सं 
पु० २९९) । । 

व= भा १, ४०--"केचिदेता उरस्यो" 1 दे पा० शि १६--““टकारं 
प्मैयुंक्तमन्तस्थाभिद्व संयुतम्‌ । ओरस्यं त विजानीयात्कष्टममाहुरः 
सेत्‌” 1 ऋतनव २,३; या सि १७५७ (धि सै पर= २९); सो° 
शि० ९ (शिन ने पृ ४५९); वर अन रि २६ (शिन सेर प° 
११९); सव॑सम्मतदिक्ना ४२1 
प प्रा २, ४७--“"उदयस्वगदिसस्थानो दकार एकेषाम्‌ 1» शस पर 
दिरेने (०. २१., 7. 79) कता दश] 7८ एणं 7८५८ 


ददि म्याकरण 


६८-७३ | रिप्पणियां ६९ , 
\«-^~-^~~-~~-^~-^~-~-~-~~~-~-~~~~-~-~~--~--~--~-~~-~~-~---~-~--~-~--~- ~~~ ~~~ ~~~ 
0९ 21206 एलः ए एल्वताण्ट उदयवर्ण, 17751620 ग उद्य 
स्वरादि-1716 गा0 णह ऽ0पातः, 1080680 ग 16 एदा 
"0 {16 016 शश्व 106 2894707 75 761 1658 
प्रप ग 16 इद्याणं-छफलऽ 270 2952815 ४187 ० 06 ०४,९18१, 


६८. ऋ प्रा १, ३९; तैव प्रा० २, ४६; वा० प्रा १, ७१; या० शिर 
२११ (शि° सं° प° ३३);व० प्र शि ३३ (शिण सं° परण १२९०) 
चन्द्रघृत्तिसून्च ३; सि० कौ ० प्र १७ 


६९. ते प्रा २,४८--पूर्वान्तसस्थानो विसजनीयः' ॥ पा० रि° २२ 
“अयोगवाहा वित्तेया आश्चयस्थानसागिनः?' ॥ ल० मादि १६.२२ 
(चि° संर प° ११५ ) । 

७०. ऋ० प्रा १, ४८--“नासिक्ययमानुस्वारान्‌ (नाधिक्यान्‌ )” ॥ वा 
प्रा १,७४--भ्यमानुरवारनासिक्यानां नासिके” पा० शि० २२- 
“अनुस्वारयमानां च नासिका स्थानमुच्यते” ॥ सि° कौ° प° १-- 
^“नासिकानुस्वारस्यः' । 

७१. ते प्रा २,४९-५१-“^नासिक्या नासिकास्थानाः ॥ सुखनासिक्या 
वा ॥ वरीवचैषु" ॥ ते° प्रा २१,१२-१३ के आधार पर चिमाष्यरल 
^ननासिक्याः” का व्याख्यान “यमाः करता दै । परन्वु तै° प्रा २, 
४९ पर्‌ टिप्पणी करते हुए हियने (ग. 219६. 2. 80) कहता है-- 
नन 4056-ऽ0प्ा०5१, 016 = तव्णपाठपाव् 5295, 276 06 
वामवः (उ, 12, 13); एषाः फफ तल पवअ (न्प. 14) 
5010प्[त 701 06 7९्६धतदतं 25 0नाप्रतन्तं काशा ला ०० 
70६ 56», 

` ७१. अर प्रा १,१०१-१०२--.रेफादृष्मणि स्वर्परे स्वरभक्तिरकारस्यार्धु 
चदुधमिव्येके ॥ अन्यस्मिन्व्यञजने चतुर्थमष्टमं वा ।2 

७३. ० भ्रा° ६,८६--रेफात्स्वरोपदितादयलनोदयादरवर्णां स्वरभक्ति 
सुतरा ॥ ते मरा २१, १५--“ेफोप्मसयोगे रेफरस्वर- 
भक्तिः" ।॥ इस सत्त॒पर मादिपेयसाष्य--“^ककारावयवौ भवतीति 

म्रयमोऽध्यायः 


"७० 


सिप्पणियां [ ७४५७७ 





४७४९ 


७५, 


७६, 


याचत्त। ऋकारस्य तु आदितः स्वरपरः पादमात्रः । अन्ते. वा॒मप्यमे 
रेफोऽधेमात्रः । एवंभरकारस्य ऋकारस्य उत्तरार्थ भवतीत्यर्थः? । इष सूत्र 
पर त्रिमाप्यरज्ञ-“योऽस्य रेफस्य समानस्वरस्तदध क्तिः स्यात्‌ । ऋकारधास्य 
जिहात्रकरणत्वेन रश्रुत्या च समानधर्मः । भक्तिरवयते एवेदेश इति 
यावत्‌ । एतदुक्तं भवति--कर्तरावयवो भवतीत्यथेः” । 


वा प्रा ४,१७--“रलद्रह्धव्णाभ्यामूष्मणि स्वरोदये सर्वत्र” ॥ इस पर 
उवटभाष्य--““तौ स्वराधुतं व्यज्ञनाविति । श्रणु । ऋटृस्वरसद्यौ व्यजल- 
नाभमात्ेकाविति व्रूमः 1 तौ स्वरभक्तिरित्यन्येषु पदेषु प्रसिद्धौ । म चैतौ 
वर्णो रेफल्कारयोरूष्मणां च मध्यवततिनावपि सन्तौ संयोगस्य विघाते 
कृषतः । स्वरसटशत्वात्‌ । तथा चाह कशौनकः--'“न, सयोगं “स्वरमक्तिर्विः 
दन्तिः” (० प्रा ६,३५) ॥ दे व० प्र दि ५३-५५.( शि सै° ० 
१२१) प्रा° शि° (दि० स पर०२९३) । 


ऋ० प्रा ६,५३--“र्वोत्तरस्वरसरूपतां च ॥* इस पर॒ उवटभप्य-- 
“पूर्वस्वरसल्पतां वोत्तरश्वरसल्पतां च स्वरभक्तेरेक आचायो मन्यन्ते । 
न केवटश्रकारर्पा स्वरभक्तिर्भवतीत्यर्थः । धूपम्‌ ( ऋ० १,१४३,७) 
इत्यूकारखूपा स्वरभक्तिः | वर्हिपदः { ऋ० ९,६८०१) इति इकारस्पा , 
स्व॒रभक्किः । » । 
मा रि० ९९१०१ (दि० सं° पु ४७१५६ }--'“ऊष्मस्थी यत्र 
येते स्वरवर्ण . स्वरोदयौ । ऋवर्णो तथा शेयौ स्वरमक्तीति 
संस्थितो ॥९१॥ तां हसा प्रतिजानीयायथा मात्रा भवेद्‌ यदि 1 सम्यगेनां 
विजानीयाद्‌ दौ दोषौ परिवसयेत्‌ १००॥ सम्यगेनां यदा पदयेच्यतव- 
चिदिति निद््ीनम्‌ । अकार चाप्युकारं च (विच्छ विद्तन्तथा ॥१०१ ॥" 
भण सं° ३,१,२ तथा कपि० स= १,२ भँ श्रतव॑सि्म्‌ पाठं मिटता द 
जव कित क्ष १,१,२; का० स= १,२ तथा अनेक अन्य प्रयो मे ` 
शतवस्शाम्‌ पाठ का प्रच्न र| 

या० हिज ९८-१०३ ( शि० सेन पर= १७ )--“करिषी यर्बिणी श्व 
दरिणी दर्ता तथा । तद्ररसषदा नाम पमताः स्वरमक्तरयः ॥९८॥ 
परिणी रदेन दुर्विभी टदकास्योः । दरिणी रशयोर्यौमि एस्ति गश 


दविक प्याफरण 


७८-८१क `] रिष्पणियां 2 ७१ 





५७८, 


५७९. 


८०, 


कारयोः ॥९९॥ या तु देसपदा नाम सा तु रेफषरकारयोः (१) देवं वर्दिरिति 
करिणी (२) उपवल्देति ङु्विणौ ॥९००। (३) हरिणी दर्श॑तमिति (५) 
इातवल्देति हारिता । (५) वर्पो वषीयसीत्याहुस्तथा हंसपदति च ॥१०१॥ 
राभ्यां पर ऊष्माणो यत्र स्युः स्वरितोदयाः ] स्वरभक्तिरसौ ज्ञेया पूरव- 
माक्रम्य पय्येत ॥१०२॥ स्वरभक्ति प्रयुजानल्नीन्दोषान्परिवजैयेत्‌ । इकारं 
चाप्युकारं च प्रस्तदोपं तथेव च ॥१०३॥० दे का० शि० ३६-४१ 
(क्ि° सं° प्रण १७५); लो° शि ° २,२-४ (शि० स प्रन ४५७). 

के शिन सत्त ४ (शिर स= प्र १४१-१४द); दे प्र सु० २,३; 
० मादि० १०-१२ (शि० सण प्र ११५); प्रा हि (रि° सं° 
भू ° २९३) । 

"ते प्रा०- २१,१६; ऋ० प्रा० ६,५० । 


^1. ©. 1, 7. 55 #; ४८. @., 7. 13; 0. £. एतत. 

7. 13. पादचात्य विद्वानों का मत है कि ऋकारान्त श्रातिपदिकों के 
पष्ठी तथा सप्तमी के द्विवचनान्त रूपों मै--'चरोः? का उचारण सदा दो 

अक्षरो वाला होना चाहिए । परन्तु ये विद्वान्‌ इसे स्वरभक्ति नहीं मानते 

हे ओर्‌ कहते ह कि प्रत्ययान्त मूर रूप तयोः हे । दे 41६. @. 1, ' 
2. 55; 0िरवलणएनयदट, एष्णच्छनप०प9, 374 4; ल्त, र 2.13 

. {~ 0. ५ 


८० क, 1६. ©7. 1, ए. 55 ‰ 0ितलाणएलष्ट, हाग्न, 374 44; 


[षि 


९. 0, 2. 14; (अ. 7.&. ४९५., 2. 40. 

वा० प्रा ४,१००--स्वरात्सेयोगादिर्दिर्च्यते सवे ॥ . अ० प्रा० इ, 
२८---सेयोगादि स्वरात्‌.॥ ते भ्रा १४,१--स्वरपूर्वं ` व्यजनं दधिवर्णं 
व्यज्ञनपरम्‌ ॥ ऋ० भ्रा ° ६,१--रवरानुरवारोपदितो द्विख्च्यते संयोगादिः 
स क्रमोऽविक्रमे सन्‌ ॥ पा० ८,४,४७--अनचि च ॥ 


८१क. वा प्रा ४,१०१- परं तु रेफटकाराभ्याम्‌ ॥ अ० प्रा ३,३१-- 


रेफटकारौ परं ताभ्याम्‌ ॥ त° प्रा १४,४-रेफातरम्‌॥ ऋ भ्रा 
६» परं रेफात्त ॥ पा० ८,४.४६--अचो रहाभ्यां ॥ ऋ० प्रा 
६,८--न रेफः ॥ त° प्रा ९४,१९--रेफपरश्च इकारः ॥ 


प्रयमोऽध्यायः 
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व 


८१ ख. वा० प्रा ४,१०२--ऊम्मान्तस्थाभ्यश्च स्पशः ॥ ऋ० प्रा ६,५-६-- 
स्प एवं कारात्‌ ॥५॥ उष्मणो वा ॥६॥ तै° प्रा० १४,२--लवकार- 
पूव स्परोश्च पौष्करसदिः ११४,३--स्पदौ एवैकेपामाचार्यपणाम्‌ ॥ १४,६-- 
रेफपूर्वयोङ्च नित्यम्‌ ॥ १४,७--रकारपू्वै च ॥` १४,१७-- प्रथमपरर्च 
छाक्षष्षक्षायणयोः ॥१४,१८ उष्माघोपो हारीतस्य ॥ पा० ८,४.४७ पर्‌ 
वात्तिक--शषरः खयो द्वे भुवत इतिं वक्तव्यम्‌ (कादिका) ॥ काशिका ने इस 
. वार्तिक का दूसरा व्याख्यान भी किया हे-- “अथवा खय उत्तरस्य श्रो 
दे भवत्तः । वत्सरः 1 अप्स्सयाः 1” परन्तु प्रातिच्लाख्यों के नियमों से 
स्पष्ट है किं दूसरे व्याष्यान के किए कोई विेप आधार नदींहै। दे° 
, दि० ८१ ङ. (४) । पा० ८,४,४७ पर ॒वार्तिक--यणो मयो दवे भवत 
इति वक्घव्यम्‌ ( कादिका ) । इस वार्तिक के दूसरे व्याष्यान-- “यण 
इति पष्टौ मय इति पचमी" ( काशिका }-- के लिए भौ .प्रा्तिाख्यो मेँ 
कोई आधार नहीं है ओर प्रथम व्याल्यान इस रिपपणी में उद्धृत नियमों 
के अतुकूल दै 
८१ ग. वा° प्रा ८,१०८-प्रथमेर्दितीयास्ततीयेश्वतुर्थाः ॥ त° ध्रा १४,५-- 
द्वितीयचलुर्रयोस्तु व्यजनोत्तरयोः पूर्व; ॥ ऋ श्रा ६,२--सोप्मा च॒ पूर्व्येण 
सदोच्यते सङ्त्स्वेन ॥ “ 


८१४. ऋ° प्रा ६,३-अरयोगादिरयि च्छकारः ॥ तै° प्रा १४,८ ॥ पार 
र ् 32 

( ६,१,७३-७६ ने द का द्विव न करके पूर्ववर्ती स्वर को “चक्‌ का 

आगम किया ह । परिणाम समान दी हे। 

(१) वा० प्रा० ४,१०९;११४--नानुरवारः ॥१०९] वसजनीयः ॥११४॥ 
अण प्रा ३,२९--(न) वसजनीयः ॥) त° भ्रा० १४,१५--अवस्मन 
रविसञनीयजिहतामूत्लीयोपष्मानीयाः ४ 

(२) पा <,४,५०-निध्रदरतिषु शाकटायनस्य ॥ 

(३) वा० प्रा ०, ११० सवर्णं ।॥ अन प्रा ३, ३०--रास्थनि 
च॥ क्षर प्रात १४,२३--दयर्मसवर्गीयपरः ॥ 

(२) तर्प्रा १ ४,१६--उप्मा स्वरषरः ॥ अर प्रा ३,३२- दपः 


यदि स्यार्रण 


<र्-ध्य ] . ` रिप्पणियां ४, भै ५३ 


८१. 


८२ क. 


८न्खे. 


<>. 





स्वरे ॥ पा० ८,४.४९--शरोऽचि ॥ ऋ० आ ६,१०-- न तूष्मा 
स्वरेष्मपरः॥ # 


(५) ऋ° प्रा &,१४--सैयुक्तं तु व्यजनं शाकलेन ॥ पा० ८,४,५२-- 
दीर्घादाचायांणाम्‌ ॥ 


(६) ऋ० प्रा ६,५--नावसितम्‌ ॥ वा ग्रा ४,११६-अनसितं 
चा तैन प्रा १७.१५ [दे० टि ८१७ (१) ]। इस मत के 
विपरीत देखिए-अ० प्रा° ३,२६-- पदान्ते व्यजन द्धिः ॥ पा० 
८,४,४७ पर॒ वार्तिक-अवश्राने च यरो दवे मवत इति वक्तव्यम्‌ 
( कारिका ) + 


(७) पा०-८,४,५१ -- सवव शाकल्यस्य ॥ 


त° प्रा १८, ३२-सन्यज्ञनः सानुस्वारः शुद्धो वापि स्वरोऽक्षरम्‌ ॥ 
वा० प्रा० १, ९९--स्वरोऽक्षरम्‌ ।॥ अ० प्रा 9, ९३--स्वरोऽक्षरम्‌ ॥ 
ते प्रा २१, १--व्यछलनं स्वराङ्गम्‌ ॥ ऋ० प्रा० $; २२--अनुखारो 
व्यजनै चाक्षराङ्गम्‌ ॥ पा० ६, १,२ पर सहाभाष्य--“च्यज्ञनानि पुनर्नट- 
भायीवद्भवन्ति । तद्यथा--नटानां स्वयो रङ्गगता यो यः पृच्छति कख 
यूयं कस्य यूयमिति तं ते तव तवेत्याहुः । एव व्यज्ञनान्यपि यद्य यद्याचः 
कार्युच्यते ते तं भजन्ते 
० प्रा १८, ३ ३--व्यजनान्युत्तरसैव स्वरव्यान्तयै ल॒ पूर्वभाक्‌ 1 १, 
२३-- स्वरान्तरे व्यडनान्युत्तरस्य ॥ वा० श्रा० १,१००. १०१.१०६- 
यै्व्यलसैः ॥१००॥ उत्तरेदचावभितेः ॥१०१॥ अवसितं च ॥१०६॥ 
ते प्रा० २१, २-३--तत्परस्वरम्‌ ॥२॥ अपसितं पूर्व्य ॥३॥ अ० प्रा 
१, ५५. ५७-- परख स्वरस्य व्यञ्ननानि ॥५५॥ पं च ॥५५] 


वा० श्रा १, १०२--संयोगादिः पूरव ॥ ते° प° २१,४, संयोगादि ॥ 
अ° ग्रा०.१,५६ --संयोगादि पूर्वस्य || ऋ° प्रा १,२५--संयोगादिर्वा ॥ 
१८,३५--सेयोगादिद्च येवे च | %० प्रा इस नियम मे विक्ल्य करता \ 
वा प्रा १, १०३-१०४--यमल्व ॥१०३॥ क्मजय ॥१०४॥ ज श्रा 
१,५८--रेफदकारकमज् ॥[ ते° प्रा २१,५-६--परेण चादित्म्‌ ॥५॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


छे 


दिष्पणियां - , [ <रधघ-८७ 





अनुस्वारः स्वरभक्तिद्च ॥६॥ ऋ० प्रा० 9, २६- च परक्रमे दे ॥ 9८ 
~ ६-- सदक्रम्यः परक्मे 1 ऋ० प्रा यहाँ पर भी विकस्य करता है। 
ऋ° प्रा १, .३--स्वरभक्तिः पृवेभागक्षराङ्गम्‌ ॥ ते° प्रा २१,८ 


“नासिक्याः' के अनुसार, यम परवता स्वर के अङ्ग वनते ६। 
दे०° टि ७1 


८२ घ. वा प्रा १, १०५--तस्ाच्चोत्तरं स्प ॥ तै° प्रा २१, ७.९ नान्त- 


८२, ङ, 


८२. 


८४. 


८५. 


८६... 


स्थापरमसवणेम्‌ ॥७॥ स्पर्शद्चोष्पपर ऊस्मा चेत्परस्य ( मद्रास-सैस्करण ) 
॥९॥ व° प्र०शि० ४८ ( शि० सै प्र १२१)--क्रमजाच्चोत्तरं स्प 
परे पूवां दकं य॒था । पाष्या पूर्वस्य रषपाः परस्याङ्गं णयात्मकम्‌ । 


ऋ० प्रा०,१८, ३४--विसजनीयानुस्वारौ भजेते पूर्वमक्षरम्‌ । तै° र 
२१, ६ [टि० ८२ (ग) ]। 


41. ©. 1, 7. 4; ४९व. ©. 2. 7. परन्तु प्रो" माक््वाठेजे (दे 
दा. ५., ए. 193-202) ने इस मत का प्रत्याख्यान क्रया दै 1 


पाणिनि (५,३,६१-६२) ने प्रदास्य तथा व्ृद्धका ज्यं अदेश सान कर 
उससे ज्यायान्‌ सिद्ध किया हे (दे° भनु १९६क । (देर पा० ६, ४, 


१६०) । परम्तु पाश्वात्य विदान्‌ ञ्यायस की च्युत्पत्ति ज्या धातु से करते ₹ 
दे (2२; 1402; अनु० १९६क । 


पाश्चात्य भापा-दाल्नी वरध की सरोज के अनन्तर इस निष्कं पर पहुंचे द 
कि ई० यो मूलभापा मँ कण्टय स्प की निन्नलिखित तीन प्रणियां थी-- 
(१) 1-वण०-एलऽ (मूलक स्पदी)-- १० पथा प्‌ 8, 

(२) एलभऽ (मध्यकण्ठ स्पदी)-- १ १४ & £. 

(३) एणान्‌ हण(णणऽ (ताकण्य स्पदौ )-- = 12) 

दे° च° प्रा १२,१; ० प्रा १,७; वा० प्रा १०८५। दे° अनु ३४। 


इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवद्यक ह कि इ° यो” मृरभाषां के 
कै 
तालकण्टय महाप्राण घोघ (8४) का प्रतिनिधि वैदिक ट माना जता दै 
अर्वाचीन [१.2 
जर्‌ अत्यत्प प्रयोग वाला क्षू अति अर्वाचीन माना जाता दे । 


वैदिक व्याकरण 


८८-९३क || टिप्पणियां ^ ९५ 
नि 


८८. 


८९, 


९०, 


९१. 


९२, 
९३. 


५३क. 


छ विद्वान्‌ इस को इ० यो° सूलध्वनि 5 अथवा पूर्वकालीन तारव्य 
2 .( = } का प्रतिनिधि मान्ते द। षू की तुलना में सघोष उपम है । 
पा० ७४,४८ पर्‌ वारत्तिक-- “स्ववः स्वतवसोर्मास उपसश्च तकार देदा 
इष्यते” (कारिकापाठ) । । 


दे ऽश्मा. 8. ए. फार, 5.४; का). 8, ए; 4 अ. 7 
ए. 181; एष्व. ज. 2. 36; वै° प० को° म ^पिब्दू+युचू (कर्तरि 
पा० ३.२.१५०) से इसका समाधान क्या गया टै । प्रो रैनू पिन्द्नके 
पू्वभाग मे शपि का अकारलोप वाला रूप मानता है । दे अ. 1. 
५6त्‌., 2. 1177. £ 


~ पा० ८,२,१८ प्र्‌ वार्तिक ८( काशिका }--बालमूलष्वसुरालमट्गुटीनां 


वा रो लमापदयत्‌ इति वक्तव्यम्‌ ॥ कपिल्कादीनां सेननाछन्दसो्वा रो ल्मापदत 
इति वक्तव्यम्‌ ॥ पाण्नेर्‌ के लत्वविधान के लिए पचि सूत्र (८,२, 
१८-२२) वनाए है । 

दे० सि० कौ० (पा० ३,१,८५ पर)--“८ग्रहोभच्छन्दसीति हस्य सः 1 पा 

८,२,३५ पर्‌ काशिका मे वार्तिक--““परदोभद्टन्दसि हस्येति वक्तव्यम्‌ 1” 


. 41, अ. 1, ए. 259; ५९०. @ा., 2. 54. 


ऋ० प्रा १, ३६-- “^ र्न्ोऽनुनासिकः ।” दे ऋ० प्रा० ११०३६; 


. १८,५१; १४.५६ 1 दे अमो शिर ४ प-४६ (द° संन प्रु ९७); 


लो° चि° ६-९ (शि° सेर एर ४५६); मा दि० १११ (रि संर 
धृ० ४५३ )} 
दे सर्वसम्मतरिक्षा ४८-- 

कां-ध्वनिसमं रङ्गं हदयाद्ुच्थिते भवेत्‌, 

यथा सौराष्ट्रिका नारी त्का इखभिभापते । 

एवं रञ्नाः प्रयोक्तव्याः ॥ 


* पा० दि° २६- 


यथा नौराष्टिका नारी तकँ टद्यसिभापते 1 
एवै राः प्रयोकव्याः रे मरौ टव सद्या ॥ 


प्रवमोऽप्यायः 


७६ 


ˆ ५४, 


९४क. 


९५, 


९६. 
९५७० 


दिष्पणिया [ ९४-९७ 





मा० दि ११२-११३ ( दि०.सं° पु ४७३ }-- 
यथा सौराष्टिका नारी अरौ इत्यभिमापते । 
एवं रह्मा: प्रयोक्तव्या ठ्कारपरिवरभिताः ॥११२ 
नासादुत्ययते रत्नः कंसेन सशमनिखनः । ` 
शरदु चव द्विमात्र स्याद्‌ दृष्टम इति निदथेनम्‌॥११२॥ 


पा०रि° २३- 


. “अलदुवीणानिौयो दन्तमूल्यः स्वएननु 1 
~ अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यं होः शषसेषु च ॥' = 


ऋ० प्रा० १३,११--सखराठुस्वारोष्मणामस्ष्े स्थितम्‌ ॥ स्थित. के 
व्याट्यान मँ उवट कहता है-- “यत्र वर्णस्थानमाभ्नित्य जिहावतिष्ठते 
तत्ितश्ुच्यतते \*' दे टि ४२। 


4. सथ. 1, 26; वात ए. आ, 30; 2405, # ए. 
वपष 9 क, छा.) ए. 25. । 


४6. अय. 5., 2. 17. 


९. जा. ३।४., 7, 31--नयोणथ] 2 ए्चणछ = रणफल्‌$ ॐ 
५६०९६०4, क्लि 2 10718 ९०६], {0 ^ प्$शह्व78;"' सम्भर्वतः शस 
भरयोस के समथैन में प्रो" भेवडानल का निम्नलिवित्त वाक्य ्रसहुत क्या 
जा सकता ओ दइफी पुस्तकके प्रु १० पर दै--- त पणा 
पीठः पिष्ट नवऽह पाऽ 28 ठ एणा पण्डा, 9००5) 
दवदव वद्परणवाव वाद्‌ तप्वऽक्रध, ,,... परन्तु दसी पस्तक के 
१० १७ परर दिए गपु स्पष्टौकरण के पद्चात्‌ इस प्रकार का अव्यवस्थित 
भोय सर्वथा अनुचित है । प्रो भैक्डानल द्वारा ध्र ३१ पर उद्धत 
उदादर्णो मं अनुनासिक के स्थान पर अनुचर का प्रयोग कना, इर 
श्रा ( १४,३७ ) के अनुसार, दोप माना गया दै 1 


यैदिक व्याकरण 


२३. 


९५ 
८ 


दहितीयोऽध्यायः 
सन्धिप्रकरणम्‌ 


वर्णो के अत्यधिकं साक्ञिष्य अथवा अभमावा-व्यवधान को सन्धि कहते 
हैः! तै° प्रा (२४,१-४) मेँ संदिता के निम्नलिखित चार भेद माने गए 
है-(4) पदक्दिता (२) अक्षरसं दिता (३) वर्णसेहिता तथा (४) अङ्ग 
संदिता 1 इस प्रात्तिदा्य क भाष्यकाचँ के मतानुसार, तै° प्राणमं 
प्रतिषादित संहिता-विपय इन चार भागों म विभक्त दै) दम सुविधा 
केल्यिसन्धिकोदो भागों ये विभक्त कर सक्ते है--(१) पदस्नन्धि 
तथा (२) अन्तःपदसन्धि । पदान्त तथा पदादि मे अनि वदि वेणो 
के मध्य जोस्न्धिहोती दै उसे पदसन्धि कदत द" ओर्‌ पादचात्म 
विदान्‌ इस के चि ए्थ8] 82007 संज्ञा का प्रयोग करते दै । 
पद्‌ के अन्दर अङ्ग तथा प्रख्य कै वीच दोने वारी सन्धि के ल्थि अन्तःपद्‌- 
सन्धि सेन्ञा का प्रयोग किया जा सकता हे । ओर पाद्चात्य विद्वान्‌ इसके 
स्यि पाल्या इभातीपं सज्ञा का प्रयोग करते है । अन्तःपद्‌ं शब्द्‌ इसी 
अथ मे उनिक वार्‌ प्रातिराख्यों से भ्रयुक्त किया गया हं । यद्यपि पदस्तन्धि 
के प्रायः सभी नियम अन्तःपदसन्वि म मी समू होते है, तथापि अन्तः- 
पदसन्थि की कुर अपनी विशेयताए्‌ द । अत एव पदसन्धि तथा अन्तः- 
पद्सन्धि का पथक्‌ विवेचन वाज्छनौय हे 1 
पदसन्धिं (एश्रा्8] ऽवत) 


स्वाध्याय तथा विनियोग के समय वैदिक मन््ों का संहितापाठ अनिवार 
हे ! इसय्ययि वेदों की स॑दिताओं का विदेप महच्व माना जाता है ! प्राति- 
शाख्यकार तथा यास्क पदों को सदिता की श्कृति मान्ते है भौर पदों के 
आधार पर दी सदितासम्बन्धी विकारो का व्याख्यान किया जाता है । 

हम ने अभी स्पष्ट किया दहे कि पदान्त तथा पदादि मे आनि वष्टि चर्णोके 
मध्य होने कटी सन्धि को पदसन्धि कते हं । अत एव पद््तन्थि का 


द्वितीयोऽध्यायः 


७८ ॥ सन्धिप्रकरणम्‌ - , [३५ 





वणेन करनेःसे पूर्वं यह वतलाना आवदयक है कि वर्णसमान्नाय के कौन-कौन 
से वर्णं वेदिक पदों के अन्तं मे तथा ओदि म अति दै, ताकि पदसन्थि के 
विवेचन म उन्दी वर्णो के विकारो पर विशे ध्यान दिया जा सके । 


पदान्तीय वण (16 1.2 6 तण्शऽ)-वा० प्रा (१, ८५) पदान्त में 
- आनि वलि वणे के व्यि पदान्तीय (०]) संज्ञा का व्यवहार करता हे, 
जव कि अ० प्रा० (९, द) में इसके ल्थि पयय संक्ञाका प्रयोग किया 
„* ~ गयादहै। हम इस मन्थ में सर्वत्र पदान्तीय सन्ञा'का प्रयोग करेगे । 


` -प्रातिशाख्यों के अवुसार, निम्नलिखित वर्णं पदान्तीय ै-- 
(9) ऋ तथा ट के सिवाय सव स्वर" 1 
(२) चर, क्‌ तथाण्‌के सिवाय चग के प्रथम तथा "प्म वर्ण" 


(३) अ० प्रा ( १,५ ) लकार को भी पदान्तीय मानता है जर अ० के 
वाट्‌ (१,३,१), राट्‌ (२०,१३५,१) तथा फर्‌ (२०,१३५,१) 
शव्दो म पदान्तीय लकार के उदादरण मिलते दे । ऋ० प्रा° तथा 
वा०प्रा० ठकार को पदान्तीय नदीं मानते है, क्योकि इनकी 
संदिताभों मे पदान्तीय रकार का कोई उदाहरण नदीं मिलता हं । 

(४) सभी प्रातिशाख्य विसर्जनीय को पदान्तीय मानते टं । 

(५) चवर्ग के सभी वर्णं तथा ण्‌ पदान्त मेँ नदीं अतति दै जौर पदान्त में 
चवरी-व्णै अन्तरतम कवर्भ-वर्ण मेँ परिणत हो जात! दै" 1 

(६) यकार तथा वक्रार पदान्त म नहीं अति द । प्रातिदार्ख्या के अनुसार 
स्‌ तथा र्‌ भी पदान्त र्म नदीं आ सक्ते । परन्द पदान्तीय विरज 
नीय विदो परिस्ितिर्यो मेर्‌ तया स्र म परिणत दो जाता 
(देन अलु ५५) । पदन्तमैष्‌ फाद्‌ भौर श्‌ का 

सृटघ्रठति के अनुसार क्‌ या.ट्‌ वन जाता (दे अव २५ 
तथां ७४-७६ ) \ दगी प्रकार्‌ र्‌ मूच्प्रकृ्ततिके अनुसारष््‌ माक्‌या 
दभ परिणत दो जाता दै (देन अनु २५ तवा ७६) ओर 
दान्त भै नरं मिलता द\ पाणिनि केः मतानुगार ( ८१२,६६ ) 
पदान्त मेसा ( पारिभापिक "एः ) यन जता ओर यिदषप 
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परिस्थितियों मेँ रेफ मी पदान्तीय हो सकता है ( दे* अनु° ५६), 
ययपि कुक परिस्थितियों मे रेफ वित्त्जनीय मे परिणत दो जता है 
(८३११५ } ! 

३५. पदादिवर्णं-- ऋ° प्रा० ( १२.२ ) क अनुसार, ऋ, छ, विसर्जनीय, 
जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार तथास्च्कदट्‌ट्‌ इदूण्‌के सिवाय 
सव वर्णं पदादि मे आ सक्ते है । परन्तु ङ्‌ वणं भी कीं पदादि मेँ नदी 
मिलता हे । न 

३६. क) पदसन्धि की अभिन्यात्ति-- छवसंदिता -मै एक जधचै (एथप- 
ऽध) क समी पदों के चीव निरन्तर सन्धि कौ जाती है । अ तथा 
वा० सं° आदि भीसन्धिइसी प्रकार होती दै 1 चार पाद्‌ वलि 
छन्दो मँ प्रथम तथा द्वितीय पाद का एक अवं वनता है ओर तृतीय 

तथा चतु पाद का दूसरा अर्ध्य हो जाता है । तीन पाद वके 
गायत्री छन्द्‌ः मे प्रथम तथा द्वितीय पाद का एक अर्थ॑चै वन जाता द 
ओर तृतीय पाद्‌ कर प्रथक्‌ अर्धौ रह जाता है । पांच पदों वले 
पंक्तिछन्दः से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाद का. प्रथम अर्ध्यं माना 
जाता है जौर्‌ चभ तथा पंचम पाद्‌ का द्वितीय अर्धय वनता है। 
हस विपय में यद्‌ तथ्य उदेखनीय है कि ऋ० मं एक ही अधच के 
प्रथम पाद्‌ के अन्तर्मे तथा द्वितीय पादके आदिमे अनि वाले वर्णो 
के मध्य स्वरसन्धि होने के उदाहरण अति विरल है! इत के अतिरिक्त 
सन्धि के नियमों का प्रतिपादन करते समय ऋ० प्रा० ने अनेक स्थरो पर्‌ 
पाद्‌ के मध्य, अन्त तथा आदि का प्रतिबन्ध ख्गाया है ( दे ऋ° प्रा 
२, ३४.३५. ६०.६४. ७०; ४.४४. ७५. ५९. ५७ प्रभृति) | इसी 
प्रकार पाणिनिने भी सन्धि का चिवेचन करते समय अनेक वार पाद्‌का 
परतिवन्ध र्गाया है (दे पा० ६, १, ११५. १३४; ८, ३, ९) ¡इने 
न्थो म स्वर के नियमों का विचार करतत समय मी पाद्‌ के अन्दर्‌ पद्‌ की 
स्थिति करो ष्यान मे रक्खा गया है । इस पे प्रतीत होता दै कि एक पाद्मे 
अनि वालि वणी के वौच होने वाली सन्धि दी, मौलिकि रही होगी ओर्‌ 
कालान्तर में अर्थये के अन्त तक निरन्तर सन्धि होने ख्गी । इसी चयि 
पास्चातय विद्वान्‌ कहते दै कि छन्दः तथा स्वर के सास्य के अनुसार मूल 
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नेद मे निलन सनव सौ अमवयि ववर एक पा तह ही वं 
भौर परमेक पाद के जन्त भ शवसान रहा होगा । देखिये उदाहरणाय ऋ" 
०, २३० ३ क; < ९,९ क; जहां सन्धि करने से छन्दोमङ्ग होता टै । 


रद. (ल) अवसान मे वणौ का स्वरूप--जव किसी पदान्तीय व से पे कोई 
वणं न याष, तव पदान्तीय वणं की उस स्थिति शनो साभारणतया अवसान 
कहते दै (दे० पा० १, ८११० (िरामोऽवाम्‌) । संहिता 
अधच के अन्त म आने बाडा पदान्तीय वणं जवसान मेँ माना जाता है । 
परम्बु, जषा कि हम पदे बतला चुके द कतिपय आधुनिक विद्वानों के 
मत्परार, मूल ० के अ्येक पाद क्ते अन्ते अवक्षान दोता दोगा ओर 
दो पादं के मभ्य सन्धि नही होती थी । अवसान मै केवल्वेवणं था 
सकते दे जो उप्त नियमों के अनुसार पदान्तरीय वन सकते है ( दे 
शु० ३४ ) । अधिकतर आचार्यो करे मतायुसार नर्यो के श्रथम वर्ण 
अवसान र पदान्तीय वनते ह, परन्छ॒ कतिपय आचार्य वमो के तृतीय वर्णौ 
को अवसान मे पदान्तीय मानते ह (दे हि ५ 9 । वास्तव मे वर्गो के 
प्रथम वर्णो को अचसरान मेँ पदान्तीय मानने चा मतद प्रयिण 
सैदिताों भ तथा अन्यत्र स्वीकार किया गया ह । 
यद्यपि अवसान मे आने वले पदान्तीय वर्णं प्रायेण अविष रहते 
दै, तथापि कतिपय पदान्तीय स्रों भे निन्नलियित विकार शे जते है-- 


(9) अवसान में अनि.वाले भपय (भ के णिए दे० भयु" ४५ 9 
प्छेतभ जा, द्द, उ उः काअलुनासिक चन जाता"; यथा--पुरप 
भा वभू ( वभूव अ० १०, २, २८); ययो ममौ ( =मम तै 
स ७, ४२०}; दविर ३ (शच वा० ६० २३, ८९); विन्दुती“३ 
(=विन्दति ० १०, १४६०१); सुश्टोकौ २ सुन्दर्य ३ (प्र० पैर १, 
"०१९० २; पर्न का तै ३८, ४--सु्छोका ३ सुभद्रया ३१) 

(२) ययपि ्रातिशाप्यों क अनरुनार अर्ध्य के अन्तिम पाद्‌ प्रवं अनि 
यलि किमी पाद के अन्त मेँ जदसान नही माना जता द तथापि दृच प्रकार 
,केषाद्‌ के अन्तम अनेवाक्षेनभादो परवर्ती पाद्‌ वेः प्रदादि स्वरसे 
पूवं अनुनायिक वना मर मतिमा से प्ट फने फा संदिवानियम 


५ 


( षरा विदानो के मतानुसार ) यद सिस परता 2 परिभूश्च 
यैदिक प्वाकरण. 
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व 
्रसयेक पाद्‌ के अन्त में अवसान दोता था। ० प्रा० से इस प्रकार कै 
भदुनालिकत्व तथा विवृत्ति (प्र ) का विधान, दे । इसत क अनुसार 
परवर्ती पाद्‌ के पदादि भै अने वके किसी मी स्रसे पूर्वं स्चकाषा 
तथा विदिष्ट श्दो से परे आनि वाखा निपात ला अठुनासिक'वन कर 
पाद के अन्त म प्रकृतिभाव से रहता टै; ओौर इसी प्रकर परवता पाद के 
पदादि ए तथा ओ से पूर्वं अनि वाला पदान्तीय भ भा' अनुनासिक वन 
करं ्रृतिमाव से रहता है"ल, यथा-- 


स्चा+उदयत्‌ =स्च। उचत्‌ ( ऋ० ७, ८१, २); चर्पणीः+जा+मु्यः 
= चर्षणीर अरयः ( ऋ ३, ४३, २ ); घ॒मेन॑+पुकः ~घ एकः ( ऋ° 
१, ३३, ४); उपस्था+ एका उपस्थौ एक) ( ऋ० १, ३५,६); उ+ 
जोकः = भकः (ऋ० ७, २५, ४) । 


(३) संहिता म पदान्तीय हस्व स्वर का छान्दस दीश करेन पर्‌ पदादि 
स्वर से पूरं विदृत्ति के स्यि दीधे स्वर का अनुनासिक वना देते द; यथा-- 
एवौ जिम्‌ ( ऋ० ५, ६, १० ) । छान्दस दीपै के किए देखिये अनु 
४६ स। 


२३७. पद्सन्धि (16181 3870111}--पदान्त तथा पदादि म आनि 
वा वर्णौ, के मध्य जो सन्धिहोती दै उसे पदसन्धि कहते द। जिस 
प्रकार वण-समाम्नाय के दो सख्य भद--स्वर तथा व्यज्ञन--किए जाति दै 
उसी प्रकार पदसन्धि को भी पदान्तीय-व्णं के विचार से खर-सन्धि तथा 
न्यन्जन-सन्धि इन दो सुख्य भागों मेँ विभक्त किया जा सकता ३ 1 ओर 
इनम त प्रत्येक सन्धि के अनेक उपमेद्‌ मी कयि जा सक्ते द । 


[अ न 
स्वरस्ल्थ , 
२८. पदान्त ततथा पदादि में आने वाले स्वरों की सन्धि को स्वरसन्धि कते 
_ ईै। इस के निन्रलिखित उपभेद्‌ विये जा सक्ते है-- 


१, सवणैदीरषं ( प्रदिल््ट ) सन्धि २. गुण ( अदि) सन्धि ३. ब्र 
‹ ( भदिल् ) सन्धि ४. यण्‌ ( कषप ) सन्धि ५. अयादिसन्धि द. पूर्वह्म 
( अभिनिदित ) सन्धि ७. अकृतिमावसन्धि <. छन्दसदीर्ष ( सामव्च ) 
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न्धि । जैसा किं हम अग स्पष्ट करेगे, सामवशसन्धि पदादि व्यज्जन से 
-पू्वै.दोती है 1 क्योकि यदह छान्दस दीरैत्व केवर संहितामें दी होता है ओौर 
` पदपाठ म मूल पदान्तीय स्वर दिखलाया जाता है, इस च्यिहमने इसे 
स्वरसन्धि मे सम्मिलित किया है । प्रातिशाख्यों मे इन सन्धयो के व्यि 
जो संज्ञा प्रयुक्त की गईं है उसे प्रकोट मे रक्खा गयादै। ऋ० प्रा० मं 
सवर्णदी्भ, गुण तथा बृद्धि तीनों सन्धियों के व्यि केवल एक प्रदिकष्ट संज्ञा 
का व्यवहार किया गया है । यद्यपि ङौकिक संसृत तथा वैदिक भाषां 
अधिकतर सन्धि-नियम समान दी दै, तथापि वैदिकसन्धि की प्रमुख 
विशेषता यह है कि जहां लौकिक संत म साधारणतया सन्धि प्राप्त होती 
दै वहां पर वैदिकमाषा में अपवादस्वरूप अनक स्थले पर स्वरो के मध्य 
विषरृत्ति (791४) आ जाती दै ओर साधारण सन्धिविकार नदीं होता । 
इस प्रकार की विचृतति वैदिकसन्धि की मुख्य विदेषता दहै । नीचे स्वर- 
सन्धि के वणेन में इस रकार की विरेषताओं को थक्‌ करके दिखलाया 
गया है । 


१, सवर्णदीर्ष ८ प्रदि््ट ) सन्धि 


३९. यदि समानाक्षर (भ जा, इ ईं, उ ऊ ) से परे सवण (सस्थान ) समाना- 
क्षर आए, तो दोनों सवर्ण समानाक्षरो क स्थान पर एक दीधे सवर्णं हो 
जाता है यथा-- इह+असि्ति = इदा; इन्दर +ला इन्द्रा; त्वा+चग्ने= 
व्वा्चे; चचि+ इव = खचींव; ख+.उक्तम्‌= सक्तम्‌ । 


चिच्चेप (१) संहिताओं मे पदान्तीय तथा पदादि कट मे सन्धि होने का उदाहरण 
नहीं मिलता दै । गद मे पदान्तीय श्र का सर्वथा अभाव है ( दे 

टि ४७)। 
(र) कदी कदी अर्थ्य के दो पादो के मध्य तथा एक पाद मेँभी भ ओर 
शा कौ सव्णदीध सन्धि नदीं होती ओर वित्ति के कारण वे भरकृतिभाव 
से रद्ते दक; यथा-- मनीपा+ जश्भिः =मनीपा न्निः ( ० १,७०.१); 
पुपा+ अविष्टु पषा विष्टु; (ऋ० १०, २६, ९); स्वधा+म॒सिन 
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(र) 


स्व॒घा सि ( ते° सं° १,१, ९, ३ ); प्रतिमा+अस्ति = अततिमा अस्ति 
(ना० सं ३२, ३)। ५, “८ 
दसी प्रकार कदीं कदी उ ओर ऊ के मध्य भी सवर्णदीर्य-सन्धि र्हीं होती 
ओर विदत्ति के कारण वे प्रकृतिभाव से रहते है यथा- छु ङष्यैः = 
सु उवः (ऋ० ६, २४, ९); सु+ उतिभिः = सु उतिभिः ८ ऋ १, 
११२, १ ); वीढ्‌ +उत= वीद््‌ उत (ऋ° १,३९.२ )} समासमेंसी 


` यह्‌ विदृत्ति मिलती दै; यथा-- सुतः ( ऋ०- ८, ४७, १ ) । 


(५) 


पाञ्चात्य विद्वानों का मत है कि छन्दःपरिमाण के विचार से अनेक ऋचायें 
मेँ समानाक्षर के मध्य वित्ति मान कर उनका प्रथक्‌ उच्चारण 
करना चाहिए ओर एसे स्थलों पर लिखित संहिता मे दिखाई ग्द सवै. 
दीरधसन्धि का आद्र नदीं करना चादिए ओर इन के मतानुसार, इस 
प्रकार विद्रत्ति से उच्चरित अक्षरो म पदादि समानाक्षर युर माना जाता 
है; इस च्ि ठेसी विढृत्ति मे यदि पदान्तीय समानाक्षर दीष हो, तव भी 
उसका रघु उच्चारण करना चादिए^क; यथा--चाचेत = च अर्थत 
(ऋ १, १५५५ १); माप्सवः =मा जप्सवः ( ऋ० ७,४,६ ); चासात्‌ 
= च आसात्‌ (ऋ० १, २७, ३); मपिः=म अपिः (=मा+ अपिः 
ऋ० ७, ३, १३ ); मकातीदे= म॒क्ाति इद्रे ( ऋ० ४, ५७, १ ) 
यन्तीन्दवः यन्ति इन्द॑वः ( ऋ० ४, ४७, > ); य॒ऽन्तृरणः-मवन्त्‌ 
उक्षणः ( ऋ ६» १६५ ४७) 1 
जव किसी सवर्णदीधै-सन्धिः म पूवं अक्षर किरी अषटक्त पद का 
पदान्तीय हो, तव छन्दःपरिमाण के विचार से ठेसे सवणैदी अक्ष्‌ म 
मिलन वाज्ञ दोनों अक्षरो का चित्ति से उच्चारण करना चादिपु जर्‌ वि 
तथा दि निपातो के सम्बन्ध मरं यह नियम प्रायेण लागू दोता हैः यथा-- 
कैन्द्‌-चि इन्द्र (ऋ १०, ३२, २); दीन्द=हि ईन्द्र ( ऋ० १,१०२, 
, ५) 1. 
२. गुण (रिछ) सन्धि 
यदिणमासिपरे ददै आए, दोनों के स्थान पर एु एकादेशा, ओर उ ऊ 
आए तव भो एकदेश हो जाता है" यथा--- । 
द्वितीयोऽध्यायः 


चे. 
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इद + इद = इदेदः पिता+ इव्‌ =पितेव; भाम्‌ एम्‌ ; भा इभा 


मभा! 


विशेष--ऋ° मे° सं° तथा वा० सेर मं अकार तथा रकार कीसन्धिसे भदू 


एकादेश नदीं होता दै, जैसा कि तै" से०, का० सं०, अ०, उत्तरकारीन 
वैदिकवार्मय तथा लौकिक संसृत म हो जाता है । इस के विपरीत ऋ° 
तथा वाण्संन्में असेपरे चर अनि पर भ अविकृत रदतादैभौरषा 
से परे ऋ अनि पर भा का हस्व हो जाता दैक; यथा-~-दन्द्‌+- करसुभिः 


` दन्य कुभिः (० ३,६० ५); तथा + चरह्तुः=त्थं चतुः (ऋ० १०१६२, 


१९ ); विद्वकूमा जपि =विदवकम, च्छपिः (वा० सं ३, ५८) । 
मैन्सेन्म ऋसे पूर्वं अनि वके प्दान्तीयघ्का दीर्थहो जतादैः 
यथा--च+रक्‌ =चा ऋक्‌ ( मे सं° २, ११, ६ ) 1 ऋ° में कहीं कहीं 
ऋ परे रहने पर ॒पदान्तीय आ का अनुनासिके बन जाता दै यथा-- 
विपुन्या+ ऋतस्य विपरन्यौ ऋतस्य ( ऋ० ४,१,१२ }; कदामनूरतचित्‌ 
कुद ऋत॒चित्‌ (ऋ० ५,३,९); विभ्वा चरुः विभ्वा ऋः (ऋ० ४, 
३३,३ )। 


(२) पाद्चात्य विदानो का मत दै कि छन्दभ्परिमाण के तिचारसे ° में 


भीकदींकदींम तथा कटका भर्‌ एकदा करके उच्चारण करना 
वान्ठनीय हे; यथा -- स॒प्त॒चहषरथैः ( तर १०, १०९, ४ ) समास का 
उच्चारण सप्तुपेयै; करना चादियेष्क । पदकार तथा उवट ( ऋ“ 
भ्रा २,७१) धनर्चम्‌ (० १०,४६,५) तथा ष्रातर्चैसम्‌ ( ऋ ७,१००, 
३) मे अस के" का रोप मानते दै । परन्छ अनेक पादचात्य विद्वान्‌ इन 
भख तथा ऋ की सन्धि मानते दै । 

(३) कटी कदी पदान्तीय मापस्िपेरे दर ईतथाउ ऊ आनि पर, वद 
विशृत्ति दारा प्रकृतिभाव से रहता दै यथा--ञ्या+ इयम्‌ ज्या 
दयम्‌ ( = ६, ७५, ३ ); पिर्वा+ दमम्‌ = पिव इमम्‌ ( पदपाठ भे 
पिव खूप ६, ऋ ८, १७, १) जया+-दु्रानः = जया द्लानः 
( ऋ° १, ८७, ४); दोतारा+ऊष्यम्‌ =दोतारा ङ्व ( वा सं° 
२७, १८) 1 ॥ 

यैदिक व्याकरण 
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४१. 


३, बुद्धि (प्रद्च्छि) सन्धि 
भजा सेपेरेए दे अतिपर दे एकादेदाओरशरो भौअनि परली 
एकदेश हो जाता है "२ यथा--भा+ एनम्‌ = पेनम्‌ ( ऋ० १,१२३.१); 
परा+- एेत्‌ = परेत्‌ ( ऋ० १०, ६१, ८ ); यन्रमोषधीः = यत्रौष॑धीः 
(ऋ० १०, ९७५ ६); प्र ओओश्वन्‌ = परौक्षन ( ऋ° २०, ९०१७) । 


विद्ोष-(१) कदी कदी पाद के आदि मे अनिवलेषु तथा भो से पूरव पदान्तीयभ 


तथां ला का अनुनासिक दो जाता है ओर फिर वह अनुनासिक स्वर विवृत्ति 
दारा अरृतिमाव से रहता है ( दे० अजु१३६ ख; चिं ७ ख में ऋ० प्रा 
२,६२) । परन्तु यदि अमिनन्त्‌ का पदान्तीय अ पादके मध्यमहो तब 
भी सन्ध्यक्षर से पूर्वं इस का अनुनासिक वन जाता है ओर यह ॒विदत्ति 
दवारा ्रकृतिभाव से रहता दै; यथा--अमिनन्त+-एवैः = अमिनन्त एवैः 
( ऋ 9, ७९, २) । 


(२) कदींकदींभासेपरेएुअनि पर ए एकादेश, ओर भो अनि पर 


1 


ओ एकादेदा ( पा० के अनुसार, ख आ कापररूप गौर तै प्रार 
क, अनुसार आ ख! क ऊोप) ठौ जाता दष्क; यथा-- तत्तार्‌+ षव 
= ततारेव ( ऋ० ७; ३३, ३); इवे + एवयः =इवेयः ( ऋ० १०,९१; 
४); सुदिना एव = जदिवनेव ( ऋ० ८, ९, ९); उप एतन 
उपेत॑न ८ ते० सं ३, १, ४, ३}; समुदस्ध-+्मन्‌ = समुदसयेम॑न्‌ 
(बा सै. १३, १७); यर्थान- ओदिवे=यथोंदिषे (7 ८,५,३); 
स्वा +वमो्॑न्‌ = व्वोद्यन्‌ (ते से ४,३, १; बा० सं १३, ५३)। - 
समाम सी यह सन्धि होती है; यथा- दृश्+भोणिम्‌ =दकोणिम्‌ . 
(ऋ० ९, २०, ८), दशोण्ये { ऋ० ८, ५२, २), ददोणये ( ऋ° ९, 
२०, ४)। 
४. चण्‌ (के ) सन्धि 


असणं स्वरसे पूर्व इ ईकाय॒, गौरडकावू बन जाता हैः यथा- 
भति+भायम्‌ =परत्यायम्‌ ( ऋ० १, ११, ६ ); जनित्री+ अजीजनत्‌ 


दितीयोऽध्यायः 
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जानिभ्यजीजनत्‌ (० १०, १३४, १);भा तु+ एर्ता=मा ववर्त 
( ० १, ५, १ ) । पास्चाव्य विदानो कामतद्‌ कि छन्दःपरिमाण फे 
विचार सेकषप्रसन्धिकेय्‌ बू फा उच्यारण म्रयिणद्‌ उ के समान क्रा 
चादिषएु; यथा-- च्यु पाः (ऋ० १, ९२, ४ ) का उच्चारण वि उषाः 
ओर्‌ विदर्थप्वज्जन्‌ (ऋ० १,९२१५) का उच्यारण विदयैषु अन्नू करना 


`चादिए1क्षिप्रय्‌ वूकेदय्‌ उव्‌ उनत्वारण के सम्बन्ध मँ देखिये अनुच्छेद ४ 


(@)। य्‌ से मिन व्यजन के पवात्‌ अनि वाला निपात उ स्वर से पूव सभी 
संहिताओं म व्‌ वना कर लिखा जाता है, परन्व॒ छन्दःपरिमाण के विचार 
से स्वर से पूवं इस का उच्चारण ङ दी करना चादिषु; यथा--भवेद्धिन्व 
(7० १,९८,१) का उच्वारण भवेद इन्दर करना चादिए । स्वर तथा यूके 
पश्चात्‌ अनि वाला निपात्त प्रकृतिभाव से रहता है (दे भनु ४४, 
टि० ३३ तथा ३४) । सेदितामां मं प्रगृह्य से भिन्न पदान्तीयक्त का 
उदाहरण नीं मिला दै । इसल्ि स्वरस पूर्वं अका वू वनने के उदा- 
हरण प्रायः अन्तःपद्सन्धि (पालणथ्‌ इत्ति) मे ही मिस्ते दै। 
ऋ० मैं पदान्तीय घ्र का कोई उदाहरण नहीं मिला दै (दे दि ४)। 
उत्तरफालीन वाद्मय तथा छौकिक सैस्करत में छर कार्‌ वन जाता हैः 
यथा--विज्ञाद्‌+ एतव्‌ =विज्ञातनैतत्‌ ( द° त्रा० १४, ६, ८, ११)॥ 


विरोष-- ऊठ शब्दों का पदान्तीय द श्रगृहमसक्चक न रोते हए भी दिता मे 


स्वर से पूर प्रकृतिभाव से रहता है [ दे° अनु ° ४५ ख (८) ]। 


५, अयादिसन्धि 


छ. (क) ए जओसेपरेअ प्ति भिन्न स्वर्‌ अनि पर पाणिनि तथा अनक प्रातिदाख्यों 


के अनुसार, ए ओ का क्रमशः य्‌ च्‌ वन जाता है जौर इन के 
यच्‌ काछोपटो जात्ता है५। परन्वु ऋ प्रा के अनुसार, ए शो 
से प्रेण से भिज स्वर अनिपर्‌ षु तथा जोक स्थान परम दो जता 
है; ओरभोके स्थान प्र दने विसे पररजवङउ ऊअसेभिन्न स्वर 
हो तो इस भ क पट्चात्‌ सुश्रसंक चू का आयम दो जाता दश । ० 
भ्रा° मँ इसे उदूप्राहसन्धि कदत है 1 ययपिय्‌ वके खोपके विपये 


वेदिक भ्याकरण 
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अनेके मतभेद दै, तथापि भव्‌ केच्‌कालोपकेवलडउ उसे पूर्वही 
होता टैः यथा-- जुग्ने + इह अग्न इह ( ऋ० १,२२,१० ); वायो. 
उक्थेभिः = वाय॑ उक्थेभिः (ऋ० १,२,२); वायो भा याहि-वायुवा यि 
( ऋ० १,२,१ ); इन्दो इन्द्राय = इन्दविन्द्राय ( ऋ० ९, ६९,१०) । 
(ख) षभ से परे स्वर आनि पर, पाणिनि तथा अनेक प्रातिशाख्ये 
के अनुसार एनौ के स्थान पर्‌ क्रमशः भ्‌ भाक्‌ हो जातां है ओर 
दइ्नकेय्‌ इ्कालोपदोजाताटहै (दे टि १५) । परन्तु ऋण प्रा 
के अनुसार, दे ौ सेपरे स्वर रहनेपरदेतथाक्मौ क स्थान प्रथा 
वन जातादे; ओरउ ऊस भिन्रस्वरसे पूंशौसे वने के पस्चात्‌ 
सुरसच्क घ्‌ का आगम होता दै<। जायकेयूका प्रायः लोप हो 
जात्ता है 1 ऋ° तथा वाण्सैमे भाचूकेव्‌कालोपकेवटञउऊउसेपूवदही 
होता है, परन्तु मे° सं° तथा क्रा० सैन्में सर्वैर भाव्‌केवूका लोप 
हो जाताहै | अण्के १९ वें काण्ड के कतिपय स्थरो को चोड कर इस 
संहितामे मादृकेव्‌ कालोप नहीं होता| यहष्यान रहेकिञण्के 
१९ चँ काण्ड को अ० भ्रा म मान्यता नहीं दी गदं है। 
यथा--तसमे--दन्द्राय~ तस्मा इन्द्राय (ऋ० १, ४,१० ); सुजिद्ौ+उप 
= सुजिह्धा उप॑ ( ऋ० १,१३,८ ); तौ इन्द्राग्नी ताविन्द्राग्नी (ऋ १, 
१०८, ३ }; जसौर भसविहिं (वा० सं ३८, २); सौ+-उभौ 
ताड्मौ (वा० से० २३, २०); तौ+- एनम >= ता एतम्‌ ( मै सं ४, 
१३, ४ ) तौ-+एहि = ता एदि (कार सं ३५, १८); उभौ इन्द्राग्नी 
उभाविन्द्राग्नी (अ० ५, ७, ६ ). परन्वु-- पादौ+ उच्येते पादा 
उच्येते (अ० १९, ६, ५)। 
विरोष--(१) कोकिक संखछृत कौ भाति वैदिक मेँ भी अयादिः सन्धिकेय्‌ वूका 
लोप होने पर म खा ओर्‌ परवर्ती स्वर के मध्य पुनः सन्धि नही होती हं । 
परन्तु इस नियम के कुछ अपवाद भी सिन्ते दै ओर अन्तस्था कालोप 
होने पर भी कहीं कदं पुनः स्वरतन्धि हो जाती दष्क; यथा--सतेवे- 
ाजौ-सक्तैवा चाजौ सर्तवाजौ ( %= २,३२,६ ); वै +असौनवा जसौ 
नवास्नौ (ऋ ५, १५७, ३ ) । 
द्धिीयोऽध्यायः 
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२) पास्चात्य विद्वानों का मत्त ह कि छन्दःपरिमाण के विचार से अनेक 
स्थानों पर अन्तस्था का लोप होने पर्‌ भी पू्ववर्ती अकार तथा परतव्ती 
स्वर म पुनः सन्धि करके उच्चारण करना चादिषए्खः; यथा--ते +-इनद् 
न्त इन्द्र = तेन्द्र ( ऋ ७, २१, ९; ८,४०, ९); गोषठ+उषं गो उप॑ 

-* = गोटे (अ० ९, ४; २३ ) । परन्तु िखित संहितां क अनुसार, 
उपयुक्तं दोनों उदादरणों में य॒ के लोप के प्द्वात्‌ म॑ तथा भउ की 
-. सन्धि नहीं मानी गई है । 

(३) सितां मे इ एसे उदाहरण मी मितत ह भिनमं भ्रय्‌ के य्‌ का 
लोप नदीं होता हेः यथा-- ते+आःतय्‌ जा (मै से° १,१,२ ) । 

(४) मै° से°में जिस पदान्तीय ए पर अनुदात्त या अनुदात्तसे बना 
स्वरित दहो उससे परे ज से भिन्न सोदात्त स्वर (अच्‌ ) अनि पर सन्धिज 
अय्‌ केय्‌कालोपदोजाताहे ओर उपधाकेश का दीधे वन जाता 
यथा--कर्मणे+माप्यांयध्वम्‌ = कर्मणा भाप्यांयध्वम्‌ ( मे° सं १,१,१)। 


, पूरुष ( अभिनिहित › सन्धि 


७४. पदान्तीय घु तथा लोस्ते परे पदादि भ आने पर्‌, पदान्तीय ( एओ) 
ओर पदादि (आ) स्वर के स्थान पर पूव॑रूप ( ए अथवा ओ ) एकादेश हो 
जाता है; अथवा ते प्रा० ( दि १९) के अनुसार का रोपो 
जाता दै; यथा सूनवे+भग्ने = सूनवेऽग्ने ( ० १,१४ ९); रथेभ्यो जग्न 
स्रथेभ्योऽर्ने ( ऋ० १, ९४, ११) । 

विरोष--(१) ० ८, ७२, ५ में सोरदवि+- अर्ग्यम्‌ की सन्धि स्तोतव भुष्नय॑म्‌ 
दिखलाई गई हे । पाङ्चात्य विद्वानों के मतानुसार, यद उदाहरण इस 
वृत्ति का परिचायक है कि मूल ऋण म भ से पूवं भी एु भो भयादिसन्षि 
के नियमानुसार क्रमशः भय आवृ म परिणत हो जाते ये । ओर यह भी 

माना जाता है कि इस प्रवृत्ति के अनुसार भो्॑मर की मौलिक सन्धिभी 
गथ्र रही दोगी "। 

(२) छिखित ऋ्वेदसंदिता के ऊगमग ७५ अतिशत से जधिक प्रयोगो मे 
जीर अयधनेदसंदिता के रगभग ६६ प्रतिशत प्रयोगे मे पदादि अकार्‌ का 
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पदान्तीय एु ओ के साथ पू्वर्प दिखलत्यया गया ह, ओौर्‌ शेष प्रयोगो में 

पदादि अ प्रकृतिभाव से रहता दै यथा-- देवासो+ ध॒प्तुर॑ः= देवासों 

शप्त्रः ( ऋ= १, ३, ८ ); पराके+-भुरनाकि= परक श॑वुकि ( ऋ० ८,९, 

१५); तु+ मग्ने = ते अग्ने (वा० सं ५, ८) । 

(३) पा्चात्य विद्वानों का मत है कि छन्द्ःपरिमाण के विचार से, ऋ° के 

खगमग ९९ प्रततित ( ४५०० मँ से ८४३० के लगभग ) प्रयोगो भँ ओर 

अ० (१६०० में से १३०० से अधिक ) तथा यजुैदसंहिता्ओं के छान्दस 
माग के कगमग ८० प्रतिदातत प्रयोगों मे पदान्तीय ए ओ के पद्चात्‌ अने 
वाछे पदादि अ का उच्चारण करना चाहिए; ओर इस से पदे अनि वलि 
पदान्तीय षु भो का हस्व उन््वारण करना चाहिए; यथा-- सूनवेऽग्नै 
का उच्वारण सूनवे अभ्नै करना चाद्दिए । उनका मत है कि उच्चारण 
करते समय संहिताओं के लिखित रूप का अनुसरण नदीं करना चादिए 
ओर्‌ केव छन्दःपरिमाण पर ध्यान देना चाहिए । इस सम्बन्ध मे यह 
तथ्य विरेप्रतया उत्लेखनीय दै कि मूल ऋ० मं एसे पदादि भ का प्रायेण 
्रकृतिभाव मिरता द, परन्तु ऊोकिक सेसछृत में सर्वत्र इस का पूर्वरूप हो 
जाताहै\ स्पष्टटैकिदसे पदादि अके पूर्वरूप की प्रवृत्ति कालक्रम के 
साथ वदृती चली गई । अकार ' के ` संदृत्त उच्चारण (देन अनु० ५) का 
विकास इस पूर्वरूप-प्रवरत्ति की उत्तरोत्तर दद्धि का सुल्य कारण माना जा 
सकता है! । 
७, प्रकृतिभावसन्धि 
( प्त तथा भ्य ) 

४५. उपदयक्त सन्धि-नियमों के वशेन भें ( दे° आजु = ३९-४१; ४४ ) भपवाद्‌- 
सर्पेण प्रतिभाव के जो उदाहरण दिये ग्ये ईह, उन के अतिरिक्त ण्डत 
तथा ग्रगद्य संज्ञा वाले पदान्तीय स्वर पदादि स्वरों से पूवं नित्य प्रषति- 
भाव से रदते ५ । 

ष्टुत 

(क) प्छत स्वरो का परिचय जलुच्छेट रेमे दियाजा चुका दहै! ऋ० में 
षटति के केवल ३, अन मे ५, वा सं में ०, बौर तै" सं 
न दिसीयोऽध्यायः 
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म कगभग ४० प्रयोग भिलतते है । संदिताओं मे प्रायेण विचार 
तथा सम्बोधन आदि के य्यि पठति का प्रयोग मिलता दैर्णक । पाणिनि 

. तथा कल्पसूञ्चो ने उत्तरकालीन परम्परामों का वर्णन किया है, जिनके 
अनुसार यज्ञकर्म, भभिवादन, भ्रशनोत्तर, भाद्धान, गर्दणा, भत्वा आदि 
स भी प्लुति का प्रयोग किया जाता थाध्ख । व्ाह्मणघ्नन्थो तथा श्रौतसून् 
में इस प्रकार के प्रचुर प्रयोग मिलत ई । परन्तु लौकिक रंरछृत मे ष्ठति 
का प्रयोग अतीव विरल है । । 

(१) ष्ठति प्रकट करने के स्थि स्वर के गि ऋअद्ध किला जाता है 
ओौर इस अङ्क से पूर्वं समानाक्षर _करा प्रायेण दीधैसकूप दी लिखते दै। 
कारिका तथा सिन कौ० ने प्रत्यभिवाद्‌ (पा ८, २५,८३-१०६ ) आदि 
के उदाहरण म हस्व स्वरों के अगि ३ का अङ्क रिख कर उनका ष्ठत रूप 
`दिखलाया हे । सहितां मे एसे उदाहरण अप्राप्य दँ । परन्त॒ 411. ॐ. 
1, (ण्याप दण वत 1, 2. 172) म उतरूनेर ने नित्रटिखित 
उदाहरणों भे ष्ठत माना दै--यदेत्‌ ( मे सं ४, १०, १६); व्यनय- 
५३स्ते (प° से १,१०, १६) । वास्तव मँ इन उदाहर्णो मे इका 
अङक स्वर की विकेषता ( कषेभ, अभिनिदित आदि) को प्रकट करता है, 
ष्ठति को नीं ( दे° स्वरप्रकरणम्‌ ); इसी प्रकार उ्रूनेर दारा (इसी युस्तक 
के प्रू १७२ ) दिये गये अन्य उदार्हरण-- प्रहत ( सा० १,३६ ठु. 
कऋ० ८, ६०, ९ )मेँभी३ काअङ्कंस्वरके च्थि प्रयुक्त का गया 
है-- ष्ठति के किए नदीं । प्त समानाक्षर से परे स्वर आने पर छत स्वर 
अक्ृतिभाव से रहता टे, यथा-- दी + इवि=दीशदसि ( त° सं° 1 

६, १) 1 चाक्रवर्मण (पा ६, १, १३० ) आचार्य के मतानुसार ह 
से परे स्वर आनि पर ई ३को प्रकृतिभावन दो कर स्वरसन्धि दो जाती 
है; यथा-- चिलदी २ + ददम -चिनुदीदम्‌ । 

पतज्लि ( पा० ६, १,१३० पर महा भा० ) तथा अन्य वेया- 
करणं के व्याख्यान के अनुसार न केवल दरं ३ अपि ठ अन्य छत स्वरो 
का भङृतिमाव भी इस सूत्र के प्रभाव से वैकस्पिक दो जाता हे; यथा -- 
यश्चा ३ ~यम्‌ वद्यम्‌ ( अ० १२०४४ - वेयाश्मवुदतिं- ५.8 
श्रा १,९७, १०५) | पा ६, १, १२९; के अनुसार, अवेदिक दिं 
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त 
शब्द्‌ से पूर्व टुत सवर्‌ को प्रहृतिभाव नहीं होता है ओर इष सूत्र पर 
महा भा० तथा काशिका म यह उदाहरण दिया गया दै-- सुख्छोकाद- 
इदि, खदटोकेवि (का० सै २८,४; तै° सं १,८,१६,२, तथा पदपाठ म 
सु्छोका ३ ५ इतिं सुष्छोका ३९ ) 1 परन्तु वा० प्रा ४, ९१ (ष्ठत 
मितौ ) के अनुसार, अनैदिक इतिं से पूरं पठत स्वर प्रकृतिभाव सै रहता 
ह; यथा-- विविद्या ३ इतिं (वा० सं° २३.४९ ) । अ० परा (१०९५; 
४, १२०) वैदिक इति तथा कमपाठके इतिं से पूवं भने वले पठत स्वर 
के प्रकृतिभाव का निषेध करता हे; यथा-- भव॑ ३ + इति-भवरोतिं 
(अ० १२, ४, ४२ ); व॒भूवेतिं बभूर्वौ ३ (अ० ५०, २,२८ क्रमपाठ )। 
अधिकतर प्रयोगो भे ष्ठत समानाक्षर का श्ृतिमाव ही मिलता है गौर 
जिन प्रयोगं मे स्ठत समानाक्षर की परवती स्वर से सामान्य सन्धि हो 
जात्ती है एमे प्रयोग अति विरख ह । 

(*) ए तथा भो का प्ठतरप दो रकार से दिखते दै । प्रन, सम्बोधन, ्रत्यभि- 
वादन, विचार तथा याज्या आदिं म प्रयुक्त कयि जाने वाटे अप्रगृप्ठत 
ए्ञकापूर्वाधर माके ल्पे लिखि जातादै ओर इनका उत्तरा 
कमदाः इ तथा उके क्प में छिला जाता हैन; यथा--अभ्मारेद््‌ प्लीवन्‌ 
(वार सं ८, १०); अग्ना द्‌ पल्नीवा३ः (त° सेर १,४.२५); 
होतव्य दीश्चितस्य॑ गाइ न दोतव्यादमितिं (ते° सं ६,१,४,५); 
सभिगा३े ड (प व्रा" २,७); पादेउ ( काशिका) 1 

सन्धि मे सवर परे रहने पर अप्य प्लत सन्ध्यक्षरों के उत्तरार्थ के 
इ तथाडङ काक्रमशःय्‌ तथा बू वन जाता है ओर पूर्वोक्त सन्धि-नियम 
(मु ४३) केअनुसार, थत्‌ कालप होजाता हर्य; यया-- 
लश्चा३९ + इतिं सन्ना दर्विं ( तै सै ९, ५, ८, *); पटा उ 
उदकम्‌ = पा २ जुदकम्‌ ( कारिका }। परन्तु इस नियम के ( विशेषतः 
द° व्रा में ) अनेक अपवादं मिलते द ओर प्ठत से परे अनि बले इड 
्रहृतिशाव से रहते ठैः यथा-- टेन्द्ावरुणा ३ इ एषा (द° व्रा ९? 
२५); मभ्रिया ३उ इति (० त्रा २, ५७) 1 
(३) उपयुक्त चे निन्न तथा शरण्य ए मोकी प्टृतिको प्रक्टक्सने केकि 
इन केजनि ड क्राअद्ग लिला जाताः यथा-स दधेच्‌ (न का" 
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क्रत्नये नाधमानाम्‌ ( = त॒न्‌+ ऋत्यै ऋ० १०, १८३, २); मायू 
(अ० १८, ४४ )। ` 


विश्ेष-यथपि लेखवद्धसंदिता में वे्यस्याम्‌ ( ऋ० २,३,४ ) पाठ मिलता दै, 
तथापि छन्दःपरिमाण के विचार से वेदीं के पदान्तीय रद का प्रकृतिभाव 
करके उच्चारण करना चादिये; ओर पाद्वाव्य विद्वानों का सतदहैकि 
छन्दःपरिमाण के विचार से इस प्रकारके प्रगृह्य हंऊ का उच्चारण 
सदा हस्व होना चाहिए* यथा-- वेचस्याम्‌ का उच्चारण वेदि भस्याम्‌ 
करना चाहिए । 


(३) अस्मद्‌ तषा युष्मद्‌ स वने एकारान्त सूपां अस्मे, युष्मे, मे, त्वे का 
पदान्तीय ए प्रच्य माना जाता हैष यथा-- भस्मे जा व॑हतम्‌ 
(ऋ ८,५,१५ ); युष्मे इत्‌ (ऋ० ८,१८,१९ ); त्वे इत्‌, (० १, 
२६,६); मे राय॑ः (वा० से० ४,२२)। वाण्प्रानमे यह मे प्रगृह्य 
ल्प से उदाहृत है जर पदपाठमें इसे मे इति मे के रूपमे दिखलाया 
गया है 1 उपर्युक्त चारो एकारान्त पद्‌ प्रायेण सप्तमी विभक्ति के अर्थम 
युक्ता होते दै । पदपाठ मे इनके अगि इतिं जोड़ा जाता हे । 


८५) दस्‌ से वने बहुवचनान्त यिद्ध रूप मी का पदान्तीय ई प्रग माना 
जाता है ओर पदपाठ मेँ इसके अगि इति जोड़ा जाता हे । यद्यपि 
शः ने सा कोद उदाहरण नदीं मिलता दै जिसमे अमी से परे कोद 
स्वर आता दो, तथापि अन्यत्र एसे उदादरण मित्ते है-- अमी 
भनुयाजाः ( तै° सै ६,१०५.४); भमी णलु मा तुत्त (मार ध्रौर 
सू० १,४,३११५ ) । 

(५) भक्त ( एकवणे ) निपात ऊ प्रणय माना जाता दे रौर पदपाठ मेँ इसका 
दीर्ध तथा अनुनासिक ॐ बनाकर दूसके अग्गे इतिं जोदा जाता दैष्थ 
यथा-- ऊ तिं । सन्धिज यू तया विदृत्ति (111४5) से परे भने वाला 
श्रय ड सिता में स्वर से पूर्य प्रकृतिभाव से रदता दे ओर स्पर्शो से परे 
अनि वाया प्रण ङरवर सेपू्ैच॒म परिणत दो जाता यथा-- 
भरमृदु ना ठ ञुयै (श्र० १,४६.१०), प्रत्यु अददरयायितो (श्र 

७,८१.१); द्न्टियं सोरम धन॒सा चं दमे ( ° १०,६५,१०); न 


पदिक प्याफरण 
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वा ॐ एतत्‌ (वा° सं° २३,१६ ); परु अवेद्‌ व्‌ इन्द (डद 

० १,२८,१ );.क्िस्वावरपनम्‌ (= ड+ जावष॑नम्‌ वा० सं २३,९)। 

तै° से° मे प्रकृतिभाव से रहने वाटे अष्रक्त ड॒ तथा परवती स्वर ॐ 

मध्य वकार का भागम होता ह, परन्तु जव ड से पूर्वं कोई स्य हो तव 

उयपर्ु्त सन्धिनियम ॐ अगुसार स्वर से पूर्वं ड का बू वन जाता दै 

यथा-- स व्‌ पुकविंशवैसेनिः ( तै सं० ४,३१३.२), परन्वु 

तस्मद्‌ व्‌ जराद्धम्‌ (=उ +आर्थम्‌ तै” स० ६,१,११,६) । छन्दः 

परिमाण के विचार से निपात ड के उच्चारण के सम्बन्ध मे दे° अतु 

४२1 संहिताओं मं ड फो जहां सादितिक दी (छ) हो जाता है वहां 

प्र भी यह प्रगृह्य माना जाता दै; ओर उस अवस्था म इससे पै स्प 

वर्ण हने पर भी यह स्वर से पू प्रकृतिभाव से रहता दै; यथा-- उद्‌ 
ॐ भयान्‌ ( ० ६,०१,५ }; तम्‌ उ अकृण्वन्‌ (ऋ० १०,८८,१० )। 


(६) नामों या निपातो के पदान्तीय अ अथवाकाके साथ ड की गुणसन्धि 
होने पर जो शष एकाद वनता है, कह भी प्रग माना. जाता दै गौर 
संहिता म प्रकृतिभाव से रहता हे; यथा-- एषो उषाः (= एषा + ड 
ऋ० १,४६,१); मो नासम्‌ ( माड अ० २०,१२०.१३ ); थो 
इन्द्राय (= भट ऋ० १,२८,६); उतो अपः (उत ° २, 
११,५) । क ६ 

८७) उकारान्त पातिपदिक क सम्बोधन का एकवचनान्त ओ ऋ०) अ०, वा° 
से" तथा त° सं के पदपाठ मे प्य्य माना जाता है जौर उस के आगे 
दवि जोडा जाता दै 1 इसके अतिरिक्त तै° सं° के संहितापाठ मेँ 
मी कई स्थल पर्‌ सम्बोधन के भो को प्रगृह्य मान कर उसे खर से पूव 
्रकृततिमाव से टिखा जाता है; यथा--इन्दो इत्याह (त° सं ६०५, 
८,३); पित्तो जा विस्व (ते° सं° ५७,२,४) 1 

विशेप-(८) प्रातिदयाख्यों ॐ अदुसार, अनेक पर्दो के पदान्तीय नजा कोभी 

संदहिता मं प्रकृतिभाव होता है, परन्छ॒ पदपाठ मे इते प्रणय नदीं माना 

जात्ता है ( दे° ० १२; भञ्चु० ४०) । एकवचन प्रथमान्त तथा तृतीयान्त 

रूपों के पदान्तीय ई को संहितां मे कीं कदं स्वरं से पू प्हृतिभाव 
द्वितीयोऽध्यायः 
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२, २२); अभ्ययेहेत्‌ (एेर त्रा ६,१५); ये ३ यजामहे (आश्व 
श्रौ सुर १, ५,५} आहो ३ (रा बा० १७, ५,३,३ ); दो १ ( श 
ता ५१, ४,१,३) मोदम्‌ खं ब्रह्म (वा० री ४०, १७) 


(*) प्ते तथाखौको भीदो प्रकार से लिलते द।. दै, श्रौषट्‌, वौषट्‌ 
इत्यादि निपातो केषी की प्ति को प्रकट करने के लिये इन के अगि 
केवल काञङ्ध लिख देते दैः यथा--है ३ देवदत्त (पा० ८, २, ८५ 
पर काशिका ); भस्तु श्रौ देषट्‌ ( आइव० श्रौ सू० १,४, १३); 
सोमस्याग्ने वीहि बौ ३ षट्‌ ( द° त्रा ३,५.४८; आद धरौ ° सू ५ 

; ५, १९) 1 निपात से भिन्न.शब्द केष भौ कीप्ठति करो प्रकट करन्‌ 
के लिये उपयुक्त नियम के अनुसार. (द्े° टि° रथ्ष), टेमौका पू्वांध 
आादेकेसरूपमें लिखा जाता हैँ ओौर इन का उत्तराभे क्रमशः इ तथाडउ 
केषूपम छ्खिा जात्तारहै; ओर सन्धिमें स्वरसे पूरव इ-तथा उ कमः 
य्‌ तथाव मं परिणत हो जति; यथा-- भस्मा ३ ह ( =असमै श 

^. त्रा १२, ५, १, १); य्तपता ३ विति (= य्वप॑तौ त° सं° ६,६,२, 
३ ) । पाणिनि.के मतानुसार, पठत दे ओ के उत्तरार्धं के अवयव क्रमशः 
द उ की प्ठति होती है ओर महा० भा के अनुसार प्छत दे शौ चार- 
चार मात्राओं के"होते ष" । कारिका तया सिन कौ आदि मेदइस 

प्ति क निम्नलिखित उदाहरण मिते है-- रे ३ तिकायन, भौ पगव । 
, परन्तु वैदिक वोद्मय में मुञ्च एेषी प्ति का कोई उदाहरण नदीं मिल 
सकादहे1 `, * 
` ` प्रद्य 
(ख) स्वर से पूर्व आने वाला प्रगृष्यसन्तक स्वर सेदिता मँ नित्य प्रकृतिभाव स 
रहता है ओर इस के प्रगृह्य को प्रकट "करने के स्थि पदपाठ मेँ शस के 
आगे इतिं जोड़ा जाता हे (दे अनु ८८ } । पाणिनीय व्याकरण तथा 
भ्राति्ाख्यों मे निम्नलिखित रकार के स्वर प्रगृह्य मनि जाति द 1 पाणि- 
नीय व्याकरण के अनुसार इस प्रकार के स्वर जिन के ओैन्त मँ अतिरदैवे 
पद्‌ प्गरह्यसं्तक कदत दै, परन्तु प्रात्तिशास्य प्रायेण इन सर्यो की प्रय 
सज्ञा करते है । परिणाम समान दै 1 
(१) द्विवचन पदों के अन्त मे अनि यलि ई, ऊ तथा ए स्वरं प्रशमने जति 


वैदिक व्याकरण 
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दै" यथा-- दरीं +-ऋक्षस = हरी ऋक्षस्य ( ऋ० ८, ६८, १५); 
इन्द्र॑वायू इमे = इन्वाचु दमे ( ० १, २,४) । इसी प्रकार ये 
उदाहरण है-रोद॑सी उमे चऋचायमांणम्‌ (ऋ० १,१०,८); उप॑ युज्ये 
अपः ( ऋ० १, १५१, ४)। 


पास्वात्य विद्वानों का मतदहै कि छन्दध्परिमाण कौ च्टि से कदींकीं 
म्रगृह्य ऊ का हस्व उच्यारण वाज्छनीय दष्क; यथा-- साधू भस 
(ऋ० २,२७११५) मे उ का हस्व उच्चारण करना चाहिए । इसी प्रकार 
तिठ्न्त पद के प्रगृह्य ए का उच्चारण भी छन्दःपरिमाण की दृष्टि से कदी 
कीं हस्व होना चाहिए; यथा-- परिमन्नाथे अस्मान्‌ ( ऋ° ७,९३,६ ) 
मेषएका हस्व उच्वारण बाज्छनीय है । 


विदोष-- संहितां मे इव परे अले पर भरगहय.ई को सव्णीदीसन्धि हो 


जाती हैर; यथा-- दम्पती इव =दस्प॑तीव (ऋ २, २९,२ ); उप॒धीम 
इव = उपधीव (ऋ० २,३९,४); अधी +इव = त्रधीवं (ऋ० २,३९.४) 
विद्पती+इव = विडपतीव ( वा० सं= ३३,४० ); नुपतीं+दव्‌ = नपतींव 
(अ० ८,४,६)५क । परन्तु अनेकं एसे उदाहरण मिक्ते है जहां इव॒ से .. 
पूर्वं भी प्रगृह्य ई प्रकृतिमाव से रहता हे; यथा-- हरींदव (ऋ० १,२८,७); ` 
कीदव ( ऋ० २, ३९, ५) । रोदसीमे ( =रोद॑सी इमे -ऋ० ७, , 
९०,३) मे प्रगृह्य ईं ओर पदादि इ के मभ्य सवणदीधंसन्धि मिरुती इ 
पार्वात्य विदानो का मत है कि कतिपय अन्यःउदादरणों मे, भी प्रसद्य 
ई जौर परवती इकार का इसी.प्रकार सनणंदीषै करके ' उच्चारण करना 
चादिषु, ययपि केखवद्ध संहिता में एसे ' उदाहरण का भग्र प्रकृतिभाव 
स मिलता हेष्क । चन्दःपरिमाण के विचार से कुछ उदादरणो मे प्रग्रहं 
स्वर की सन्धि का प्रकृतिभाव करके उच्वारण करना चादिए, जबकि 
ऊेखवद्ध्दहिता में प्रकृतिभाव नहीं मिक्ता हैः यथा-- धिष्ण्येमे (धिष्ण्ये + 
इमे ऋ० ७, ७२५६ ) का उच्चारण चिष्ण्ये इमे करना चादिषए 


(२) इकारान्त, ईंकारन्त उकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दां के सप्तमी एक्वचन 


मे आने वि पदान्तीय इ ओर ज अह माने जति दै"; यथा-- सोमों 
मौर भविं शितः ( गौरीग-भधि धितः = ९,१२, डो), लो र 
द्विवीयोऽध्यायः 
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ऋते . नाध्रमानाम्‌ ( = त॒नू -† कल्ये ऋ १०, १८३ २) माचू 
(अ० १८, ४,४)। 


विसेष--यथि लेखवद्धसंहिता मे वेयस्याम्‌ ( ऋ° २,३,४) पाठ मिलता दै, 


तथापि छन्दःपरिमाण क विचार ते वेदी के पदान्तीय द्र का ृत्तिमाव 
करके उच्चारण करना चादधिये; ओर पादचाप्य विद्वानों का मतदैकि ` 
छन्दःपरिमाण के विचार से इस प्रकारके प्रगरृ्य-दऊ का उच्चारण 
सदा हस्व होना चादिए*०; यथा-- वेधस्याम्‌ का उच्चारण वेदिं भ॒स्याम्‌ 
करना चाहिए 1 । 

अस्मद्‌ तथा युष्मद से वने एकारान्त सूपो अस्मे, युष्मे, मे, त्वे का 
पदान्तीय ए प्रगृह्य माना जाता दष; यथा-- अस्मे भा व॑हतम्‌ 
(ऋ० ८,५,१५); युष्मे इत्‌ ( ऋ° ८,१८,१९ ); त्वे इत्‌ (० 9» 
२६.६९); मे राय॑ः (वा० से० ४, २२)1 वा० प्राण मे यह मे प्रय 
रूप से उदाहृत है ओर पदपाठमे दसेमे इतिमे के रूप मे दिखलाया 
या 1 उप्त चारौ एकारान्त पद प्रायेण समी विभक्ति के अथे मे 
रुक्त होते द । पदपाठ मे इनके अगि इतिं जोड़ा जाता है । 


(४) शरदस्‌ से वने बहुवचनान्त रङ्ग रूप जमी का पदन्तीय ई प्रगृह्य माना 


जाता. है ओर पदपाठ मे इसके अगि इति जोड़ा जाता दे । ययपि 
० रं सा कोई उदादरण नद मिलता है जिसमे शमी ते परे कोर 
स्वर आता हो,. तथापि अन्यत्र एसे उदाहरण मिते है-- श्रमी 
भनूयाजाः (तै° से ६१,५.४); जमी धु मा तनुव (मा श्रीर 
सू १,४,३,१५ ) 1 


(५) शणक्त ( एकवण ) निपात ड प्रलय माना जाता दे श्नौर पदपाठ में इसका 


दी तथा अनुनालिक ॐ बनाकर इसके अगि इति जोड़ा जाता दै 

यथा-- ई दति 1 सन्धिज यू तथा विदत (921४8) से परे अनि माला 

श ऊ सहिता मँ स्वर से पूर्व प्रकृतिभाव से रता दै ओर स्पर्शो से परे 

अनि वाखा प्रशष् ऊ रवर से पूर च मं परिणत हो जाता द यथा-- 
1 १.०, 

मभूटु भाद शवं ( ऋ० १,४६.१० ); प्रत्यु भददर्यायसी (° 

७,८१,१); इटि सो घनृसा ॐ मदे ( ऋ= १०,९५,१० 9 न॑ 
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वा एतत्‌ (वा सै० २३.१६ ); पर्व॒ अवेद्‌ व्‌ इन्द (=उ+इन्छर 
ऋ० १,२८,१ );. किस्जावपनम्‌ (= उ+ शावरषनम्‌ वा० सं° २३,९)। 
तै° से° मेँ प्रकृतिभाव से रहने वाले अष्टृक्त ड तथा परवर्ती स्वर के 
मध्य वकार का आगम दोता दै, परन्तु जव उ से पूर्वं कों सपरं हो तव 
उपयुक्त सन्धिनियम के अनुसार स्वरसे पूर्वं ड का वू वन जाता दै; 
यथा-स उक्‌ षुकविशवैनिः ( तै सं ४,३,३,२), परन्त॒ 
तस्मद्‌ ब्‌ जारम्‌ (उ +भार्थम्‌ ते स० ६,१,११.६) । छन्दः- 
परिमाण के विचार से निपात उ के उच्चारण के सम्बन्ध मेँ देन अनु 
४२1 संहिताओं भे ड को जहां सांहितिक दीर्षं (ऊः) ह्यो जाता है वदां 
प्र्‌ मी यह प्रगृह्य माना जाता है; ओौर उस अवस्था मँ इससे पूर्व स्पर्श 
वणं होने पर भी यह स्वर से पूर्वं प्रकृतिभाव से रहता है; यथा-- उदू 
ॐ अयान्‌ ( ° ६,७१,५ }; तम्‌ उ शङ्ण्वनू (ऋ० 9०,८८,१० ) 1 


(६) नामों या निपातो के पदान्तीय अ अथवाभाके साथ ड्‌ की गुणसन्धि 
दने पर जो मो एकदेश बनता है, वह भी श्रणृद्य माना जाता है ओर 
संहिता मे प्रकृतिभाव से रहता दै*; यथा-- एषो उषाः (= एषा +ड 
ऋ० १,४६.१); मो जार्साम्‌ ( =मा+ड अ० २०,१२७,१३ ); अथौ 
इन्द्राय (= अर्थ ० १,२८,६); उतो अपः (उतनः ऋ० २, 
११.८५) 1 ल ४ । 

(७) उकारान्त प्रातिपदिकं के सम्बोधन का .एक्वचनान्त ओ ऋ; अ०, वा 
सं° तथा ते सं ° क पदपाठ में प्रगृह्य माना जाता है ओर उसके भगे 
इत्ति जोडा जाता है ! इसके अतिरिक्त तै° सं° के संहितापाठ में 
भी करई स्थो पर सम्बोधन के जो को श्ग्ह्य मान कर उसे खरस पूर्व 
्रकृतिभाव से रखा जाता है; यथा--इन्दो इत्याद (ते सं ६,५, 
८,३); पिततो जा विशस्व (ते° सं ५५७,२.४) 1 

चिशेष-(८) प्रातिरा्यों के अनुसार, अनेक पदों क पदान्तीय शा को भी 
सहिता यें प्रकृतिभाव होता दै, परन्द पदपाठ मेँ इत्ते प्रशृद्य नदीं माना 
जाता दै (दे° टि° 9२; जनु° ४०) ! एकवचन भ्रथमान्त तया तृतीयान्त 
रूपों के पदान्तीय रै को संदिताओं मं कहीं कीं स्वरं से पूर्वं॑प्रकृतिमाव 
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दो जाता दै; यथा-- सुत्रा्ली लयं देवरं (कऋ° १०, ८५, ४६); 
` चाशाक्षाम पुधिवी अन्तरिक्षम्‌ (० ३०८,८); पुथुत्रयीं भसुर्यैव (० 
१, १६८, ७) । वृत्तीयान्त सूपो के पदान्तीय "है ॐ ्ङृतिमाव के 

निम्नलिखित उदाहरण मिल्ते है-- उती भर्ती (ऋ ६, २९,६); सुशमी 

भभुतन्‌ (० १०,२८,१२)९क । इन रूपों का अन्तिम स्वर ्रगरृह्य नहीं 
माना जाता है) इस चयि पद्पाठ मेँ दून के अगि इति नदीं जोडा जाता 
है। ते० ्रा° ने रसे शब्दों का विरोष उछेख किया दै जिन का पदान्तीय 

ई संहिता मे स्वर से पूर प्रकृतिभाव से रहता है, परन्तु प्रयसजञके नदीं 

हैशल; यथा-- दयैतेनं श्येती अ॑डुरुत (तै से० ५, ५,८,१); न मिंधुनी 

भभवनू (तै सै ५,३,६.२) 1 


८, छान्दसं (सामवदा) सन्धि 


७६. (क) पदाम्तीय स्वर पदादि व्यजन से पूर्वं साधारणतया अविकृत रहता दै 
परन्तु सदिताओं मे कदी कदी पदादि व्यञ्नन से पूर्वं द्धं वन जाता हं । 
ऋ० प्रा० (७,१) से इस प्रकार के दीधेत्व को सामवरसन्धि की सज्ञा 

गई दै 1 इस.सम्बन्ध मेँ यद्‌ तथ्य विञ्ञेपतया उकेखनीय दै कि 
सामवरसन्धि साधारणतया सवत्र नदीं दयेती दै ओर यद्‌ दीर्धत्व प्रायेण 
इस चात पर निर्भर हे कि ख्घु ओर गुरु की दष्ट से पदान्तीय हस्व स्वर 
की क्या स्थिति है । यह देखा गयाहै कि पदान्तीय हस्व स्वर गुर 
अक्षर बलि व्यञ्जन से -पूर्वं भ्रयिण अवित रहता है ओर न्घ 
अक्षर वलि व्यज्जन से पूर्व सेदिताओं मेँ कदी कदां दीपै चनता ह । उदा- 
दरणार्थ-- भथ, त, सु, का पदान्तीय हस्व स्वर रघु व्यजन से पूते 
कदी कदं दी हो जाता है ओर गुरु अक्षर वले व्यजन से पूर्वं अविकृत 
रदता दै 1 पाश्चात्य विद्ानेंका मत है कि सामवदसन्धि का दीधैत्व वैदिक- 
मपा की एक प्राचीन छान्दस प्रद्त्ति पर आधित दै । उस प्राचीन प्रपतति 
के अनुसार, दो कछु अक्षरो फे बीच अने वे उप्त पदान्तीय दत्व स्वर 
को दै कर दियाजाताथा जो कदीं अन्यत्र भी दीष चन सक्ताः 
आर णन्दस चिल की रषि स पाद म जदं गुं अक्षर की आवदयक्ता 
होती थी वरदा उस आग्दयकता की पूर्ति के लिये प्ष्त दीरधत्व किया जता 
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प 
था*° । यह दीषैतव सुख्यतया छन्दः की आवद्यक्ता पर आभ्रित ३, इस 
च्वि हम इसे छन्दसदी्सन्धि भी कह सक्ते है । पद्पाठ मे अन्य ` 
सन्धि-विकारो की र्मोति सामवशसन्धि के दी्ैतलल को दूर करके पद्‌का 
णद्ध पदान्तीय हस्व स्वर दी दिखलाया जाता है । प्रातिशाख्यों ने सामवश- 
सन्धि के दी्ैत्व का विदद्‌ तथा विस्तृत वर्णन क्या हैक । परन्तु पाणिनि 
ने इष दीषैत के सम्बन्ध भ केवल पाच सूत्र ( ६,३,१३३-३५) बनाए 
दै ओर अन्तिम सूत्र ( ९, ३, १३५ अन्येामपि द्यते ) म एक व्यापक 
नियम का विधान कियादहै, जिप्तके द्वारा सायणने अपने वेदभार््यो मे 
अनक प्रकार के दीषैत्र का समाधान क्या है | 





(ख) छान्दस दीर्घत्व भ्ायेण निम्नलिखित अवस्थां मे टोता है 


(१) पदान्तीय म इ उ प्रायेण असंयुक्त पदादि व्यजन से पूर्वै दीधे वनते दैः 
यथा-- जु्या चिन्त्‌. चित्‌ ( =जच+चित्‌नु+चित्‌ ऋ० ६, ३०, ३) | 

(२) कीं कीं ये पदान्तीय स्वर रसे व्य्न से पूर्वं भी दै वन जति 
हैज्सिसेपरे र्‌ अथवाव्‌ जाए; यथान्धा दन्न ( =भधनदिनन 
ऋ० ४, १०,२); जमी प्व्रभ्यैः (नमि सु + जुर्यः ऋ० १०, ५९, 
३) 1 पाक्चात्य विद्वानों का मत ह कि एसी अवस्था म यू च्‌ का उचारण 
क्रमशः इदे उ करना चाद्दिएख । 


(३) कदी कीं सेयुक्त व्यक्ञन तया स्वर से पएूयै भी छन्दस द्त्तं हो जाता 
हैः यथा-- दिक्षां स्तोद्भ्य॑ः (ष्च +-स्तोद्भ्यः ऋ २,११,२१); 
एर्व अस्निम्‌ (= एव + जन्म ऋ० ५,६,१ ०५५, २५,९) । 

(४) आठ अक्षरो के पाद में प्रयेण पष्ठ अक्षर पर ओर ग्यारह तथा वारह 
अक्षरो के पादो में कीं अष्टम ओर्‌ कटी द्श्यम अक्षर पर छान्दस दीर्घत 
होता दै"ण; यथा-- ईं नो यवया व॒धम्‌ (० १,५,१०); तादीत्ना 
श्रु न किरम विवित्से (ऋ० १,३१,४); सम्न सख्ये मा रिपामा वर्य 
तन॑ (० १,९४,१) 1 

(५) अवसान में ओर पाद के अन्त में यदह छन्दस दी्त्व नहीं दता दै! 
पश्चा विद्वानों का मत दै कि दस नियम का अपवाद्‌ केवल वदां पर 
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“. मिलता द जहां संहिताकारो ने छन्दः य॒द्धिका ध्यान न रखते हुए पदों 
का अशुद्ध विभाजन क्या है, या अन्यतर प्रयुक्तः होने वले मन्वभाय की 
अक्षरः आवृत्ति की दैव; यथा--्र० १,२५.१९ के "श्री | दवम्‌” 
मे पदान्तीय इ का दीषेत्व अन्यत्र (ऋ० २,११,१ इत्यादि) मिलने वल् 
दधत का अनुकरण करके किया गया है । 

(ग) निप्रखिखितत प्रकार क शब्दों क पदान्तीय ह्व सवर को उपयुक्त अनस्थार्ओं 
मे छान्दस दीचेत्व होता है-- 

(१) निन्रलिखित निपातों के पदान्तीय खर फो सेदिता मे छन्दस दीर्ष् हो 
जाता हे-- मच्छ, जवि, जथ, अय, भध, लव, उत, एव, विर, ध 
न, प्र, स्म्‌, ह, इष, टह, च, अन्न, उभयत्र, कुत्र, त, यन्न, नाध, 

अभि, वि, नदि, परि, यदि, दहि, ड, जनु, तु, जु, मश्च, भिर, सु। 

(२) तृतीया एकवचन के रूपों के पदान्तीय भ को छान्दस दीषेल होता & 

, यथा-- क्रतेन, वीर्येण, एना, तेना, येन 1 कहीं पदीं पष्ठी एकवचन 
के पदान्तीय घ का दीर्घत भिटता है; यथा-- अस्था, हरिणस्य । 
सम्बोधन के पदान्तीय भ के दधत फे केवल दो उदाहरण ० मेँ मिर्ते 
दे-यृपभा (ऋ० ८, ४५३८); टारियोजना (ऋ० ९,६१,१९) । 


(३) ल्मेद्‌ म्यम पुरुपके स्पों कै पदान्तीय न तथादइ्‌ का सटिता म 


अनेक स्थलों पर दीर्घत्व दो जाता द; यथा-- पिया, युक्ष्वा 
तिष्ठ, रक्षा, कर्तना 


मन्द॑स्वा, जुष्टो, यजा, भुरा, भवा, 
श्रता, नया, हन्दना, कृधी, कृणुही, श्रध, धरणी, दृषदी, 
जही, विद्धी | 

उनके 


(४) परमपद उत्तमपुरुष वहुवचन क जिन सपो क अन्त मे स भता 
न्तीय भर को दीर्ध हो जाता; यथा-- विषा, चकृमा, रिपुम 
सेम । परस्मेपद्‌ के अन्य॒तिटन्त स्पा के पदान्तीय अ का भी छान्दरा- 
दी्धल्य रोता 2; यभथा-- वेद्धा, वेतां । 
(५) परस्मैपद मे चिब के तीनों पुरो के एकवचनान्त ओर मप्यमघुर्प ष्ट 
वचनान्त सूपो के पदान्तीय घ को छन्दस दीर्घत्व दो जाता घ; यथा 
विभय॑, परवेद, ज्रमा, अनजा, च्य । 
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(६) कतिपय ल्यबन्त रूपों के पदान्तीय क्ष को छन्दस दीषेत्र होता है; यथा- 


अभिमयौ, भाच्य, ज॒ख्खटीङत्यां । 


(७) ऋर प्रा फे अनुसार परू, सिम, व्च! धन्वा, जनिमा, रोमा 


६.७, 


५ 


स्वाद्मा ओर भूम के पदान्तीय स्वर को छान्दस दीर्ैत्व हुमा द 
ओर पद्पाठ मे इनका हस्व रूप दिया गया है! परन्दु पाणिनि 
(६,१,७०) तथा बा० प्रा० (३,१८) के अनुप्तार, कम से कम जनिमा, 
रोमां आदि ङ रूपो मेँ नासिक प्रत्ययसूप भानि के नि कालोप मानाजा 
सक्ता है । 

ऋ° २,१६.४ के तिव्न्तल्प रक्षती मे इ का छन्दस दीष माना 
जाता है,“ | 


व्यञ्जन-सन्धि 


पदान्तीय व्यज्जन ओर पदादि स्वर था व्यज्जन कै मध्यदहोने वाली 
सन्धि के लिए व्य्नन-सन्धि संज्ञा का प्रयोग किया जाता द। इस 
सन्धि के सम्बन्ध म यद ध्यान रखना आवद्यक है कि वेदिक 
पदों के अन्त मेँ कौन-कौन से व्यजन मिस्ते दह ओर पदादि मेँ 
कौन-कौन से स्वर तथा व्यज्जन आ सक्ते है । पदान्तीय तथा पदादि 
वर्णो का परिय पहले दी दिया जा चुका है (दे अु° ३४-१६५) । 
व्यञ्जन-सन्धि के नियमों को स्रमस्रने के टिएु यह याद्‌ रखना चाहिए कि 
पदान्तीय व्यजनो मे कट्‌ व्‌ प्‌. तथा विसर्जनीय भधोषदटै, ओरलङ्न्‌म्‌ 
घोप ह । पदान्त से चवर्ग का कवर्य, रेफ ऋ विसर्जनीय, पकार का रेफ वन 
कर विसर्जनीय, शकार तथा दकार का मूलघरक्रति के अनुसारकूयाद्‌ 
(देन मनु २५), रप्‌ काद्‌ वन जाता! वैदिक षदं केश्रादि 
म आ कर पदान्तीय व्यजनो के साथ सन्धि मेँ मिल्ने वाले मुख्य वण 
निन्नटिकित हे-- भ, जा, इ, ई, उ, ऊ, चर, ए.दे, घो, नौः 
ख,ग, घ, चख, छ, ज, न्‌, द्‌, चष, वू, ख, म्‌ 

ल, +, ष्‌, ख, द्‌ । व्यज्ञन-सन्धिके विकारं की प्रमुख विदोपता यद 
हे कि परवर्ती पदादि वणं के स्यान तथा प्रयत्न के भ्रमाव से पदान्तीय्‌ 
च्यश्लन के स्थान (००) तथा / अथवा प्रय (पृधयर) मं परिवितेन 
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हो जाता है । पदान्तीय कू, ट, प्‌ मेँ स॒स्यतया भयत (वप्माोका 

:. परिवतंन होता दै; पदान्तीय नू म्‌ मे केवल स्थान (ण्ण) का 

परिवतन होता दै; ओर दर्‌ तथा विसर्जनीय भँ दोनों भकार के परिवहन 

होते दै। इसी प्रकार शेप सन्धि-विकारोँ का व्याख्यान किया जा सक्ता 
दै । हम साधारणतया पदान्तीय वर्णो के कम से व्यज्जन-सन्धि का वर्णन | 

कगे ओर इनके साथ-साथ यथास्थान पदादि वर्ण ह्‌, दा,स्‌ के 

, महच्वपूण सभ्धिज विक्रार पर भी विचार क्रिया जाएगा । 


` १, पदन्तीय कूट्त्‌ष्‌ 
४८ क. (१)ष्दान्तीयक््‌ट्‌त्‌प्‌ से पर स्वर भने परये अपने चर्म फ 
घोष स्पश (तृतीय वणै) मे परिणत दो जति दै"; यथा-- भूर्वाक्‌+ 
मा=भ्वांगा ( ऋ ४,३२,१५ ), पदान्त मेँ अर्वाच्‌ के च का क्‌ वन 
गया हः हष्य॒वाट्‌ + अग्निः =ट्च्युवाढग्निः (ऋ० ५,४,२), ड के ठ 
बनने के सम्बन्ध मे देखिये प्रथम अध्याय दि०३; यत्‌-अङ्ग=यदङग (न° 
-१,१,६); तिष्ट्प्‌ + इष्ट = चिष्डविह ( ० १०, १३०, ५)। 


(२) इसी प्रकार परादि धोपसि पूर्य भी पदान्तीयक्‌ ट्‌ त्‌ प्‌ अपने वर्गके 

घोष स्पशं मे वदल जाति देशक; यथा-- अर्वाक्‌ + राः अर्वाप्रार्ध 

(ऋ° १, ९५,५ ); इग्य॒वाटर्‌ + जुह्वास्यः = हव्यवाड्‌ जदद्धस्यः ( ° ५, 

१२, ६ ); गसत्‌ + वार्जभिः =गमुद्वाजभिः ( ऋ° १,५, ३); व्िष्टष्‌ + 

` शायत्री= व्िष्डब्‌ गाय॒त्रं (ऋ १०, १४, १६) 1 पदान्तीय वणी के 
- नियमानुसार, चिष्टुभकेभु काप वन गया (देन अयु° ६४) । 


(३) पदादि अनुनासिक स्पदीसे पूर्वं पदान्तीयक्‌ द्‌ तप्‌ अपने वर्गचे 
अनुनातिक सपश में चद्रढ जाते ह"; यथा-- अर्वाक्‌ + नरा = यव! 
नरा (ऋ ८१ ८२, ८); वर्‌ + मान्‌ = बण्म॒दान्‌ ( ऋ° <, १०१, 
११); चत्‌ + नः = तन्न॑ः (श्रु १, १०९, ८ ); त्िककर्‌ + निवर्सत्‌ 


त्रिकङ्भ्नियर्तत्‌ (० १, १२१, ४ )1 


(=) पदान्तीयक्‌ टप्‌ पदादि कुस्ते मप्‌रूद्रमष्‌ स्सेप्न 
साधारणतया गविषत रदते द 1 परन्तु भ सन फेय उदादणामं 


पदिक प्याकरण 
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५ ८ < 2 
१ ९५ 11. 4 25 र 


[शिष्‌ ~~ -~--~ 


४८ख-४६ || व्यज्ञन-सन्धि धे.“ `" "१०१ 
पदान्तीय क्‌ पदादि वद्‌ सेपूरवं कमराःव्‌ दमे वद जाता 
यथा--सुम्यक्‌ + ते = स॒म्यत्तँ (त° से° ५, २,७,१); भस्‌ + 
द्ाभ्यास्‌ = जसुद्‌ द्वार्म्याम्‌ (तै सै० ७, ४,९,१) । तै" प्राण 
हस सम्बन्ध मे कोई नियम नहीं है । यह भी सम्भव है कि परम्परा-भेद 
या उच्चारण-भेद के कारण पदान्त मे प्‌ क्‌ वले-- कङुप्‌, भसंक्‌ , 
सुम्यक्‌-- दव्यादि ङु र्दा का अन्य रूप भी माना जाता था जिस के 
पदान्तमे त्‌ का उच्वारण किया जाता था ५क | इसी प्रकार ते° सण में 
पदान्तौय प्‌ वे चिष्टुप्‌ तथा अनुष्टुप्‌ केप के स्थान पर कहीं कीं 
पदान्तीय कू मिक्ता (याप्‌ काक हो जाता है ); यथा-- ते सै” 
५, २, ११, १; ४५३, २;४, १२, १ 


< 


२. पदादि दू 


४८. (ख) पदादि दकार से पूर्वं आनि वे पदान्तीय कूट्‌ त्‌ प्‌ उप्त नियम 
(अनु०४८ क ) के अनुसार अपने वर्ग के तृतीय वर्णं भँ वदल जति हैँ 
ओर पदादि दकार पूर्ववत पदान्तीय वर्णं के वम का चतुथ व्ण 
चन जाता है यथा--मुद्रव॑क्‌ + हुवानः = म॒द्रधग्‌ घुवानः (ऋ० 
३, ४१,१ ); अवा †- इन्यानिं = अवांइ्‌ढव्यानिः ( ऋ० १०,१५,१२); 
यत्‌ + हरः = यद्‌ धरं; (अ० १८, २, ३६ ) । कतिपय आचार्यो के 
मतानुसार, हकारसम्बन्धी विकारं विकत्प से होता है; अन्य आचार्यं य 
मानते दै किं एेसा हकार सर्वथा अविकृत रहता है; ओर एक मत यद भी 
हे कि पूर्ती पदान्तीय स्पद ओर दकार के मध्य उसी स्प्ीके वर्गं के 
चतुर्थ वर्ण का आगम ह्यो जाता टै 1 त 


३. पदान्तीय त्‌ 


४९. उप्यक्त प्रयल-सम्बन्धी विकारो के अतिरिक्त पदान्तीय घ्‌ को निम्नलिखित 
सन्थि्यो से कदं स्थान-सम्बन्धी ओर कदीं दोनों प्रकार के विकार होते द । 
(क) पदादि र्‌ से पूर्व पदान्तीय त्‌ का छ्‌ बन जाता दै“; यथा-- भ्रव 
ऽमह्गात्‌ + सोच्रःऽलोन्नः = भशषदज्ाछोश्चोलोक्नः ८ ऋ १०, १६३,६ ); 
यत्‌ + रोदितम्‌ = यलोिवम्‌ { त° सं= २,१,७५२) । 
द्धितीयोऽध्यायः 


१७२ 


सन्धि-प्रकरणम्‌ , [ ५* 


1 
ख) पदादि च द दते पूवं पदान्तीयत्‌ काद्र ओर पदादि ल्‌ से धूर्व 


(ग) 


पु 0 ।॥ 


क्‌ बन जाता है यथा-- तत्‌ + चक्षुः = तचचक्चुः ( ऋ० ७,६६.१६); 


यत्‌+ छदिः = यच्छर्दिः (० ८,६७,६); तत्‌ +- शकेयम्‌ = तच्छकेयम्‌ 


(वा० से १,५); चत्‌ + जिगासि = यन्निगांसि ( ऋ० ५०,७३,३ ) । 
म" सं° ओर मानवश्रौतसूत्र मेँ पदादि शसि पूर्वं॑पदान्तीयत्‌ काक 
बन जाता है; यथा--तत्‌ + शरकेय॒म्‌ = तनृरकेयम्‌ ( मै सं १,४५,१; 
मा० श्रौ° सूज १,७,२,२४) । 


# 


यद्यपि अ०प्रा०ने यह विधान किया किटवरीसे पूरैक्षूकार्‌ बन 
=. 1 हिताओं [१ च. 1 
जाता है", परन्तु सँ मेकिसीभीपदके आदिमे यवर्गका कोई 
६५ १] 
वणं नीं मिक्ता है । 


४, पदादि श्‌ 


यदि पदान्तीयत्‌ ओरन्‌सेपरे पदादिश्षदो, तवत्‌ ओौरन्‌ काकमदाः ष्‌ 
ओर्‌ वनजाताहे ओौर श्च काद्‌ बन जाता दै५५ यथा-- तत्‌+ शकेयम्‌ 
तच्छकेयम्‌ (वा० से° १,५); वचचिन्‌ + इनथिहि-वदिन्ट्नधिदि (० 2; 
६३,५); आदित्यान्‌ +दमश्चुमिः = जादित्यान्ट्मश्रमिः (ते सं° ५,७, 
१२,१) 1 परन्तु शष के छ्‌ विकार के सम्बन्ध म अनेक मतभेद तथा प्रयोग- 
भेद मिलते मे° सं तथा माण्श्रौ° सून्मे पदान्तीय व्‌ तथान्‌ 
सेपरे श काच नहीं बनता द; यथा-- आदित्यान्‌ + उमश्ुभिः = 
आदित्याक्‌ इमश्रुसिः (ने से ३,१५.१ ); पदान्तीय त्‌ का उदाहरण 
दे" अनु° ४६ (ख) में । वा सनम कहीं परश्चकाष््‌वन जाता दे 
ओर कदी श. अवित रहता हे; यथा--पिराङ्गन्‌ + शि्िराय न्यिशा- 
भ्छिराय ( वा० स= २४,११); जादित्यान्‌ + दमश्रुभिः = आदिर्स्यो 
कमश्रुभिः (वान स= २५,१; चा श्रा ४,९६-९७ पर भाष्य में 
उवट न भषने उदाहरणों में जदित्याप ` इमश्ुभिः पाठ दिया दे)1 
वा० प्रा (४,९७ टि ४६ )ने इस प्रयोगभेद्‌ का यद समाधान क्रिया 
हेकिन्सिद्यसेपरे स्पशेसेभिन्न वर्णदो वद त्व्म से षरे ष्म 
परिणत हो जाता है ओर अन्य नदीं । शाक्ल्यके पिताक मतद कि 
सभीस्मशोसेपरेद्रकाषटो जाता दै; दाकल्य के मतानुसार श 


वैदिक स्याकरण 


५१] व्यञ्नन-सन्थि णद 





को कदी भीष नदीं वनतादवै; तैर प्रा कामतदहै कि मकार को छोड 
क्र किसी भी पदरान्तीय स्पद्मौ से परे अनि वलि पदादि श्च काक बन 
जता हैः परन्तु चाटमीकि के मतानुसार पदान्तीय प्‌ से परे अनिवलिश्च्‌ 
काद नहीं वनता है; ओर पौष्करसादि ऋ कथन है कि जिस पदादि शस 
परे व्यज्ञन हो उसमे पूर्वं पदान्तीय चू अनि पर, पदाम्तीय मू कन्‌ ओर 
श्‌ काद्‌ नहीं वनता है अर्थात्‌ दोनों अविरत रहते है" । पदन्तीय त्‌ नू 
के अतिरिक्त, ट्‌ पसे परे आनि वलि पदादि काद्‌ वनने कै उदाहरण 
मी संदिताओं मे मिरु ह ओर इसी प्रकार पदादि श से परे व्यञ्जन होने पर 
भी पूर्ववत स्प के निमित्त से ॐ का छर वनने के उदाहरण उपलब्ध दोते है; 
यथा--चिपाट्‌ + शतुद्रो=विप।्‌ छुतुद्री ( ० ३, ३३, १); त्राषाट्‌ + 
शुष्मी तुराषाट्चष्मी ( ऋ ५, ४०, ४ ); लान्‌ +-दुचि= भानुं 
(ते° से 9, ३, १४,६); अनणष्डुप्‌ + शारदी = अनुष्ड्प्चारदी (तै* 
सै° ४, ३,२.२ ); परन्तु वा सं (१३.५७) मे अनुष्ुपृशारदी' प्रयोग 
मिलता है; देवान्‌ +रछोकंः = देवान्करोकः ( ऋ० १०, १२, ५) । 
शां° श्रौ सू० के ऋक्छः पदमे कूसे परे शका वनने का उदाहरण 
मिलत्ता है, जव कि एे० ब्रा०, गो° गृ° सू्‌० इत्यादि प्रन्थों मे तरर हप 
मिलता दै । पाणिनि के मतानुसार, वर्गो के पञ्चम वर्णो को छोड कर अन्य 
किपीभी स्परे परे आनि वले श. का विकल्प से छ्‌ बनता हे यदि उस्रस 
परेकोईस्वरयाहय्‌व्‌ गूम से कों वर्णं आए; भौर वार्तिक के अनुसार - 
श्षसेपररेखया वर्गो क पञ्चम वणेके परे होने पर भी श का वेकत्पिक 
छ बन जाता दै" । उपयुक्त विक्त्यो क फलस्वरूप संरत-न्थों की 
प्राचीन पाण्डुलिपियों मे अनेक पारयेद्‌ मिलते है। आजओौरद्‌ के 
ध्वन्यात्मक सम्बन्ध के विषयमे दे° शनु° २५ । 


५, पदान्तीय डः 
५१. (क) हस्व स्वर के पर्वात्‌ आने वञे पदान्तीय ङ से परे पदादि स्वर 
अनि पर ङ्का द्विव दो जाता दै"; यथा-- करीदद्‌ः +नः कीट 
रुः ( ऋ» १०, १०८, ३)1 
(ख) पदान्तीय दस परे सश ष्‌ जान पर, ङ्‌ के पर्चात्‌ क्‌ का आगम होता 
द्वितीयोऽध्यायः । 


५०४ 





५, सन्धिप्रकरणम्‌ [ ५२क-ख 





है, यथा-- प्राङ्न॑सो्मः =पादक्सोमः ( वा० रसं १९, ४") } उवेटनै 
ऋ० प्रा (४, १६) के भाष्य मे इस संन्धि के निम्नङिखित्त उदाहरण 
व्यि रै-- भाक्‌ छंवत्तमम्‌ (=° ३,३५,६); प्यक स विवा (० 
९, ८०, ३ ) । परन्तु ऋ०° की सुद्वित संहिताओं मे ङ्‌ के पद्चात्‌ क्‌ के 
आगम का उदाहरण नदीं मिलता दै, क्योकि ऋ० प्रा० ने इस प्रकारके 
आगम को केवल कतिपय आचार्यौ का मत साना है ओौर दारभ्य आचार्यं 
इस आगम का समर्थन नीं करते दै‡ । इसी प्रकार तै° प्रा० के भाष्य- 
कार्रोने क्‌ के आगम के निघ्रटिखित उदाहरण दिये दै-- सुदङ्क्‌ 
समानैः ( तै° सं° २, २, ८, ६ ); अलयङ्क्‌ प॑डहः ८ तै° सं ७,४,२, 
५.) । परन्तु सुद्ितसंदिता में यद आगम नदीं दिखलाया गया है । अ° 
की सुद्रितंसहिता म भी क्‌ क आगम का कोई उदाहरण नहीं भिरा है । 


६, पदान्तीय च्‌ 


९५२, (क) हस्व स्वर क पथात्‌ अनि वले पदान्तीय चू से परे पदादि स्वर भने 


परन्रूकाद्विव हो जाता है" यथा-- अर्दन्‌+ मिम्‌ महन्नदिम्‌ 
( च० ३,३२,११ )। 


(ख) भा के पश्चात्‌ आनि वलि पदान्तीय नू से परे समानपाद मेँ पदादि स्वर 


3 


अनिपरनू का प्रायेण लोपद्यो जाता है ओर उपधा का भा भजुनासिक 
बन जाता हे" यथा--सर्गौन्‌+इव-सर्गा*। इव ( ० ८,३५, २०); 
जघनान्‌+-उपजव्नौ उ (तै से ४,६,६,५); सदान्‌+दन्॑ः मर्दी दन्दः 
(ऋ०६,१९,१) । परन्तु -साचू से परे अनि वाला पदादि.स्वर यदि समान- 
पाद में नदी है, तो म्‌ मे कोई विकार नदीं होता है; यथा-- तयेह विर्वा 

श्य य॑तराना (यज॑त्रान्‌ | मा) सादय (ऋ० ३,५७.५) 1 इन नियमो के. 
यनक अपवाद मिलते है । ऋ० मँ ऊ एसे उदराहरण मिरे दे जिन समान 

पाद म भी स्वर से पूरं फसा पदान्तीय नू. अविकृत रहता दे“ यथा-- 

पुप्रान्‌ जा ( ० १०,८५.४५ ); ओर कही -कदीं पाद के अन्तं में भनि 

वाला पदान्तीय न्‌ अन्य पाद्‌ कैः आदिमे अनि वत्ति स्वर के निमित्त भे 

भी इस सन्धि-विकार को प्राप्त दता हैक । 


वैदिक. व्याकरण 
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भे° से०, जै" सै ओर क्यि° सं० में ` करी-कदीं पदान्तीय नू 
की उपधाके भा का हृस्व बन कर उसका अनुनासिक हो जाता हे; यथा-- 
अस्मानू+ अदनोत्‌ = अस्मे अरनोक (यै० स= १,५,४ ); अस्मान्‌ + 
सर्व जस्ये मय (मे सं ४,१२.४) 1 संहितां के अनेक उदाहरण 
मं जा के पङ्चात्‌ अनि वाला पदान्तीय चू स्वरसे पूवे अविकृत रहता 
हेव; यथा-- श्िग्ुमारान्‌ + रमते शज्॒मारानाटंभते (वा० से 
२४.२२); सक्षाच्‌ + आप्नोति = भक्षानाप्नोत्ति (वा० सं १९.२९ ) 
सुयमान्‌ + ऊतये = सयमानृतये ( ते सं° ४,७, १५, ४); तान्‌ + 
अस्मिन्‌ = तानस्मिन्‌ (अ० ४,४,८); तान्‌ + आर्यान्‌ + अकुत ताना- 
घयनिङत (मे० सं° १,५.११); सपलान्‌ + इन्दः = सपत्नानिन्दरः (मे 
सं° १,१,१३ ) 1 पदान्तीय नूको स्वरों से पूवं अविकृत रखने की 
पत्ति उत्तरकालीन वैदिक वाङ्मय मँ निरन्तर वदती गई ओर लौकिक 
भाषा में यह श्रतति पूरणं विकास-को प्राक्च 'ुई । इसके फलस्वरूप सवर 
से षै आने वाखा एेसा पदान्तीय नू कौकिकि संरछेत मे सर्वत्र अविकृत 
रहता हे । 


द, ऊ तथा ऋ के पञ्चात्‌ अनि वलि पदान्तीय चू से परे समानपाद में 
स्वर अनिषपरनूकार्‌ ओर्‌ उपधाके दीधे स्वर का अनुनासिक बवन 
जाता है" यथा-- परिधीन्‌ + अति = परिधी रत्ति ( ऋ ६, १०७, 
१९ ); अभीखन्‌ + इव = अभीद्वरिव ( ऋ० ६,५७.६); नुन्‌ + आभि= 
नैरभि ( ऋ० ५,५४.१५ ); ऋ के पद्चात्‌ चू कार्‌ बनने का केवल यही 
उदादरण मिलता है। ऋ° भ्रा (४,७२ ) मे इन्दे स्पदीरेफसन्धि 
कत दं 1 कदी-कटीं पाद के अन्त मं आने वाका पदान्तीय नू जन्य पाद 
क पदादि स्वर चे पूर्वं र्‌ मे परिणत हो जाता है ओर उपधा का हईऊ अनु 
नासिक वन जाता है; यथा---दल्यून्‌ + एकः दरस्युरेकः (ऋ० ६,१८,२) । 
परन्तु पाद्‌ के अन्तम आन बेलि -देन्‌ › -उनरू का पदान्तीय नू स्वर 
से पूर्व प्रयेण भविक्रत रहता ह 1 उपयुक्त एकमा उदाहरण स अन्यत्र 
ब ॐ परचात्‌ आने बाला पदान्तीय नू स्वर से पूवं अचित रहता टै 1 
ओर षा्ात्य विद्वानों क अनुसार, इस अविकार का कारण यह है कि एक 
हो अक्षर (अश्वावण०) मंदो रंफां को सदन नदीं किया जाता याक 
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(च) भा के पस्चात्‌ आनि वि पदान्तीयन्‌ से परे पदादि हूय्‌ च्‌ र भनि 
पर सा मू प्रियेण अविक्ृत रहता दै, परन्तु कतिपय उदाहरणं मेँ 
मूका लोप होकर उषया क जा करा अनुनाकिकं वन जाता है 
यथा-- दुघ॒न्वान्‌ † चः = द्थन्वौं यः (ऋ९ ९, १०७, १}; परन 
वा० स १९.२. मै "दुधन्बा यः पाठ मिलता दैः इदान, वा= दरो वा 
(ऋ० १०, १३२, ३); वृक्षान्‌ + वनानि वरषा वनानि (अ० ६,४५, 
१); पीवोभन्नान्‌ +रयिष्रथः = पीवोरन्ना रविष्रधः (ऋ० ४, ९१, 
२); पर्छ, वा० सै° २७, २३ मेँ-- ^वीर्चोअन्ना रयिः" पाठ 
मिलता है (दे* दि० ५८} । ओर मै" स० ४, १४,२ का पाठ “पीवो 

भर्न्त रयिवृधः दै । 


(8) हई ऊ के पस्चात्‌ आनि वाले पदान्तीय नूच परे पदादिद्रय्‌ बू भनिप 
नकार्‌ हो जता हे ओर पथा के स्वर का अनुनासिक बन जता है"; 
यपा पुणीन्‌+ हतुम्‌ = पणी" तम्‌ ( ० १,१८४.२); दस्युर्‌ + 
योनौ = दस्रयोनौ ( ऋ० 9; ६३, ४ ); पणीन्‌ + वचौभिः = पणी "व~ 
भिः (ऋ० ६, ३९, २)। 


(च) पदान्तीय म्‌ से परे पदादि क्‌ अनि पर, च्‌ कार अर्थात्‌ अनुनासिक 
यन जाता ९०; यथा-- जिगीवान्‌ + लक्षम्‌ = जिगीवर्देटक्षम्‌ ( ऋ 
२, १२, ४) तीन्‌ ~ छकान्‌ =तरोकान्‌ ( वा सै ६, ३१) 
य दोनों उदाहरण ऋ० प्रा तथा बा म्रा के उवटभाष्य के अमुर 
दियि गये दहै । परन्तु मुद्धित सैहिताओं मे इस नियम का हुत कम पालन 
किया गया है! रिताओं के भनक उदाहरणं म पदादि च्‌ से प्व 
पदान्तीय न्‌ अविकृत मिलता है; ओर की कदी नू का लोप हो कर उपा 
के स्वर का अनुनासिक रप मिलता है । तै श्रा० मँ उदपत भत्रिय क 
मतातुसार, पदादि लू से पूर्वं पदान्तीयन्‌. का ल्‌ टो जाता दै भौर 
उपधा के स्वर का अनुनासिक वन जाता ६५९; यथा-- व्रीन्‌ + होकान्‌ = 
्रोल्खोकान्‌. ( पषै= सं= १,७, ११, १) । यदपि तैर परान केभ्य 
म य्‌ उदाद्रण दिया गया ट, तथापि तै* सेन के पुद्धित संस्करण ५ 
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व 
इस उदाहरण का नू अवित मिल्ता दै । तते सं" ॐ जधिकतर उदाहरणं 


मं सा नू सवित मिलता हे । 


(छ) पदादिश च्छर्‌ से पूर्वं आने वकि पदान्तीयन्‌ का श्‌ बनता ह, 
मौर पद्‌।दि श्चकाच््‌ रो जाता है (दे भनु० ५०); यथा-- वच्चिन्‌ ग 
श्नयिदि =वज्िन्ट्नथिहि ( ऋ० 8, ६३, ५); र्वान्‌ + चरथाय 
ऊर्वान्वरथाय ( ऋ 9, ३६.१४ ); तान्‌ + छन्दोभिः = ताण्दुन्दोभिः 
(ते से 9, ५, ९, ७); तान्‌ + जुषेथाम्‌ = तान्ज्गपेथाम्‌ ( ऋ० ५, 
५१, ६)। 

जो पदान्तीय न्‌ ( पुं की प्रथमा के ए० ओर द्वितीया के च मँ) 

मूलतः नूस का प्रतिनिधित्व करता है, उस से परे पदादि 
अनिपरनू काडर बन जातादै ओर्‌ उपधाके स्वर का अनुनासिक 

हो जाता ५९ । ऋऽ मे च तथा चित्‌ से पू प्रोयण यह सन्धि- 
विकार होता है; यथा-- अनुयाजान्‌ + च = अनुयार्जौङच ( ऋ १०, 
५१,८ ); तान्‌ + चित्‌ = ्तोदचित्‌ (ऋ १०,१५४,१ ); अमेनान्‌ + 
चित्‌ = अमेनोध्ित्‌ ( ऋ° ५३१०२ )1 इस नियम के ङु अपवाद 

मी निरते ५; यथा-- अस्मात्च ( ऋ० २,१,१६ ); चमसखास्घुरः ` 
(ऋ० १,१६१ ४) पथं स्थादरन्चरथ च पादि ( ऋ" १,०९९ ); 
अनड्वाशच (तै सं० ४,७,१०्‌ )1 कड उदाहरणा मे पदान्तीय चू 

की उपधा के स्वर का अनुनासिक नदीं बनता आौर नू का अनुस्वार 


नन जाता है९५ ओर विशेषतया यजुर्वेद कौ हितां मे अनुनासिक 


तथा अनुस्वार के विषय में विशेष व्यवस्था नहा दीख पड़ती ह । 
विक्चेष-- मे सै° मे अनेक स्थं पर पदादि ज्ञ से पूर्वै आने वाला पदान्तीय 
म्‌ अविकृतं रहता ह यथा-- देवान्‌. जिगाति (मै स= १, ९०१); 
देवाच्‌ जन॑म्‌ (मै संर १०४०४ )। ते. सं के ऊठ उदाहरणों मे 
पदादि चस पूर्वं भनि वाला पदान्तीय नू भी अवित मिल्ता दहै (दे 

ब्‌ प | 
दि ६९); यथा-- अयन. चतखः ( तैर सेन ५,२,३,४ ) शान्‌ 
चरणौ ( तै से ५५५५१०५); जाङूगाच्‌ चलुप्कपालान्र्‌ (तन संर, 


दहितीयोऽध्यायः 
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३,१२,१ ) । स्वाध्याय-मण्डल पारडी द्वारा प्रकाशित मे° सै° तथा 
तेन्संण्मेंन्‌के अविकार के उप्यक्त उदाहरण मिलते दै। परन्तु 
सम्भव दै करि कतिपय पाण्डुलिपियों मे इन से भिन्न पाठ भी मिल सके। 


(ज) सैहिताओं मे कदीं-कदीं पदादि त्‌ से पै मने वलि पदान्तीयनू का स्‌ 
वन जाता दै ओर उपधा का खर अनुनासिक हो जाता है यथा-- 
जावर्दन्‌ + त्वम्‌ = जआवटूस्तवम्‌ ( ऋ<= २,४३, ३ ); अन्यान्‌ + ते = 
अन्यौस्तं (वा० सं° १७,१६); तान्‌ + ते = तस्ति ( ऋ २,६१.५ ) । 
की कदी उपधा के स्वर का अनुनासिक नहीं होता ओर चू का अनुस्वार 
यन जाता है (दे टि ६५) । 

ऋण्प्रा (टि ६६ख) मे परिगणित ्पौचि रूपों से अन्यत्र अनि वाला 
पदान्तीय न्‌ पदादि त्‌ से पूर ऋ० मे अविकृत रहता है यथा-- 
स्वावान्‌ त्मना ( ऋ० १,३०,१४ ) । त° स= के केवल ३१ उदाहरणो,.. 
मँ पदादि वसे पूर्मं अनि बलि प्दान्तीयन्‌ कास्‌ वनता है ओर शेष.“ 
लगभग ३०० उदाहरणं मँ एसा नू अवित रहता दै । वानप्रा ने“. 
कु शब्द की परिगणना की है जिनका पदान्तीय नू पदादि त्‌ से पूष 
वा संन में अचित रदतादिष््क । अन्प्रान्नेभी र्ते शब्दोंके गण 
का उख किया दे जिनका पदान्तीय नू पदादि त्‌ से पूर्वं अविकृत रहता 
दै९"व । सेहिताओं में मिलने वले उदाहरर्णो के विदलेपण से स्प हैकि 
अधिकतर पस्लिन्न की प्रयमा के एकवचन ओर्‌ द्वितीया के बहुवचन (लान्‌ 
आदि) का पदान्तीय म्‌ पदादि त्‌ से पूर्वं ख्‌ बनता है; भौर खट्‌ प्र प° 
व° ( भर्भ॑वन्‌ भादि ) तथा नकारान्त पदों की सप्तमी भौर सम्बोधन 
एकवचन (राजन्‌ आदि) का पदान्तीय मू त्‌. स पूर प्रयिण भवित रहता 
हे 1 यह माना जात्ता दै  व्युलत्ति के विचार से तान्‌ इत्यादि रूपे का 
पदान्तीय वरं मूलतः स्‌. या (यथा-- तानूस्‌ ), जव कि अयवन्‌ दत्यादि 
रूपों का पदान्तीय वणं मूलतः त्‌ रहा होगा ( यथा-- सम॑यनूत्‌) । 
उत्तरकालीन सैरृप्तवाद्मय भँ प्रादि त्‌ यो पूय॑णदा- 
म्तीयन्‌ कास्‌ वनानि की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर यद्ती गद्‌ ओर सम्बोधन 
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व 
दिके पदान्तीयनूकोभी यदी सन्धि-विकार दहोने लगा; यधा-- 
चक्रिदरायस्छेग । 


(क्ष) पदादि पू से पूरं अनि वाले पदान्तीय नू कौ सन्धि के सम्बन्ध म अनेके 
सत मिलते दे । ० प्रा० के अनुसार, निम्नटिखित उदादरर्णो मै पदादि 
पू से पू अनि बलि पदान्तीयनू का विसङनीय वन जाता है ओर पूर्व- 
वर्ती स्वर का अनुनासिक हो जाता दै; यथा-- ननू + पतिभ्यः = नुः 
प्िभ्यः ( ऋ० प्रा० प्र १५७} तै° त्रा० ३,६,२; का० सं° १५,१३ ); 
नन्‌ + अणेन्नम्‌ ्रणेत्रम्‌ (० प्रा० प° १५७; ते° त्रा ३,६,२) 
नन्‌ + पानस्‌ = नैः पात्रम्‌ (ऋ १, १२१, १); नन्‌ + पाहि 
पाहि (ऋ० ८, ८४,३); स्वर्ववान्‌ + पायुः -स्र्वर्वोः पायुः (० ४, 

९, ६ ) । उपर्युक्त उदाहरणं से अन्यत ऋ= मे पदान्तीय चू पदादि पू 
से पू अवित रहता ५९; यथा-- रश्चा न॒न्पारमसुर त्वमस्मान्‌ (ऋ° 
१, १७४, १ ) । वाण्प्रा० कामत दकि पदादि पकार से पूवंननूका 
पदान्तीय न्‌ विसर्जनीय मे परिणत हो जाता दै ओर उपधा कै स्वर 
का अनुनासिक हो जाता दै" यथा-- रः पडि ( वा० ६० १३, ५२) । 
पाणिनि कै मतायुसार, पदादि पक्रार से पूवं नन्‌ का पदान्तीय न्‌. ओर्‌ 
पायुः के पकार से पूरं स्वतवान्‌ कान्‌ रूम परिणतो जाता दह 
फिर्‌ "सः का विसर्जनीय ओर उपधा के स्वर्‌ का अनुनासिक (ओर 
अनुनासिक न दोन पर अनुस्वार का आगम्‌ ) हो जाता है (दे टि 
दद्ग)} । पाद्वात्य विदानो के मतानुसार जो पदेन्तीय नू. 
वयुसपत्ति के विचार ते मूलतः नस्‌ का प्रतिनिधित्व करता दै, वह पदादि 
पूते पूर्वं शयुस्वार-विसर्जनीय (ग) में परिणत दो जाता दै"। 
भै स= क छु उदादरणो मं नृन्‌ का पदान्तीय न॒ पदादिष्‌ से पूर्बष्‌ 
मं परिणत दो जाता है गौर उपधा का स्वर अनुनाक्िके चन जाता दै 
यथा दप्पाहि (यैन सं २, १३, ११); स्म॑णेत्रम्‌ (मे संन ४, 
१३, २); नष्पतिम्य (मण सै ४, १३, २) । 

(ख) पदादि सरसे पूवे आने वाला पदान्तीय च्‌. परायण अचि्तं रदता द । 
परन्छ कतिपय आचाय के मतानुसार, षदान्तीयम्‌ शौर पदादि घ फे 
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मभ्य त्‌ का आगम हो जाता है" यथा--तानू+ समू= तान्त्सम्‌ (ऋ 
२,१,१५); ज॒हन्‌ + सदसा = अहन्रसद॑सा (ऋ० १,८०,१०); भन्‌ + 
समानिः = भन्त्समानिः ( ऋ० १,६९,८) । तकार के आगम का प्रमोग 
संहिताओं मे बहुलता से मिख्ता है ! कतिपय विद्वानों का मते है नि 
मरन प्रसृति क्रियारूपो के चरू के पदात्‌ अनि वाला तकार वसतः क्रिया- 
पद भर्द॑न्‌त्‌ का अवयव होने के कारण आता था, परन्तु काखन्तर्‌ में 
अनुकृति के कारण अन्य रूपों के पद्चात भी पदादि ससे पै तकार का 
आगम किमा जनि ल्गा। 


७, पदान्तीय म्‌ 


५३. (क) स्वरों से पूर्वै अनि वाला पदान्तीय म्‌ अविकृत रता दै; यथा- 


अग्निम्‌ + एंडे = अग्निमीले (ऋ० १,१,१) । परन्तु पाङ्वात्य विद्वानों के,. 
मतानुसार, कतिपय वैदिक उदारो मं स्वर से पूर्वं पदान्तीय म्‌ का 
ल्प हो कर परवर्ती स्वर ओर म्‌की उ्पधाके स्वर मे दन्धि हयो गर 
दै" यथा-- दुगेदैतत्‌ ( ऋ ४,१८,२) = दुहम्‌ + एतत्‌ ; सवभगो- 
मयेकररम्‌ ( ऋ० ८,१,२) = सुवन॑नम्‌ + उभयकरम्‌ ; वानोत ( ऋ" 
६,४८,४) =चाज॑म्‌ +उत; सव॑नेदम्‌ ( त° सं० १,४,४४,२) =पर्वनम्‌ 4 
इदम्‌ ( वा० सै° ८,१८ मे “इद सव॑नम्‌ प्रयोग मिक्ता दै) । यद स्वीकार 
करत हुए भी कि पद्पाठ के अनुसार इनमे पदान्तीय म्‌ न्दी दैभपिव 
पदान्तीय भा दहै, पा्चात्य विद्धान्‌ इनमे पदान्तीय भू मानते दै । ओर 
बे क्टते दकि छन्दःपरिमाणसेटी इस सन्धिका ज्ञान दोता दै, इष 
च्ियि लिखित संहिता में इस सन्धि का अभाव होने पर भी छन्दःपरिमाण 
से कही-कदीं इस सन्धि के अनुसार उचारण करना चाहिए; यथा-- 
“राष्टूमिद'* ( अ० १३,१,५) का उच्चारण “राष्टूद** करना चादिए । 
अथरवपरातिशाष्य के अनुसार, अ= के कतिपय प्रयोगं म -भाकम्‌ के म्‌ 
काखषदोजाता। हे ओर फिर स्वरसन्धि दो जाती हैक; यथा-- 
अस्माकम्‌+ भर्याय=जस्माकार्थाय (अ= १,०,६); जुस्माकम्‌ + इदम्‌ = 
शस्माकेदम्‌ (अ° ३,२४,४ ); अस्माकम्‌ + ऊती = जस्माकरोती (भ 
७,७७,१ ) 1 दे भनु ° १६४ 
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(ल) ऋ० प्रा तथा वा० प्रा० के अनुसार, पदादि र्‌ श ष्स्हूसे 
पूरवं॑पदान्तीय म्‌ क अनुस्वार वन जाता है यथा-- हर्तारम्‌ + 
रत्नधातमम्‌ = दोतारं रलनधादमम्‌ (० १,१,१ ); वर्ध॑मानम्‌ + स्वे= 
वर्मन स्वे (ऋ० १,१,८); मित्रम्‌ + हवे = मित्रे हवे (ऋ० १,२,७) । 
तन्प्रान्कामतंहैकिरक्षष्खह्‌ सेपूर्वम्‌का लष हो जाता ह 
सौर उपधा के स्वर का अनुनासिक वन जाता दै“; यथा-- प्रद्यु्टम्‌+ 
रक्ष=प्त्युष्ट ५रश्चैः ( तै० चं १,१,२,१ ); सम्‌+ शितम्‌-सः सितम 
(तै° सै ५,१,१०,२) तम्‌ +षट्‌=तरषट्‌ { ते सं° ५,५, २, ६ ); 
त्वम्‌ {ह = त्वहं (ते० सै २,६,११,१) । तै प्रा ने अन्य 
भवचार्यो के मत का भी उख क्रिया ह जिसके अनुसार मूका लोप होने 
पर उपधा का स्वर अनुनासिक नदीं वनता है ओर उसके पश्चात्‌ अनुस्वार 
करा आगम होता है (दे टि ७६) 1 परन्दु सुद्रित तै° स= मे पे 
मत का अनुसरण करते हुए उपधा क स्वर का अनुनासिक रूप दिखलाया 
गया दे। 

अन प्रा तथा कतिपय अन्य आचार्यौ के मतानसार, र श्चषृ स्‌ 
हू केअतिरिक्तयूव्‌ ख्‌ पूवं भी षदान्तीय मकार का लोप दो कर 
उपधा के स्वर का अनुनासिक बन जाता ह“ । पाव्य विद्वानों का मत 
दै कि अनुरवार काप्रयोग मूलतः शसष्‌ द्पेपूवदहीहोताथा ओर 
रसे पूर्वं म्‌ अविकृत रहता धा, जप्ता कि स॒त्राल्‌ शब्द मेँ प्रयुक्त मूसे 

०८ । अनस्वार का प्रयोग-क्षेन निरन्तर चट़ता चला भया ओर 


स्पष्टदु 
कालान्तर मे सभी व्यजनो से पव ओर अनुनासिक स्पशौ के स्थान पर 


भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाने रगा । सभी व्यजनो से पूर्वं पदान्तीय 
म्‌ को अनुखार क्रा अदेश करके पाणिनि ने भी अनुस्वार के वदते हए 
प्रयोग को ओत्साहन भ्रदान क्या 

चिदोप-- सैदिताओं के कतिपय उदाहरणा मे पदादि व्यञ्जन से पूर्य ईम्‌ ऊ 
पदान्तीय मूका लोप हो जाता द. यथा-- सम्‌ + म्‌ 4 गाव॑ः = 
समौ गाव॑ः ( = ९,४२.६ ) इम्‌ + भन्दा = इन्दुं (तै" सं* 





४,१,८१२ ) । 
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(ग) अधिकतर परातिक्ाख्यों के अनुसार, पदादिय्‌ चू से पूर्वं आने बाला 
पदान्तीय मू क्रमश्च चू ई मे परिणत दयो जाना चाहिए यथा- 
यमम्‌ + युज॑म्‌ = य्यर्‌ युज॑म्‌ (क० २,२५,१); तम्‌ +- घुः =तर््ः 
( ऋ० ६,४८,१४ ); मद्रा + एषाम्‌ + सक्ष्मीः = मदरैपालिलक्ष्मीः (ऋ० 
१०,७१,२) । अ० प्राण के अनुसार य्‌ वू से पूर्वं आने वके पदान्तीय 
मूकोलोषद्यो कर उपधाके स्वर का अनुनासिक दो जाता दहै (दे दि 
७७) । इसी प्रातिजाख्य के मतानुसार, द्‌ से पूवै आनि वले पदान्तीय 
मूका बन जतादै (दे टि ६० )। ते°प्रा० मै उद्धूत कतिपय 
आचार्यौ के मत के अनुसार पदादिय्‌ वसे पूर्वं आने वाला पान्तीयम्‌ 
क्रमशः व मँ परिणत नहीं होता दै ओर इनसे पूर्वम्‌ का लोप हो 
कर उपधा का स्वर उसी प्रकार अनुनासिक (या अनुनासिक न वनने पर 
अनुस्वार का आगम) होता है, जसे कि पदादि इ से पूर्वं (दे टि० ७६) । ` 
यदपि प्रातिशाख्य के भाष्यों मँ दिये ग्ये उदादरणों भ -ओर कतिपय 
पाण्डुलिपियों तथा सुदित प्रन्थो मै यूव्‌ ल्‌ से पूर्वं आनि वि मू के 
स्थान प्र करमशः टिखा जाता द, तथापि अधिकतर प्रन्थो मँ 
इनस पूप अनि वले पदान्तीय मू के स्थान पर प्रायेण अनुस्वार ठिला 
जात्ता दै ओर कदीं-कदीं उपधा के स्वर का अनुनासिक लिखता जाता दै । 


(घ) णिनि के मतानुसार, जिस पदादिद्सेपरेमू टो उससे पूर्वं पदान्तीय 
मूकामदीरदता दै ओर जिसद्सेपरेनरूदो उससे पूर्य पदान्तीय 
नूकान्‌ वन जाता द; गौर इस सम्बन्ध मे एक वार्तिक भी है-- “जिस 
पदादि सेपरे य्‌ चूरू दोउस से पूर भनि वाला पदान्तीय म्‌ 
विक्त्पसे करमशः चं में परिणत दो जाता हे२८५। कादिका तथा 
सि० कौन इस रुन्धि के निम्नटियित उदाद्रण दिये गये ै-- किम्‌ 
ष्यति; किन्‌. दते; किरयू दाः; किर दरयति; किट एटादयति । 
परन्छ प्रातिरास्यों में दस सम्धि-नियम का कोई उल्ला नदीं £ भौर 
यैदिकसैदिताओं तथा वाद्मण्रन्थो म सुते दस सन्धि का क उदादरण 
नक्ष मिला दै । वैदिकः माद्मय मं श्रातिदा्यो क नियमानुसार होने वादी 
सन्धि केः उदादरण मिते 1 
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(ढः) स्प से पूर्वं अनि वाला पदान्तीय मू उस स्पश के वभ का पञ्चम वर्णं बन 
जाता है ^; यथा--मद्रम्‌ + कुरिप्यति =मद्ङ्करिष्यसिं (कऋ० १,१,६); 
जुहम्‌+ च = अुदचै (ऋ० ८, ६२.११ ); सद्वम्‌+ नः =मुद्न्वः (ऋ° 
१०, २०, .१ ) । परन्तु अधिकतर पाण्डलिपियों तथा मुद्धित संहिताओं 
म इस सन्थि-नियम का पालन नहीं किया गया है ओर अनुनासिक स्प 
के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग मिलता है; यथा-- भ॒द्रं करिष्यसि । 
अनुनासिक स्पदी के स्थान पर अनुस्वार का भ्रयोग करने की प्रवृत्तिको 
पाणिनि ञे भी श्रोस्षाहन मिला है (दे° टि* ७६ )। 


<. पदादि सू 


५७. (क) जसा कि हम पडे वतत्म उुके द (दे भनु ५१ ख), पदान्तीय क्‌ से 
परे पदादि स्‌ अनि पर्‌ इनके मधयक काआगम होता दै । यदि पदादि 
ससे पूर्वं पदान्तीयट्‌ नूआणए्,तोट्‌ चूके पर्वात्‌स्‌ काआगम होता 
दे यथा-- वष॑ट्‌ +खाहां = वप॒ट्हस्वाह (तै सं० ७, ३, १२ ); 
शाद्‌ + सः = भप्राटृत्सः (ऋ० १०, २२, ७) । उवट ने ऋ० प्रा 
के भाष्य म उदूृत इसी उदाहरण मे "सः" से पूर्वं त्‌ का आगम दिखलाया 
है, परन्तु भने %° के जितने सुद्रित संस्करण देखे ह उन मेंस किसी में 
भीन्त्‌काआगम नीं दिखलाया गया दै। 

(ख) ऋ° मे “वित्‌? के पदान्तीय त्‌ से प्रे अनि वाले “स्कम्भनन' के पदादि 
स्कालोप हो जाता दै यथा~- चित्‌+ स्कम्भ॑नेन = चित्कम्भ॑नेन 
(ऋ १०, १११,५) । 

(ग) प्रातिशास्यो के अनुसार उद्‌ उपसगे से प्रे अनि वटे स्था तथा स्तम्भ्‌ 
धां के जादि ख्‌ का रोप हो जाता ^; यथा-- मा + घोष: + उत्‌ 
स्थः = मा घोषा उरुः (अ० ७,५२.२); उत्‌ + स्तभान = उस्षभान . 
(वार से १०, ७२); उत्‌+ स्थितान्‌ = उत्थिताय (त° स= ७,१, 

१९, ३); उतर + स्थितम = उत्थितम्‌ ( ऋ= ९०, १४९, २) । परन्तु 
ऋन्के पदपाठ मेँ उद्‌ उपसग तथा स्थितम्‌ के वीच अवय्रह नहीं 
दिलाया गया हे भौर केवक 'उर्थितम्रः रूप दिखलाया गया है । इसी 
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प्रकार “उच्चमिताः (= उत्‌ ~ स्त॒भिता ऋ० ५०, ८५,१) मे भौ उपसर्ग 
तथा धातु के मध्य अवग्रह्‌ नहीं दिखलायां गया है ओर्‌ पदपाठर्मे 
सेदितारूप ज्यों का त्यों दिखलाया गया है 1 ऋण प्राण में भी इस सन्धि का 
विधान नदीं है । प्राति्ा्यों के सिद्धान्त से भिन्न सिद्धान्त का प्रतिपादन 
कसते हए, पाणिनि स्था तथा स्तम्भ्‌ धातुं के आदि स्का लोप न कके 
इसे उद्‌ उपसर्ग के द्‌ कासवणं अर्थात्‌थ्‌ बनाता है ओर पुनः इस धू क्र 
वैकल्पिक लोप करतः है“ । परन्तु सेहिताओं में इस प्रकार के आदि सकार 
का सर्म खोप मिलता है । वातिककार के मतानुसार, छान्दस प्रयोग तथा „ 
रोगवाचक शब्द्‌ मँ उद्‌ उपसगे से पर अने वलते स्कन्द्‌ धातु के आदि 
स कापूमैसवणं अदेश अर्थात्‌ थू दो जाता हे ^ । कारिकावृत्ति ने इन , 
दोनों प्रयोगं के निम्नकिखित उदाहरण दिये दै-- भग्ने दृरसुत्कन्द; 
उर्कन्द्को नाम रोगः । परन्तु महाभाष्य मे ““भवृन्ये दूरसुत्कन्द्‌” पाठ 
मिलता दै । वैदिक वाङ्मय में “उत्कन्द्‌" का कोई प्रयोग नहीं मिला दै । 
वातिक दवारा विदित “'छन्दसयुपसैख्यानम्‌! नियम का आधार श्य दै । 


९. पदान्तीय पिस्तजनीय 


५५, हम पहले (भनु° ३४) वतटा चुके ह कि प्रात्िदाष्यों के अदुसार, र तथा 
स पदान्त मे नहीं मित्ते द ओर उष्म तथा अन्तस्था वणी मेँ से केवल 
विसर्जनीय पदान्त मे आत्ता है (दे० दि० ७ ) 1 कछ विदो परिस्थि- 
तियो म पदान्तीय विसनीयर्‌ स्‌ प्रगति वर्णो म बदल जाता । 
पदपाठ में प्रातिशाख्य के इसी पदान्तीय नियम का पालन करिया गया 
दे 1 अत एव दम पटले पातिशख्यों के मतानुसार पदान्तीय विसजनीय 
फी सन्धि का वणेन करगे जर उसके पदचात्‌ यथास्थान पाणिनि तथा 
पाद्चात्य विद्धानां के मतो का परिचय देगे। 


अघोप व्यञ्नों से पूर पदान्तीय विसजेनीय 


| नीय 8 जहाम स्रं ओ) 

) क्खु रे पूयं अनि वाला षदान्तीय विसजनीय जिहामूलीय मं आर 
प॒पुःसे पूयं आनि माया उपध्मानीयमें परिणतद्ोजातादं या विषःप 

त भनिषत रता दै"; यथा--विप्णोः+ कर्मणि पिम्णोभकरमीनि 


अदिषठ प्पाकरण 


५ ] 
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अथवा बिष्णोमकर्माणि (ऋ० १,२२, १९); इरः पर= इन्दरतपञ्च 
अथवा इन्द्रः पञ्च (ऋ० १,७,९ } । मुद्रित सहितां मै जिहामूलीय 
तथा उपध्मानीय का प्रयोग छपप्रायहै ओर्‌ खूप फ्‌ से पूर्वं विसर्जनीय 
द्यी मिर्ता ६५ । 


विशचेष-- पदपाठ तथा ऋ० भ्रा (४,४० } के अनुसार, वैदिक प्रयोग “अदौ 


(व) 


५ 


पति” ( ऋ० १,१८७.७ = पपा०--खद्‌ः+ पितो इहि), मे पए पूव 
विसर्जनीय का भो माना जाता है । परन्तु अनेकं पाश्चात्य विद्वानों के मता- 
सार, अदो से चद +ड की सन्धि है ओौर इसमे यदस रूप नदीं हैभक । 
जिस पदादि कू तप्‌ के वरन्त पदात्‌ शष्‌ स्‌ आए, उससे पूं अनि ` 
वाला पदान्तीय विस्जेनीय अविकृत रहता दै"; यथा--घनाघनः क्षो भरण 
(ते से ४,६,४,१ ); श्यतक्रतुः त्सरत्‌ (ऋ ८,१,११ } ददिः 
पसुायात्‌ (श० त्रा ३,५,४,२४) । पार्चात्य विद्वानों क मतानुसार, 
वैदिक प्रयोग “जघ कषरन्तः" ( ऋ० ७,३४.२) मे श्च से पू विसभजनीय 
कालोप हुआ दै", क्योकि पे त्रा ( १,२,९;६९,६,१७ ) मे दसी मन्त 


` का पाट (दधः श्िरन्तीः' मिक्ता हे । परन्ठु इस मन्व के पदपाठ में 


ग) 


केवल ““लध” पद्‌ माना गया ह । 


संहिताओं मँ कतिपय विदि श्यो के भादि मे अनि बलिक्‌पुसे पूर्व 
ऊ शब्दौ का पदान्तीय विसजेनौय स. मे परिणत दो जाता है; ओर दि 
पसे ससेपूर्वस नासे भिन्न स्वर (इईउछइत्यादि)हो, तीस्का 
प्‌ वन जाता है । प्रातिचा्यें म एसे शब्दो की परिगणना की गई दे | 
० श्रा (४,४१ ) मे इत सन्धि के त्वयि उपाचरित संक का भ्रयोग 
का गया है! उपाचरित-सन्धिं के कु भ्सुख उदाहरण निम्नलिखित 
दै-- हिवः + पं = दिवस्परि (ऋ० १,१२१.१०); पलीवतः + कृथि= 
पद्मीवतस्छृधि (ऋ० १,१४,७); मातुः + पदे= मातुण्पदे (० ४,५,१०); 
दौः+ पित्ता चौष्पिता ( ऋ० ४,१,१०; अ= ३,९,१ ); मुः+ पितता 
म्प्पिता ( ऋ० १,८०.१६९) । प्रयण सभी सेदिताभं के समासो सें 
उथाचरित-सन्धि नियमपूर्वक होती दै" यथा-- पुरः+ पा= चरस्पा; 
जात पा भायुष्पा; दुः+ इत्‌ दुष्त; नमः+ करेण नमस्करारेणं । 
यरन्तु कतिपय समासो में, जिनका पूरवैपद्‌ ब्रर्यः, सयः, चन्दः, -जन्तः 
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इत्यादि दो, क्‌ पू से पून भनि वाला विसर्जनीय अविषत रहता (दे 
टि० ९४ ); य॒था- र्यः केतः ( अ० ५, ९०, १० ग; सुः शीः { भअ. 
११, ७,१० ); छरन्दः्पक्ष (अ० ८,९, १६) यन्तुप्पातरे (अ० 14, 
९ १५ ॐ इतमरदानेम्‌ (तै सं ३, २, ९,७); व॒हिः्परिषि 
( त° सं २,९०६९,२); वुदिपणः (तेस ९,११.५ ); 
पुर्रल्वणा ( ऋ ८, १००, ९) ॥ < 


विश्चेष- पूति, स्वरधैति, अपति तथा वाकथं समासो मप्‌ क्से परव. 
रिफित विसर्जनीय का र वनता टैक । रिफित विर्जनीय ॐ लिमि 
देविये भनुः ५६ । परन्तु सा० में सैःपतिः दप भी सिरता है । 


(घ) श्‌ ओर त्‌ से पूं अनि बोला पदान्तीय बिशर्जनीय क्रमः जीर स्‌ 
म परिणत हो जाता है यथा-- देवाः+ चुकुम = देवाश्चकृम ( ° 
१०१ ३७ १२)"; लीवर नर्द: = जुखीचयुदछन्दः ( ता स॑ 
१४११८); यः + ते=यल्तै ( ऋ० 1, ५, ४); देवाः +तम्‌~देवालम्‌ 

( ऋ० ६, ७५, १९ } । 
चिरोष-- ० प्रा क अनुकार, वैदिक योग न्तो वित्‌” { ऋ" १, १९१, 
१०, दव्यादि>म प्र से पूर्वं विसर्जनीय काभो थन गया है; पर्न 
पास्चात्य विद्वानों के मतानुसार, इस सन्धि मेँ निभ्नेकिखित पद दै^क-- 


सन॑ड+चित्‌=सो चित्‌ । छ" प्रा ४,४० दैः अनुसार, वैदिक प्रभोग 
4 "आवर्तमः" ( ० १, ९२, ४= पपा०--आषिः+ तम॑ः) भव्‌ से परय 


विसभननीय कारू वम गया हे ओचः मे रिकित विधर्जनीय है (दे ० 
१०७) । परन्तु पादचात्य विदानो का मत यद है कि-- आवर्तमः गार 
(4८रका रप्र पु एच ) ततमः) यद्यपि से पूरं रिषि 


[1 4 
विसर्जनीय का साधारणतया कष वन जता है यथा-~ पूश्च॑ ( ए, 

= का १७ 
१८९,२ ), तथापि स्॑चक्षाः भौर स॑सनाः मे इस का रू वनता द्‌'"क। 


पदान्तीय विसर्जनीयकेसाग प्ठादिश्‌र्‌ ष्‌ ढ़ सन्िरसृदिता्रमे 
नी मिखती दै 1 
ण भासे भिन्न स्वर के पवात्‌ सानि वलि पदान्तीय विसजेमीम ते मना 
यैदिकः स्योकरण र 
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हुआ स्‌ कतिपय तकारादि शब्दो से पूर्वं धृ मे परिणत हो जत्ता है ओौर 
उस के परिणामस्वह्प परवर्ती व्‌ काद्‌ वन जाता है| स्‌ के मूभैन्यत्व 
के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन अगि (अनु §१-६५ ) देखिये । यहां 
पर केवल इतना कटना पर्यास होगा कि समासो मेँ ओर सर्वनाम से वने 
तकारादि स्पोंसे पमस्‌ कामूर्भन्यल सभी संहिताओं म नियमपूर्घक 
होता हे ओर ऋ मे इन से सिन अवस्थाओं मे भौ होता हष्ल, यथा-- ` 
दुस्‌ ( दुः ) + तः = दुष्टरः (ऋ ३० २४, १)"; चछस्पतिंस्‌ 
रहस्प्दिः ) + स्वा = चृहस्पतिष्ट्‌वा ( वा० से ४, २१) । 

(च) श्ष.ष्‌ स्‌ से पूर्व आनि वासन पदान्तीय विसरनीय परवर्ती ध्वनि (अर्थात्‌ श्‌ 
षूस्‌ ) में परिणत हो जाता दै या विकल्प से विसर्जनीय ही रहता है 
यथा--वः + ह्िवक्षमः = वरङावत्तमः अथवा व॒ः शिवक्षमः ( ऋ० १०, 
९,२); देवीः + ष॒ट्‌ = देधीष्यद्‌ अथवा देवीः षट्‌ ( ऋ० ९००१२८,५); 
नः+ सपल्; = नस्स॒पलाः अथवा नः सपलाः (ऋ १०,१२८,९); पुनः 
सम्‌ =युनुस्सम्‌ अथवा युनः सम्‌ ( ऋ० २, ३८, ४) । संहितां की 
पाण्डुलिपियों ओर सुद्रित भरन्थो मेश्ष्‌ सृ से पूर्व प्रयिण विस्सजजनीय ही 
भिल्ता दै । 

विशेष (४) कतिपय समासो मे पूर्वपद्‌ ऋ रिकषित विसर्जनीय (दे 
भनु ५६) उत्तरपदकेस्‌ सपूर्वं वन जाता हे भौर उत्तरपद क 
स्का मूधन्य हो जाता हे; यथा-- धूषेद॑म्‌ (ऋ० १०, १३२, ७; 
पपा०--धूःऽसरदम्‌ ); स्वेषौम्‌ (ऋ० १,९१,२१; पपा०-- स्वुःऽसाम्‌ ); 
धूषाहौ (~घ + सह; ते° सं ° १,२,८,२ वा० से ४,३३); व॒नर्षरदम्‌ 
(ऋ० १०,१३२०७; पपा०-- वनऽसर्दम्‌ )५क; आादीर्ध॑दया ( तै सं° 
६,२,९,४ ) “ल । 
(२) वैदिक प्रयोय “परीतो विता?" (० ९,१०७,१; पपा०--परिं । 
इतः । सिच्न्वतु) में ऋ० मा ( ५, १७) के अनुसार बिसरीनीय का 
सो वनता दै^््ग 1 
@) यदि पदादि श्च ष्‌ स्‌ के ठुरन्त पदचात्‌ अघोप स्वै आए, तो इय प्रकार 
केश्चष्‌ ससे पू अनि वालि पदान्तीय विसर्जनीय का छोप हो जाता 
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दे१००, यथा-- मन्दिभिः+ स्तोमेभिः = मन्दिथि स्तोमेभिः (० ११९, 
३); स॒मुदः+ स्थः= समुद्र स्थः (ऋ ६,६९, ६); वः+ स्पट्= व 
स्पद्‌ ( ऋ० ५,५९,१ ); निः ( निस्‌ ) + ष्तः (स्थितः) = निरतः 
(ऋ° १,१८२१७ ); दुः (दुस्‌ ) + ष्टुतिः (स्तुततिः) = दुष्टुतिः ( ऋ° 
१,५३,१ ) 1 । 


॥) 

त° प्रा०, वा० प्रा तथाते प्रा इसलोप का. विधान्‌ कते 
है (दे० रि० १००) ओर ऋ०-श्रा० (,३७) मे इसे भन्वेरवक्त्र 
सन्धि केत ह 1 अ= प्रा तथा पाणिनि दस सन्धि क सम्बन्ध मे मौन 
हे योर कात्यायन ने विसरनीय-लोप का वैकल्पिकं विधान . किरा ,है.५। 
सदिताओं की अधिकतर पाण्डुलिपियों ओर स॒द्रितप्रन्धों मे.इस नियम का 
पालन नहीं किया गया है ओर विसर्जनीय का लोप नदीं दिखलायां गया 
है । आउग्रेष्ट ने अपने ० के संस्करण मँ इस नियम का पालन करिया ह । 


(ज) कत्तिपय पाश्चात्य विद्वानों का मत है किजिसश्ष्‌ स्‌ के तुरन्त पचत 
अन्तस्था अथवा अनुनासिकं ध्वनि जाए, उस म्‌ खत पूर्वं जनि वे 
पदान्तीय विसर्जनीय का वैकल्पिक लोप होता दै । इसके व्थि 
निम्नकिखित उदाहरण, दिये जति दे-- कृत॒ ( कुतः } श्रवः ( ऋ° ६१५८ 

); नि (निः) स्वरम्‌ ( ० ७५१,७) । यदपि पद्पाठ के अनु्तार 
इन दोनों उदादरणों मेँ इए स से पूर्वं विसञनीय नीं है, तथापि सायण- 
माप्य ( चेदिक संशोधनमण्डल संस्करण ) के पाठ “छतः वशरीकृतोऽसि"” 
में विस्तजनीय दिखाया गया हे । मै सं ४,१४.१६ तथा त प्रा° 

५५५५५ में जो “कतः श्र्वः" पाठ मिलता द उसके आधार पर पार्चाल्य 
विद्वानों ने यह मत निर्वित किया ्। इस सम्बन्ध भ शेघ्रूनेर (41८ 
उ. 1, वधक, १. 194) का मत दै कि छर का “कुत्‌ 
सम्योधन का शूप द्रओर मन० सण तयातेर त्रा का “कुतः भयमा 
विभक्ति के एकवचन का रूप दे । 


(शष) छु समासो भं उत्तरपद के द्यः स्‌ से पूर्वं पूर्वपद के विसर्जैनीय का 
सोप रो जाता दै, ओर्‌ कतिपय समासो मं विसर्जनीय का लोप ोतरे पर 
उसकी उपधाके यका दायो जाता दषण्क; यथा वर्दि्यदः (वार 
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१०,१५.३; परन्तु पपा०-- व॒र्हिऽ्र्दः ); चौ्दितः (य° १०,५ 
२७; पपा-- यौऽसैङ्ितः) । पादवात्य विद्वान्‌ हन उदाहरणों में 
विसर्जनीय का खोप मानते हे भौर यह मत समुचित प्रतीत होता है । 
यद्यपि वा सं ५,८ मे अयुष्डाया, रजभद्राया ओर हरिद्चया रूप 
मिख्ते है, तथापि तेन सं १, २, ११, २ ओर मै० सं १,२.५७ मेँ 
-अय॒ष्राया, रजटा हराटरएया रूप मिल्ते दै ! 


` स्वसें तथा घोष व्यञ्ननों से पूर्वं पदन्तीय विसर्जनीय 


रिफित विसज्नीय-- स्वरों तथा घोष व्यर्नों से पू्ै आनि वले 

पृदान्तीय विस्ञनीय की सन्धिका वर्णन करने से पूं यह बतलाना 
ए ए 4 न, ह 

'आवदयक हे कि प्रातिशाख्यों ने विसजनीय के दो सुष्य भेद क्वि द 


- (9) रेफी या रिफित विसजैनीय, ओर (२) अरेफी या भरिफित 


- ` -विसजनीय । स्वरो या घोष व्यजनो ते पूर्वं रेक मेँ परिणत होने वि 


विसर्जनीय को रेफ या रिफित कहते दहै । रिफित विसर्जनीय मूलतः 
रेफ का प्रतिनिधि है मौर धरातिकाख्यों क पदान्तीय नियम के अनुसार 
(दे भतु° ३४) वद विसर्जनीय मेँ परिणत हो जाता दै! प्राति- 
शाय ने पे शब्दो की परिगणना की टै जिनके भन्तं मे रिकफित 
विसजनीय आता है (दे°टि० १०७)। अतथा भासे भिन्न स्वर 
केः तुरन्त पर्वा अनि वि विक्रज॑नीय को भी रेफी या रिफित 
. विसज॑नीय कहते है (दे टि° १०९) । जो विसर्जनीय कमी रेफ में 
परिणत नहीं होता टै, उसे रेफी या रिफित विसर्जनीय कहते द । 
सन्धि-बणन की विभिन्न पद्धतियां--पातिशा्योँ का 
अनुकरण करते हुए मेक्डानल आदि पाश्चात्य विद्वानों ने स्वरं तथा घोष 
व्यञ्जनो से पूर्वं अनि चलि पदान्तीय विसर्जनीय का रेफ म परिवर्दन,“ 
लोप या ओकार दिखलाया दै । इस सन्धि के वणन में पाणिनि ने एक 
मिन सौर मौलिक पद्धति को अपनाया दै}! पाणिनिने पद कै अन्त में 
अतनि चलि स्‌ काद्र ( पारिभाषिकर्‌ ) में परिवरन करके (८,२,६६), 
अधोप व्यजनो (खर्‌ ) से-पूवै तथा अवसान में रेफ का विसर्जनीय चना 
दिया { ८,३.१५ ), ओर घोप व्यघ्नों तया स्वरो ते पूर्वं उत्ते रेफ दौ 
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रहने दिया है । अत एव पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, स्वरों तथा घोष 
व्यज्ञनों से पूर्वं न तो पदान्तीय विसर्जनीय है ओर न विसर्जनीय-सन्धि । 
पाणिनि क मतानुसार, यह मुख्यतया पदान्तीय रेफ की सन्धि है । इसी 
स्यि भद्रोजिदीक्षित प्रश्ति वैयाकरणो ने इस सन्धि के ल्य पथक्‌ प्रकरण 
वनां कर उसे ““स्वादि-सन्धि प्रकरणम्‌? की सज्ञा दी है। वास्तव में 
पाणिनि की रेफ-सन्धि प्रातिशारख्यो के रिफित विसर्जनीय की सन्धि दी 
हे जिसे ऋ° प्रा० (४,२७ ) मे ^रेफ-सन्धयः? कहा गया, है । . 


७. (क) यदि ल के तुरन्त परात्‌ अनि वालि भरिकित विसर्जनीय से पर म 
, आए, तो परातिशाख्यों के जनुसार उपधा के अकार ( अर्थात्‌ बिसजैनीय 
से पूर्व के अकार ) ओर विसर्जनीय दोनो के स्थान पर भो बन जाता 

हे, यथा-- यः + समै = यो भस्मै (ऋ० ८,३१,२) । भो "के 

पस्चात्‌ अनि वके भ के पूर्वरूप के स्यि भनु ४४ देखिये) 


(ख) इसी प्रकार जव घ के तुरन्त पञ्चात्‌ आनि वले अरिफित विसर्जनीय से 
परे कोई घोप व्यसन आए, त्च उपधा के अकार्‌ तथा लिसर्जनीय दोनों 
के स्थान पर जो वन जाता दै९०५; यथा-~- देवः + देवेभिः = देवो देवेभिः 
(० १, १,५ ) 1 

चिशिष-- (१) ऋगदिर प्रयोग “प्रचेता राजन्‌” ( १, २४, १४ = श्रचेतः + 
राजन्‌ ) मे र्‌ से पूर्वं अनि वालि पदान्तीय विसर्जनीय ओर उपधाकेभ 
दोनों के स्थान पर भा चन गया हैक; परन्तु का सै ४०, ११ जर 
तै सै १,५, ११, ३ में 'धरचेततो रार्जन्‌ प्रयोग मिलता दै । मै स 
७, १०, ४; ४, १४, १७ म "येता रायन प्रयोग दी भिल्ता दे । 

(२) ऋम्यैदिक प्रयोग, “सूरं दुहिता” ( १,३४,५; पपा०-- स । दुष्टता) 

के सम्बन्ध मे कतिपय पादचात्य विद्वानों का यह मत ई कि य्दा पर 

चिसर्जनीय ओर उपधाकेधदोनोंके स्थान परशु यन गयाः 1 

परन्तु श्र = ७, ६९,४ मे “सूरो दुदिता” प्रयोग भी मिलता दि। दस 

चयि कतिपय विद्वान्‌. “सूरे को सप्तमी भौर ङु चतुर्थौ ए शास्प 
मानते हैष्टण्ण । ध 

(ग) यदि भ म तुरन्त पञ्चात्‌ भने बलि अरिफित विसर्जनीय सेष्रे भते 
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भिन्न कों भी स्वर भए, विसर्जनीय का यकार वनता हैभौरय्‌का 

लेप हो जाता है यथा-- यः + इन्द्र = य न्द्‌ ( ऋ० ८,१२.१); 
५ ॥ 1 

दन्दः + युकम्‌ = इन्द्र एकम्‌ ( वा० सं° १७, ९२) । 


वि्ठेप-- (१) यदि पदान्तीय विसर्जनीय कौ उपधा के म पर शनुदात्त (या 
अनुदात्त से चना स्वरिति ) हो ओौर उस विसर्जनीयसे पररेभ से भिन्न 
सोदात्त स्वर ( सच्‌ ) आए, तो मैन संम उपधाकेरसेअका दीर्घं वन 
५, ओर =. € ॥ 
जाता है ओौर'उपदय्त नियम के अनुसार वि्रजनीय का खोप हो जाता दैः 
यथा-- देवेभ्य॑ः + इन्द्राय = देवेभ्य इन्द्राय ( म० द०१, १,१ ) । 


(२) वेदिकं प्रयोग “म॒हो सा॑दित्यान्‌” ( ऋ १०,६३,५) मेँ आ से पूर्वं विसजे- 
नीय ओौर उपधाकेक्षके स्थान पर्‌ ्नो वन जाता है, ओौर “पी्बोपव- 
सनानाम्‌ ( = पीवः + उपवसनानाम्‌ वा० सं २१, ४३ ) मे विसर्ज- 
लीय का शोप दो कर पुनः गुणसन्धि हो जाती है०५क । 


(घ) यदि आ के तुरन्त पड्चात्‌ अनि वाले अरिफित विसर्जनीय से परे कोई भी 
स्वर माए, तो उययुंक्त नियम [५७ ग ] के समान विसर्जनीय का चू 
वन कर कोपो जाता ( दे टि० १०५}; यथा-- सुताः+ इमे= 
सुता दमे (ऋ० 9, ३, ४) 1 परन्तु जव इस प्रकार के विसजेनीय से 
परे कोई घोष व्यजन आए, तब अधिकतर प्रात्िशा्यों के अनुसार 
विसञ्नीय का खीधा कोप हो जाता दै. यथा-- चिर्वाः विः 
विश्वः वि (= 9, ३, १२) । 

५८. (क) ल अथवा भा के पृरचात्‌ आनि वाक्ते रिफित विसर्जनीय को भओकारत्व, 
यकारत्व तथा खोप आदि उपध्ुक्त विकार नहीं होते हं । ओर उत्से 
परे जव कोद स्वर या घो व्यल्नन आता है, तव वह अपने शूक-रूप रेफ 
म परिणत हदो जाता हैः; यथा-- भातु अभिः (ऋ० ५, १८, १); 
चैर्‌ नः ( च १०, ५७, ५); स्वर्‌ दरदः ( ऋ० २, ३५, ६ ); वाद्- 
घवाय॒ती ( ऋ= ८,९१०.१) ! प्रातिदाख्यो के अनुसार, हन सन उदाहरणा 
से पदान्तीय व्ण रिफित विसजंनीय दै जिसका रसंहितामेंर्‌ वन भया 
ड, परन्लु पाणिनि चेते स्व कूपो मेरी मानतादहैनजो स्वर तथा घोष 
व्यजन से पूर्वं अविकृत रहता हे (दे अनु = ५) । 
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(ख) कुछ एसे वैदिक प्रयोग भौ मिलते ह जिनमे रिफित विसर्जनीय का रोप 
अथवा नोकार दो जाता दै; यथा-- भक्षाः + इन्दुः = अक्षा इन्दुः 
( ऋ० ६,९८१३; पपा०-- जुक्चारिति ); सर्द: + एव = अर्द एवा ( ऋ° 
६,४८,१७; पपा०-- शटरिति ); ऊधः + रोम॒शम्‌ = ऊधो रोम॒शम्‌ 
(० ८,३११९ ); स्व॑ः+-रदा॑णाः = स्वो सदणाः (वा० सं ११,२२) । 





९, (क) यदिभतथाथासर भिन्न स्वर के तुरन्त पङ्चात्‌ आने वारे पदान्तीय 
विसजैनीय (जो सदा रिफित होताहे) से प्रे स्वर या घोप व्य्न 
आए, तो विसर्जनीय का र्‌ वन जाता है, यथा-- ऋषिभिः + 
ईयः = वरपिभिरीव्यैः ( ऋ० १,१०२ ); अशनिः + दोत। = अधिरहोता 

` ( ऋः १,१,५.) । 


“चिशोष--(१) कतिपय वैदिक प्रयोगो मे पदादि स्वर से पू पदान्तीय रिफित 
विसजजनीय का लोप हो जाता है ओर फिर स्वरसन्धि दो जाती हे"; 
यथा--स्वधितीव ( ऋ ५,७,८; पपा०-- स्वधितिःऽद्व ); भूम्या ददे 
(ऋ ९०६१,१०; पपा भूमिः । आ । ददे ) | 


(२) यदि समास के पूवपद्मे दु दो, तो कतिपय उत्तरपदं के पदादिद्‌ धन्‌ 
से पूरं उसका रिफित विसर्जनीय लुत हो कर उपधा केड को दीर्घ बना 
देता है ओर उत्तरपदं के पदादि दन्त्य को मूधैन्य मे. परिणत कर देता 
दे्णक; यथा-- दुर्‌ + दथः = दृकभ॑ः; दर्‌+धीः = वृीः; दुर्नः 
नावः = दूणाश; दुर्‌ + दा = दा । ( 


(ख) यदि रिकित विसजेनी स परे रेफ आए, तो रिफित विसर्जनीय का लोप 
हो जाता ई ओर उपधा के हस्व स्वर का दी हो जाता हष यथा-- 
श्रातः + रतम्‌ = प्राता रम्‌ (क्र १,१२५,१); उनः + रूपाणि 
घना स्पाणि (अन १,२४, ४); गुश्निः+-रक्षासि = जपी रक्षसि 
( ऋ ७११५,१० } रदः +रौदढः = सर रौद्रः (वाण्सै* २४, ३५; त 
सँ ५,५,१९ ) । 


६०. यदि पतद्‌, तदू तथा त्यद्‌ सर्वनामों के श्रय ए पुं सर्पो-- कमदाः 
एषः, सः तथा स्यः- ते परे कोई व्यलन गाए, तो श्नफे पदान्तीय 
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विसजेनीय का खेप हो जाता हैष; यथा-- एषः + कविः = एष कविः 
(ऋ० ९,२७.१); सः + वाजी = स चाजी (ऋ० ४,३६,६ )}; स्य 
वाजी = स्य व्ली (ऋ ४,४०.४ )। उपयुक्त (अनु ५७ ) 
साधारण नियम के अनुसार, भ से भिन्न स्वर से पूर्वं इन पदों के 
पदान्तीय बिसजेनीय का रोप हो जाता है ओर अ से पूवं पदान्तीय 
विसर्जनीय तथा उपधा के अ के स्थान प्र लो वन जाता है; 
यथा-- एषो अस्ति ( ऋ २,१२, ५); सो अपः ( ऋ० १,१०३.५) । 
ऋ० में स्वरों से पूर्व स्यः का कोर प्रयोग नदीं मिलता द । अवसान म 
अर्थात्‌ अर्धयै के अन्त मे आनि पर इन का विसर्जनीय साधारण 
नियम के अनुसार अविकृत रहेगा, क्योकि उस से परे कों श्रनि नदीं 
दे जो विकार कर; यथा-- पदीष्ट सः ( ऋ० १, ७९, ११ ); चक्र एषः 
(ऋ० ३, ४८, ४) । परन्तु मेक्डानल का यह मत पूर्णतया प्राय नहीं 
है किपाद के अन्तमं इन पदों का विसर्जनीय विद्यमान रहता है" 
क्योकि जिस प्रथम या तृतीय पाद पर॒ अवसान नदीं भता हँ उसके 
अन्त म सने वे एषः आदिं का विसर्जनीय पदादि व्यजन से पूर्व 
अविकृत नहीं रहता है ओर छप्त दो जाता है; यथा-- एष वाचम्‌ 
(ऋ० 9०, ७१, ५} । मैक्डानल ने जो उदाहरण दिये हैँ उन के सः" 
तथा एषः अवसान मे अर्थात्‌ अधच के जन्त मे अति है! परन्छ ° 
भ्रा ४, ९६ द्वारा निर्दिष्ट “सः पिकः" ( ० ५,२, ४ ) मं तृत्तीय 
पाद के अन्त मे सनि व्लिसः का विसजनीय व्यज्जन से पूर्वं भी 
अविकृत रहता है । ~ 
विरोष-(१) यदि सः से पूर्य नरप्मास का ज जुड़ा हो, तो व्यज्जन परे होने पर 
स के विसर्सनीय का लोप नदीं दोता ह" ओर विसर्जनोय-सम्बन्धी 
साधारण नियमों के भचस्ार सन्धि-विकार होता दै; यथा-- भसं . 
सयोभून्‌= घस मयोभन्‌. (तैर सं= ४, २; ११,३) 1 
(२) कतिपय वेदिक उदादरणों मेँ व्यर्नोते पूवस: चिस्रजनीय काल्प 
नदीं होता दे मौर कदी कदी दस के वित्जनीय तथा उपधा के अकार्‌ के 
रथानमेंक्लो ञौर लाभी चन जात्ताद्, ओर कटी विसजनीयकाखभी 
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हयो जाता है,१५; यथा-- सः पलिक्नीः (ऋ ५, २, ४); सो चित्‌ 
(ऋ० १, १९१,१० ) [दे भनु ५व]ःसानु (ऋ १,१४५, १; 
पपा०--सः । चु); नदि षस्तव (ऋ० ८,३३.९६; पपा०- नदि 1 संः। 
त्व); सस्पदीष्ट ( ० ३, ५३, २१; पपा०-- सः । पदीष्ट ) । 


(३) कतिपय सज्ञा, सर्वनाम तथा अव्ययो के स्वर से पूर्व कटी-कीं संहिताओं 


६.९. 


भ खमके विसर्जनीयका लोपो जातादै ओौरखःकेभ तथा परवर्ती 
स्वर के वीच फिर सन्धि दो जाती हे; यथा-- स+जोप॑धीः =खौष॑धीः 


 (ऋ० ८, ४३, ९ ); सः इन्द्र = सेन्द्र॑ (ऋ० २, १३, ११); सः+ 


अस्मे = ससख (ऋ° २, १५७, ६); सः + इत्‌ + ङ = सेड (ऋ° १, 
३२, १५); सः + इमाम्‌ = सेमाम्‌ (वा० सं २९, ५४; ते० संन ४, 
६,६, € ); सः+ एना + अनोकेन = सेनाऽनीकेन ( ते से ४५३,१३१२; 
ऋ० २,९, ६) 1 


अन्तःपदसन्धि तथा पद्सन्धि मे नति 
(सूधन्यभाव न्धन्छाशाव्ध०ण) 
नति ( मूधैन्यभाव )-- सन्धि के विवेचन मे यह तथ्य विशेषतया उचिख- 
नीय है कि सर्छृतभाषा मे मूर्धन्यभाव की प्रधृ्ति उत्तरोत्तर बटृती गहू हे 
(दे अनु० २६ }1 ऋवेद्‌ की तुलना मे उत्तरकाटीन वेदिक नाद्य 
मे मूधन्यध्वनि वकि शब्दों का आधिक्य ह । मूर्धन्यभ्वनि वलि वैदिक 
द्द्‌ दो भ्रणियो में विभक्त क्वि जा सक्ते दं । प्रथम श्रेणी में देष शव्द 
अति दै जिन की मू्न्यध्वनि “प्राकृत" मानी जाती है । तैर प्राण 
( १३,८-१४ >) ने तै से में मिलने वले पाणि-, वाण~, काण- 
इत्यादि चाव्दों की परिगणन की ह जिनकी मूरभन्यथ्वनि “प्रात” (मौलिक) 
मानी जात्ती है। पाधात्य विद्वानों के मतानुसार, एसे वैदिक शब्द किमी 
अनार्भभापासेय्यि गये ह या द्विडसदश किमी अना्यभापा के प्रभाव 
से इनकी मौलिक दन्त्यध्वनि का मूर्घन्यभाव हुआ दहै । उत्तरकालीन 
सेश्छृत मे रेस शच्दो की संख्या निरन्तर बदृती गर ६, जवकि तवेद 
म स शब्द्‌ बहुत कम दं द्वितीय प्रणी म स शब्दो का. समाविश 
जिनकी मौलिक दन्त्य ध्वनि समीपवर्ती मून्य ध्वनि या अन्यष्वनि के 
प्रभावसे मूर्धन्य मे परिणत हो मई हे। शस मूर्न्यभाव के ल्यि 
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जुकेनूका; ओर प्र उपसग के निमित्तसे नष्ट तथा पीन केन्‌काण्‌ 
नहीं बनता ३५२ यथा-- प्र भिंनाति (अन .१८, ४, ६०); 
परिहिनोमि (ऋ० ७, १०४, ६ ); प्रमष्ट-; प्रपीनम्‌ (वा० सं १५ 
८७ ) । यदि “इन्‌ धाठु के न्‌ से पूर्ववर्ती अ का "लेप दो जाए, तोम 

7 ण्‌ नहीं बनता देष्क; यथा-- जभिश्रघन्धि ( ऋ ६,४६१ १०)! 


(ख) ख का षू-- अलु, ` अभि, जपि, भति, प्रति, परि, वि, नितथासु 
उपसर्गे के पदान्तीय इ उके निमित्तसे सकारादि धाठ॒र्ओंकेसकाषू 
वन जाता है ओर “मस्‌ धातु के रेते सकारादि रूप जिन से परे स्वर 
या यकार आतादहैउनकेपदादिस्‌ काष्‌ बन जाता हैः. यथा-- 
नि + सिन्व =नि पिच्च (ऋ० ५, ८३, <); परि + सस्वजे = परि 
पस्वजे (क्र ६, १२, ५); परिं + सन्ति = परिं षन्ति (ऋ० ९, 
८९,५) । ; † 


उपसर्ग ओर घाल के वीच में ख ( अट्‌ आगम ) कां व्यवधान 
होने पर भी स्था, सद्‌ , सिच्च, सद्‌, स्वन्क्‌ (या स्वज््‌ ) इत्यादि 
धाठुओंकेसका षू वन जाता है यथा-- भिं + जस्थाम्‌ = 
भध्य्॑ठाम्‌ (अ० १२,१, ११); जनि + असिंन्रन्‌ = अभ्यिंन्नन्‌ (वा 
से १०, १; तै° सं० १, ८, ११); परि + भससवजत्‌ = पयं्स्वनत्‌ 
(० १, १८२, ७) । 


अपषाद-- सम्‌ , सन्‌ , स्क , स्ण्ह्‌ , स्पूर्‌ , स्ट, स धाठुओं कास्तथा 
अन्य धातु का एतास्‌ जिससेपरे र्‌ आए वह उपसर्मस्थ निमित्त 
सेष्‌ में परिणत नीं दोता दै५; यथा-- परिसर्पति ( अ° ५,२३,२); 
धिख्॑टाः (ऋ ८, १००, १२); परिसुतम्‌ ८ ऋ ९, १,६)। जनु 
मे षरे सिषू , परिस षरे स्त, ओर लधिं तथा अुभि से परे स्कन्द्‌ धातु 
करेआदि स्‌ काप नदीं वनता ३१९९; यथा-- शनसेषिंधत्‌ (ऋ १ 
२३, १५); परिं स्तृणीहि (अ ७, ९९, १); शपि स्कन्द ( अ० ५ 
२५, ८ ) 1 

६५. समास्र-लन्धि म नति-- 
उपसग भौर धातु का ममान रोने पर नति के सम्यन्थर्गे वे राम 
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नियम समू होति है जिन का वर्णन जनु० दध्मे करियाजा चुका दै। 
इन के अतिरिक्त भी समाससन्धि मेँ नति होती ह जिस का सक्िपत 
परिचय निन्नलिखित ह । 


(क) उत्तरपदकेत्‌ द्‌ कामूर्धन्यभाव--अनु५९कके विशेष उदाहरणों ` 


मेँ वतत्ए गए समास ( दूरः इत्यादि ) के अतिरिक्त, निम्नलिखित 
समासों में उत्तरपद के व्‌ द्‌ का मूर्षन्यभाव दता है-- दार + भाघातः 
= दावाघाटः ( वा० सं २४, ३५; तै" सै ५५५,१५८० }; पट्‌ + दु 
= षोड॑; पुरः + दाश्च: = पुरोडाशः" । पदपाठ सें षोढश ओर 


“ . पुरोडाञ्च के समास मे अवग्रह नहीं दिखलाया गया दै । ऋ० मे पुरोगश्च 


व्यज्नान्त प्रातिपदिक के रूप में मिलता है । 


(ख) उत्तरपद के न्‌ का ण्‌- पूर्वपद के र्‌ तथा ष्‌ ओर ऋकारान्त पूरव-पद 


के चके निमित्त से यान, वादन, मनस्‌, नी, धन, अयन, नवति, 

वि ~ २११ 

-दन्‌, जन्‌ , नाम॑न्‌ इत्यादि उत्तरपद के नू का एवन जाता है; 
“ ॥ 

यथा-- पितु-याण॑स्‌ ( ऋ० १०१२,७ ); नु-मण।ः (= ८, ९६,१३); 

रथ-बादणम्‌ ( वा० संन २९,४५); च्राम-णीः (तैर सं २, ५, ४५४ 2 

हु-घणः (अ० ७, २८, १); अपराह्णः (० ९, ९, ४६); दुर्गासा 


भ्र 


(अ० ८, ६, १; ऋ० १०, १६२, १ )। 


अपवाद्‌-अन्तःपदसन्धि मेँ वं्णित अपवाद (शयु° ६२ ख ) के अबुश्ारः 


मूर्घन्यमाव के निमित्त वर्णं जौर नू के वीच कवर्ग, पवग तथा यूर्व्‌द्‌ 
से भिन्न व्यज्ञन का व्यवधान होने पर न का ण्‌ नहीं वनता हैः यथा-- 
ूलु-नीती ( ० 9, ९०, १) । ऋषिं तथा इद पूर्व-पदों के निमित 
स उत्तरपद के नू काण नहीं वनता ओर भानु इत्यादि कतिपथ उत्तरपद 
कान्‌ कमी ण्‌ मं परिणत नहीं होता दै; यथा--ऋर्षिं-मनाः ( ऋ° ९, 
९६, १८); इन्दर-पारनम्‌ ( ऋ= ६, ४४, १६); प॒रि-पान॑म्‌ (ऋ= प, 
४४, ११); स्वर्मानोः ( ऋ० ८, ४०, ६); चित्रभानो (अ० ४, २५, 
३; वा० सं २०, ८७ ) । णत्व के सम्बन्ध मे संदिताओं में अनेक 
परयोगसेद्‌ भी मिक्ते ९५१; यथा-- छश््यजवैदकाण्वसंहिता ( १८, ५५६) 
तथाते सं (४, ६, ३, २) मेँ श्रीम॑णाः पाठ मिलता दै, जवकरि 
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रेफयाक्‌ आएतो स्कापू वन जाता दै! यथा-- भिनेरयु- 
ज॒धि्ः गीर्‌ (गिष्‌ ) + सु = गी; दिक्‌ ( दिश) + ख॒ = द । 
मभन्यमाव रेने वलि स्वर ओर स्‌ के मध्य॒ अनुसार, पू अथव विस- 

 नीयअनिपरभीसुकापू वन जातां दैष् यया-- टूवीरषिः हविष्य 
अथवा हविः । 


भपवाद-जिसस्‌ सेपरे ऋ, ऋ, र अथवा भर्‌ दो, उसका ष्‌ नदीं यनता 
ह"९; यथा- तिभिः, तिसृणाम्‌ , तिलः, उखः, विसरति 


मेक्डानल का मतदहेकिं जिनराब्दोमेष शास्ते भिन्नस्वरद्रउक्ः 
इत्यादि के पस्चात्‌ आने वलि स्‌ का मूर्धन्य रूप नहीं मिलता दै, वे शब्द 
किसी अन्य भापासे वैदिक सेत म आए दष्क; यथा-- बरष॑य, 
चिस, बुस इत्यादि । 


दद. पद्सन्धि म नति- । 

(क)त्‌ का र्--जवमञआ से भिन्न स्वर्‌ के पदचात. आनि वलि पदान्तीय 
विसञनीयसि बने हृएस्काष्‌ न जातादै, तबध्‌ से परे अनि वलि 
पदादित्‌ काट्‌ वन जाता दैः; यथा-- चौष्‌ +त्वा= धौष्ट्वा 
(अ० २, २८, ४ ); वायुष्‌ + तान्‌ = वायुष्टान्‌ (अ २, ३४,४ ) । 


(ख) नू का ण्‌--पर, ध, परा, उर, इथर्‌ , इन्द, वार्‌, सर्‌ , रक्षा (रक्ष), 
शिक्षा (दि), पु इत्यादि कत्तिपय पूर्वपदों केर्‌ ध्‌ के निमित्त 
सेल, न, नः, एनम्‌, एना इत्यादि कत्तिपय परवर्ती पदो केनूकाण्‌ 
जन जाता हैः; यथा-- परं + नः = परिं णः (कऋ० ९,४१, ६); म 
चनप्रणु (ऋ ५, १, ७); इन्द्रैः + एनम्‌ = इन्द एणम्‌ (ऋ १, 

१६३, २); इन्द्रः + एनाः = इन्द्रं एणाः ( ऋ० १०, १९, २0वासू 

न = वाण ( ऋ० २,४,६ ); घुर्‌ + नयामसि = पुनैधयामस्ति (अ० ५, 

१४, ७); रका +नः =रर्क्ाणः (वासं ३, ३०); दिक्षा +नः 

= शिक्ष णः (न ७,३२,२६); मो + सु+ नः =मोषु र्णः (ऋन 9, 
, ३८, ६). 
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(ग) स्‌ काषू--थ॒भि, उ (अकेला या सन्धिवुक्त, यथा-- मो, परो इत्यादि); 


६४. 


(क) प्र, पर॑, निष्‌ , दुष तथा 


ऊ,चि.नि,चु,न्‌, दहि, च्रि, दिवि, यवि, उर, ऊती, पदि इत्यादि 
पदों से परे अनि वाले 4“भस्‌ धातु के सकारादि रूप (सन्ति, स्थ इत्यादि), 
ओर सु, सः, स्यः, सीम्‌ , स्म, स्विद्‌ इत्यादि शब्दों के पदादिस्‌ का 
प्‌ वन जाता दै८२५; यथा-- अभित+सु +नः = अभी षुणः ( ऋ° ५, 
३१, ३); उर+सः उर षः (ऋ० ६, २०, ५); उतीतसः - 
ऊरी षः ( ऋ० ६,२.४ ); कम्‌ + उ + स्वित्‌ = क्यं श्वित्‌ ( त° स° 
२, ६,११.२ ); आपः + हि +स्य + मयोव॑ः = नापो हि ठा स्रयोखुयः 
(ऋ० १०,९, १) त्री + स॒धस्थ = त्री पृधस्थ। (ऋ० ३, ५९, ५); 
दिवि+ सुन्त॒ = दिवि ष॑न्तु (तेन से० १, २, 4४, ७) चविंस्य 
= वरिष्ठ ( वा से ३३, ५३ ) । प॒दि + सिताम्‌ = पदं पितामर ( त° 
से° ४, ७, १५, ७ }) । 


उपसर्गस्य निमित्त से धातु के दन्त्य का मूधैन्यभाव , 

उपसरम के वर्ण के निमित्त से कतिपय धाओ के दन्त्य वणै का 
मूर्धन्यमाव हो जाता हे । यह मूथैन्यमाव उपकषरौ ओर घाद का समास 
न होने पर तथा इन के समासमं मी दो जाता दै (दे टि १३० ) । 
परि उपसर्ग केर्‌के निमित्तसे नी, चुद्‌, 
शन्‌, नमू , ज, न , हन. इत्यादि घाठुओंकेन्‌काओौरदिधाठके साध 
जुन वलि विकरणके नूका ण्‌ बन जाता दै यथा-- भ नीयते 
~ त्र णीयते (चः ३, २०, ८ ); पर नीयते = परं णीयते ( ऋ० ४, 
१५, १); पर।+ नुदस्व = परा णुदस्व (० ७, ३२, २५); म्न 
प्र हिणोनि; निर्‌ + हन्यात्‌ = निर्हप्यात्‌ ( त° संर च, ६, 
९, १) 1 उपरीस्थ निमित्त से खोट के मत्यय खानि सौर अन, मान 
इत्यादि छत्‌ प्रत्ययो क नू का एवन जाता १५६; यधा-- निर्गमाणि 
५१.२६.) श्रयणे (ऋ ८, ४३, ६ ) | 


हिनोमि = 


(० ४५ 


अपवाद्‌-- उपसर्गस्य निमित्त से «मी धात के साय जने वलि तिकरण ना कर 


नू का; परिंउ पसम के निमित्त से 4“ धाठु के साय जुडने वाले विकरण 
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नि 
1 


` वा० ० (१७, ५६), मैन सै०, का० संन तथा शन्व्रा० मे श्रीर्मनाः 
पाट मिता द 1 


"ग) उत्तरपदं के पदादि स्‌ का पू-कतिपय समासो मं परपद के अन्त भँ 
अनिवलिदष््उ ञऊक्छषुभोर्‌ के निमित्तसे उत्तरपदके आदि 
सका षू बन जाता दे" यथा-- वेदि-पदं (० १,१४०.१); 
पुर-पन्त्योः ( ऋ० ९, ५८, ३ ); सु-पोमें (० ८,७,२९); अग्नीपोमौं 
(अ० ८, ९, १४) होत-पद्नम्‌ ( अ= ७, ९९, १); पितु-पर्दम्‌ 
(अ० १४, २, ३३); परमे-षो (अ० ४, ११, ७); गोहे (ऋ १, 
१९१, ४); स्वपाः ( ऋ०= १, १००, १३ ); स्व॑र्षाता (ऋ० १, १३१, 
६ )९५२ । कतिपय उदाहरणे मं पूर्वपद के अन्तिम ज भाके पदात्‌ भी 
उत्तरपद के आदि स्‌ का षू वन जाता हे; यथाः- पूतना-पर्दम्‌ (ऋ 
५,२३,२ ); पूतना-पाट ( ० १,१७५,२); पृततना-पायाय (कऋ° २, 
३७, १ १; करतापार्‌ (वार सं* १८, ३८; तैन संन द,४, ५१); 
उप-ष्टुत्‌ ( ० ९, ८७, ९ ); अपात्‌ (अ० ४,९, ५ ); सव्यः 
(म० ८, ८,२३ ) | † 
अपवाद-- कतिपय समासों में पूर्वपदस्य निमित्त से भी उत्तरपद के आदिस्‌ का 
र्‌ नदी वनता है यथा-- दिषरि-स्छक्‌ (० १०, १६८, १? 


% + 


हदि-स्छक्‌ (ऋ० १, १६, » }; गो-सखायम्‌ ( ऋ० ५, ३५, ४) 
चर्यभोसर्दम्‌ ( ऋ० ८, २१, १० ); ो-सर्निम्‌ (अन ३, २०, १० }; 
पृदिन्‌-सुक्थम्‌ ( ते० से २, १, ३, २ ) 1' परन्तु इस सम्बन्ध मे शा 
प्रयोगमेद भी दहै; यथा-- गोष॑खा ( ऋ ८, १४, १ ); गो-पणिनू 
( ऋ० दे, ५३, १०) । ॥ | 


अन्तःपदसान्धि की विशेषतां 
६६. पद्‌ के अन्दर धातु ओर छृतस्रयय के मध्य, नाम इत्यादि जौर तद्वित 
प्रयय के मध्य, धाठु ओर विभक्ति ( तिद्‌ ) के मध्य, तथा प्रातिपदिक 
ओर विभक्ति (खुप ) के मध्य होने वाटी. सन्धि को भन्तःपदसन्धि 
(पालाशा इव्त) कहते है । पदसन्धि (छःलगथ] 580) के 
अधिकतर नियम साधारणतया अन्तःपद्सन्धि मँ भी लामू. दते है 
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^ 





परन्तु अन्तःपदसन्थि की कुछ पेसी विदोपतादु भी द जो पद्सन्धि मे 
नदीं मिती है । अन्तःपद्सन्धि मे होने वाटी नति की विदोषताओं का 
वणन सनु० रमे किया जा चुका हं । अव हम्‌. अन्तःषदसन्धि कौ 
सन्य विदेषताओं का वणन केरे । 


स्वर-सन्धिविषयक्‌ व्रैिण्य 
७. इयङ्‌ , उवङ्--धाठओं के अन्त मेँ अनि वले ट ह तथा उ ऊ, स्वादि- 
गण के विकरण इनु, ओौर ईकारान्त तथा उकारान्त एकाच्‌ प्रातिपदिक 
भूश्रूधीस्त्ीश्री मी इत्यादि (दे अनु १४३-४४) से परं घजादि 
प्रलय आनि पर इनके इ इई काडइय्‌ (पा० इयङ्‌ ) ओरञउऊक्राउव्‌ 
- (पा० उवट ) वन जाता है, यदि इनको यण या इद्धि की प्राति न दो 
यथा--क्षियत्‌ (+श्षि + अत); युयुवे (+८यु + च्व का ए ); धिये 
(घौ+षए); मुवि (मू+इ) 1 तन्‌ सुधी, विभू इत्यादि कतिपय 
 प्रातिपदिको की सन्धि के सम्बन्ध मँ प्रयोग-भेद्‌ मिलता है । तै" स= ~ 
ओर तै त्रा में अजादि प्रत्यय से पूर्वं -इन के अन्तिम ई ऊ काक्रमशः 
इय्‌ उच्‌ वनता है, जवकि ऋ° तथा वा० सं° आदिमे क्रमदाः यू व्‌ 
बनता है [ दे नञु° ६ (द) ]; यथा--तयुवम्‌ ( ते° सं०) ओर तन्व॑म्‌ 
(ऋ० ); सुधियः ( ते° ब्रा) ओर सु्यः (ऋ०); वि्ुव॑स्‌ ( तै० सं०) 
ओर वि्न॑स्‌ ( ऋ ) 1 
६८. (क) ऋ का रि-- यदि ध. केच्टसे परे तदादिगण का विकरण द्य, 
भाववाच्य तथा कर्मवाच्य म आनि वाला यक्‌ प्रत्यय, अथवा चिद्‌ का 
यकारादि सार्वधातुक (दे° टि ९४८ ) प्रत्यय आए, तो ऋ का रि 
वन जाता है; यथा-- च्चियत्ते (4८4 (मरना से ); क्रियते ( 4८कर 
करना? से ); शचियासम्‌ ( + का आलि० उन ए०)। 

(ल) ऋका र्‌ उर्-- धाठुके अन्त म तथा उपवामें अनिवलिक्छका 
इर्‌ वनता टै, ओर धावु केजिसऋत्ते पूर्वैष्‌, म्‌, अथवा बूहो 
उसका उष्‌ वनता दै“; मौर ज्सि दर्‌ उद्‌ सेपरे व्यज्जन आएुञ्छके 
इका दील (अर्थात्‌ इर्‌ ऊर्‌ ) दो जाता हैः यथा-- क्लिर्ति 
( 4“ +अति ); गिरति ( «य्‌ +अति ); गीयते ( + गु +यते ); गीणे 
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(+८गृ +न); पूते (५/१ यतते); पूणं («पृ +न) । जव क्र फो गुण या 
पृद्धि की प्राति दो, तव दर्‌ उर्‌ नदीं नता दै; यथा- ^ से पिर॑ । 


६९. दीर्घत्च तथा घृद्धि- अन्तमपदसन्धि में कीं की प्रातिपदिक, धा, . 
. विकरण इत्यादि के दख स्वर का दीर्ध हो जाता दै। कतिपय ष्पे 
णद्‌ देउ उप्ररक््कोद्ृद्धिकी प्रापि होती है। 


(क) भ काञा तथा प्-- यदि अकारान्त अङ्ग से परे एसा सार्वधातुक 
(दे° टि९ १७८} प्रयय आए जिस के आदि मेँ अन्तस्था या अनुनासिक 
व्यज्जन हो, तो ख का द्धै वन जाता ईै५९, यथा- भवावः ( भवर्वस्‌ ); , 
भवामि ( भवच॑मि }। अकारान्त प्रातिपदिक से परे एकवचन की 
यकारादि ओर द्विवचन की भकारादि विभक्ति अनि पर अ काभ वनता, 
परन्तु बहुवचन की भकारादि तथा सकारादि विभक्ति ओर प० तथा स° 
के द्वि° के जोस्‌ से पूर्य ् काषएु वनता है ९५९; यथा-- नास॑त्याभ्याम्‌ , 
देवेभिः, देवेभ्यः, देवेषु! 


(ख) अ इ उ का दीर्घत्व-- यदि अजन्त अन्न से परे एसां यकारादि प्रत्यय 
आए जो सावैधाहक (टि १४८) तथा छत्‌ ( टि १५३ ) नदीं दै, तो 
अङ्ग के अन्तिम हस्व स्वर का दीष हो जात्ता है१५; यथा-- थदवायते 
( अद्व+क्यश्च + शार) भुघायति ( अघन॑क्यच ); जीयते ( 4८जि+यक्‌ ) 
शरूयते ( ५८/श्रु +यक्‌ ) । 


(ग) अइ उ ऋका दीर्घ॑त्व--.अक्रारान्त, "इकारान्त, उकारान्त तथा 
ऋकारान्त प्रातिपदिक स्ते परे घ० चन्ल्की नाम्‌ ( नूआम््‌ ) विभक्ति 
अनिपर, अङ अर का दीहो जाता हे यथा-- देवानाम्‌, 
चपणीनाम्‌ , ऋतूनाम्‌ , पित॒णाम्‌ 1 -* 


छ) अड इडउङऊः ऋ अट की द्धिः `केतिपय प्रत्ययों से पूवं धा 
तथा प्रातिपदिक के खमाना्तरो को बृद्धि कीं प्राप्ति होती दे९५५ यथा-- 
जगाम ( ^८गम्‌ से); माष्डि (८मज्‌से); चका (५८ से); 
चिकाय ( +“चि ते }; सखायः ( ससि से); मास्त (म॒रुत से 1 
पार्थिद ( पृथिवी से ) इत्यादि 1 खट्‌, खड्‌ तथा ल्‌ खकार मेँ धाठ 
को जिस भट्‌ काआगम होता है उप्त के साथ सन्धिदहोने पर धिक 
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आदि स्वर को इद्धि कौ प्राप्ति होती , दैः यथा-- रेत्‌ (५ से); 
ओक्षच्‌ ( 4८उक्ष्से ); जिं { ८उद्‌ से ); जतै ( «८ऋ से ) | 


व्यञ्ननसन्धिविषयक वैरिष्ठ 


७०. व्यञ्जनो का रोप-- 
अन्तःपद्सन्धि में कतिपय व्यञ्जनो का लोप द्यो जाता है। जिन 
परिस्थितियों मे व्यज्ञनों का खोष होता दहै उन का संक्षिप्त परिचय निश्न- 
सिखित ह 
(क) संयोगान्त पद्‌ के अन्तिम व्यञ्जन का खोप-- पद की ल्य-रचना 


के समय उसके अन्त मे अने चाके संयुक्त व्यञ्जनो मे से मरितम व्यज्जन 
कालोप हो जाता है"; यथा-- गोमन ( गोमान्‌ ); दद॑त्‌ ( ददतस्‌ 


अन्‌ ( अर्ह॑नत्‌ ) । 


अपबाद्‌-- कतिपय संयोगान्त पदों म रसे परे आने वेस्‌ से सित्त व्यजन 


(ख) 


(क) 


का लोप नहीं होता है" यथा-- उरक (ऊर्ज्‌ का प्रथमा ए० ); अमरं 
( ५८ का लड्‌ प्र पु ए० ); नावत्‌ ( ५८३त्‌ का लव० प्र° घु° ए०) 
सहास. सुदा का प्रथमा ए०); द्द (८ 4८दृ का = पभ्र° घु ए )1 
परन्तु अर्‌ ( अरद्रस्‌ = +८द्‌ का ० म° पु° ए) । 

स्‌ तथा क्‌ का रोप-- पद क अन्त मेँ जो संयुक्त व्यजन अति दै 

या वयौ के प्रथम, द्वितीय): वतीय, चतुर्थं वर्णं तथा उष्म यँ सेकसी 
वण के परे रहने पर जो संयु क्त व्य्रजन जति दै उन संयुक्त व्यजनो के 
आदिमे अनि विस्‌ त्थक्‌ का सोेपदोता दै यथा--च्‌ 
(स्न्‌ का प्रथमा ए); भक्त (जमक्‌ +स्‌ + त = ५८भनन्‌ का छद्‌ 
प्र पु ए); काष्ठतट्‌ ( काष्टतक््‌ का प्रथमा ए-- काशिका ); तष्ट 
( तकन्‌ +क् )। ` 

स्का चोप-- खकारादि, रेफादि तथा धकारादि अत्यय से पूर्व॑ धा 

तथा धातुसम्बन्धी प्रत्यय के स्‌ का खोप हो जाता है" यथा--अदिं (अस्‌+ 

सि= 4^अस्‌ का लू मन पु ए ); म॒लिताईः ( भवित + रः = «भू 
कायु प्र° पु ब ); शाधि (शास्‌ {धि = 4श्लास्‌ का लोट्‌ म 


द्ितीयोऽध्यायः 


१४४ 
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------------------------------------------------- 


(व) 


पु ए०) ।खद्‌ के स्पोँभं धाठुके हस्व रर्‌ के पर्चा भौर अनु- 
नासिकवार्जेत स्पा तथा उष्म मे से किसी वर्णस पूर्वं अनि वि; 
प्रत्ययो के द्‌ तथा ईद्‌ आगमं के मध्य अनि वलि; ओर अनुनासिक 
वर्जित स्यो तथा ऊप्म के किन्दींदो वर्णो के मध्य मँ अंनि बलि'सू 
(पा० "सिस" } का लोप हो जाता है, चथा-- अक्त ("+कसे); 
भछयाः ( छ से }; सकमीव्‌ (अकम्‌ द्म सु+ ईत्‌ = 4८कम्‌ का 
ॐ म पु ए०); मंद (अबुध +स्‌ + त= लुप्‌ क ठ 
भ° पुर ए०); अर्ुद्धाः ( अबुम्‌ +स्‌ + थास्‌ = +८बुध्‌ का ० म० 
पुर ए )। ध 
अडनासिक स्प तथा अनुस्वार का रोप-- कुछ पेते प्रत्यय 
जने पर जो प्रायेण उदात्तसदित दोति ह कतिपयं धां के उपधा के 
च्कालोपहो जाता दै (जो न्‌ चवर्ग के वणी से पूर श्‌केरूपमें ओर 
उप्म से पूर्वं अनुस्वार के सपमे रहता ह्र ); यथा-- जन्ति 
( «अन्त्‌ +नम्‌+ तिप्‌ ); भन्तिं ( ८यन्ज्‌ + दनम्‌ +तिप्‌ ); सक्त 
( */अभञ्‌ 1 ); हिनस्ति ( हिस्‌ दनम्‌ +त ) सस्त (-4दस्‌ + 
क्त ) ; भुज्यत (4८भञ्ज्‌ +यक्‌ +ते ); ददति (+^ देशू का कट्‌ प्र पु° 
“ए० ), सर्जति ( ५८सन्ज्‌ का लट्‌ प्र पु ए) तथा स्वमते 
( «“स्ज्स्‌ से) मे धातु पर उदात्त रहते हुए भी उपधाकेनू कालोप 
हो जाता दै । परनत॒देखिये-- द (*८दश्‌ त ); सक्त ( 4/सथ्ब्‌ + 
क्त ) तथा स्व॒क्त ( $स्वञ्ज्‌ क्त ) 1 
इसी प्रकर कतिपय प्रत्ययो स पूरय कुछ मकारान्त तथा नकारान्त 
धां के अन्तिम अयुनासिक सपश का रोप हो जाता है जर्‌ इन मे 
से अधिकतर उदाद्रणों भ भत्यय प्र उदाात्त.रहता है५२ यथा-- य॒त 
(५८यम्‌ }- त); रत (/रम्‌ क्त); नत (4 नम्‌ +त }; गत (५गमू 
+ = % इत (९८ +क्त); स॒त (4८मन्‌ + क्त ); तृत (५८तम्‌ +क्त )। 
ङछ ओं केन्‌ काठोप ओर्‌ उपधाके का दी हो जाता 
दै यया-- खात (५/खन्‌ + क्त ॐ सातिः ( ^८^सन्‌ + क्तिचू ) । 
परन्दु वर्तिः ( «यम्‌ किन्‌ }; रदिः ( ५८२्‌ + क्तिन्‌.) तथा गविः 
` ( 4८ गम्‌ + चिन्‌ ) इत्यादि शब्दो मँ धातु पर उदात्त रहता दै । 
वैदिक व्याकरण 
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व्यञ्ञनादि विभक्ति तथा तद्धितं प्रत्यय से पूर्वं नकारान्त प्राति- 
पदिक क अन्तिम नू का छप हो जाता है"; यथा-- राज॑भिः (राजन्‌ 
भिः); राजकः (राजन्‌ † क ); रोमम्‌ ( रोमन्‌ + श.) । 


(ङ) द्‌काछोप- द्मे परे द्‌ अनिपर पूर्ैव्तीद्‌कारोपहो जाता दै 


७१... 


ओर लुप.द्‌ की उपधा मेँ अनि वलि हख स्वर का दौर हो जाता यदि 
उसे गुण या ब्द्धि.की प्रापि न होः; यथा-- गृढ ( मृद्‌ + ठ = ++ 
क्त ); टीढ ( चिद्‌ + ठ = 4८ + क्त ) । हकार के ठकार-सम्बन्धौ 
परिवर्तन के व्यि भौर सद्‌ तथा व्‌ धाठओं के जें होने वलि विकार 


केकि दे घु ° ७ 


_परत्यर्यो के दो खख्य मेद्‌-- ` 


अन्तःपदसन्धि के विचार से प्त्यर्योके दो यख्य भेद कि जा 
सक्ते है-- (१) यकारवर्जित् व्यञ्नन से प्रारम्भ होने बाले प्रत्यय; (२) 
ओर यकारादि तथा स्वरादि भरत्यय । इन भरत्य्यो का विशेप अन्तर यह 
है कि प्रथम श्रेणी केः प्रत्ययो से पूरव प्रात्तिपदिक तथा धातु आदि के 
अन्तिम व्यञ्जन म प्रायेण वैसा दी विकार दोता दै जसा कि पदसन्धि में 
होता द, परन्तु द्वितीय श्रेणी के प्रत्यर्यो से पूरव॑प्रातिपदिक तथा धातु 
आदि के अन्तिम व्यज्जन प्रायेण अवित रहते है; यथा-- मर्व + 
सिः्=मरद्धिः; मरत्‌ + मस्‌ = मरूतः; अदन्ति (५८अद्‌ का लट्‌ प्र 
पु च० }; दयात्‌. ( ५८सअद्‌ का विकि० भ्र घु° ए० }; सरजम 
(५८अद्‌ +- तुमुन्‌ ); गस्यते (गम्‌ +यक्‌ + ते); हन्यते (५८दन्‌ + यक्‌ + 
ते) । मकारादि, वकारादि, रेफादि तथा नकारादि प्रत्ययो से पूर्वं भी 
धातु का अन्तिम व्यज्ञन प्रयेण अविकृत रहता दै; यथा-- मश्च 
(+^८अद्‌ का खट्‌ उ° पु° ए० ); द्रु (^छमूर ); हन्वः ( +८हनः 
काद्‌ उ० पुन द्वि}; असति («“अप्‌ कार्‌ प्र पु एर) । 


सथोषमहाप्राण स्पर्छो की सन्धि 


७२.(८क)च्‌धूभ्रकाक्‌ व्‌ पू-यदि सोप मदाभ्राण स्प तेपे कों अघोष 


न्यघनन आए, तो चे अपने वै के प्रयम वर्णं म परिणत्त दौ जाते ३५ 
द्वितीयोऽध्यायः 
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(ख) 


(ग) 


(थ) 
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यथा-- समिध्‌ + सु = सभित्सु; लम्‌ + स्यते = खण्स्यत । दध्‌ + 
तम्‌. = धक्तम्‌ ( + दध्‌ कालो मण पुन्द्धि); दके धू विकार 
के व्यि नीचे {ग).देसिये । 


प्धूभूकाम्‌ द्‌ बू-सधोप मदाप्राण खक से परे अन्तस्था-वा्धत' 
तया अन्ुनासिक्वर्जित सघोप स्य्न भने पर ये अपने ` वर्ग के, तृतीय 
वण मेँ परिणत दो जति ईै"८; यथा--रनध्‌ + धिनरन्डि; उप्णि- 
कडुमु+भ्याम्‌ = उप्णिक्रङ्रभ्याम्‌ (प° व्रा ०) दुष्‌ +तनदुश्व (५ द्‌+ 
क्त); तके ध विकार के लि्यि नीचे (ठ) देखिये ओर हके धू विकार के 
स्यि भु० ७३ देखिये ।-जसा कि दम पूर्वै ( भनु ९ ७5 मँ ). बतला 
चुके है जिन प्रत्ययो के आदिमे य्‌र्वूनुम्‌हो उनके परे रहतेध्‌ भ्‌ 
अविकृत रहते ह । ” 


ध्रूद् श्र भर अन्त वारु. पकाच्‌ धात्ववयव केम्‌ द्‌ चक्ताघ्‌ध्‌ 
भू-- धा के एकाक्षर वाले जिस अवयव के अन्तमें घूद्धूभूमेसे कों 
चण आता हो, उससेपरेस्‌ याध्व अनि पर या पदान्तरे, उस धात्ववयव 
केग्‌ दूवूकाक्रमशःध्‌ धूभ्र वन जाता है\^५ यथा--उय्ष्‌ का 
प्रथ० ए० उपैत्‌; मुक्षत (अगद + स +त्‌= 4 का छु० प्र” 
यु° ए); भो (जन॑दुष्‌ +त = ५८बुह्‌ का लद भ्र” यु ए०); अत्सि 
(4८घुध्‌ का छं उ० पु ए० ); माति धक्तम्‌ ( «८दघ्‌ का लोदू म 
पु दवि = ० १,१८३.४ ) । धुक्‌, .( दुह आ्तिष्दिक का प्रथमा 
प )। दे भनु° १२७। गुहू क्ेह्‌केद्‌ ओर दुह केष के 
घ्‌ के सम्बन्ध मे नीचे भजु० ७३ देखिए 1 वैदिक सेदिताओं मै इस 
सन्धि-विकार के सम्बन्ध म ङु प्रयोग-भेद भी मिकरता दैः यथा-- 
4८दुह्‌ का खडः क्त्‌ (ऋ० १०, १४९; १) जौर सुदुश्चत्‌ (पपार 
ञधुश्चव्‌- ऋ० १,३३.१०) । इसी प्रकार +८दह्‌ से धक्ष॑त्‌ (ऋ० ६,३,४) 
ओर दक्त॑व्‌ (पपा० -धक्च॑त्‌- ऋ० १,१३०.८) इत्यादि भें भेद मिरूता हं । 
“या केद्ध्‌केदू काध्रू--धा घा के द्िरुक्त तथा धकारान्त 
अन्न दध्र से परे यदि तकार्‌, थकार, स्‌ अथवा ध्व आए, तो दशके 
आदिद्‌ का धू यन जाता है यथा-- धत्ते (दधु+ते); धस्य 
(दश्‌ + यः); धत्से (दधू-+सि); धद्ध्वम्‌ (द्‌ +ष्वम्‌ ) । 


वैदिक व्याकरण 
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0 
ङ्‌) घद्धूभूसेपरेतम्नीरथकाध--घाघाठुके स्पों को खद्‌ 
कर्‌ अन्य सूपां में महाप्राण सघोपस्पदा घ्‌ ट्धूम्‌) से परे.अनि वलि 
त ओर्‌ थ का ध वन जाता हे; यथा--दुध + त= दुग्ध 
~ (+८इद + क्त); द्‌ + तगृढ (+८युद्‌† क्त); इध्‌ + त = उद्ध (+“बुभ्‌+ 
`, *' क्तो;लम्‌ + त द्व (4८ लम्‌ + क्त); अष्‌ + याः = मुद्राः («बुध्‌ 
 -काछ० स॒० पु° एर) | 
७२ हूकाचद्‌ घथू- 
(क) द्‌ःकाधू-- दकारादि धाठुकेदकाधू वन जाता है यदि बह षदान्तमे 
, दो अथवा उस से परे वर्गो के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्पदं तथा इष 
"सद्‌ मे से कोई'वर्ण आए यथा-- «बद्‌ +क्त =दग्ध; +८दह्‌+तस॒न्‌ 
दुम्‌; “दिह्‌ 1 क्त दिग्ध; +८दुइ्‌ + कर दुग्ध; +८दुद्‌ +उस॒न्‌ 
दोग्धुम्‌ । अन्य उदाहरण भनु ° ७२ मँ देखिये । 

(ख) इ का दू-- दकारादि धातुरयं ते भिन्न धाठुओं के अन्त मँ अने वकते 
काद्‌ वन जाता है यदि वह पदान्त येंद्यो अथवा उसमे परे वर्गो 
के प्रथम, द्वितीय, सृतीय, चतुर्थं स्पश तथाणश्‌प्सूहमेसे कोई वणं 

ˆ आए यथा-- “छद्‌ + क्त = कीट (लिद्‌+) ! भनु ० ७२८(ङ) 
भँ उक्त नियम के अनुसार द्‌ से परेअनेवलेत्‌थूकाधू वन जाता 
दै, धू कामूर्धन्यमाव होकर द्‌ वनता दै, ओर पहले द्‌ का रोष 
हो जात्ता दै! दे मचु° ७० (ङ्‌) । द का लेप होने पर +८^सदह्‌ तथा 
“वह के अकार का जो वन जाता ३"; यथा-- “वह्‌ + तुन्‌ 
= वो्ुम्‌ ; 4“ वद्‌ + तवे = वोढवे; बोढा (५८ + तच + प्रयसा ए०) 
«^सद्‌ +- तुन्‌ = सोम्‌ । परन्त॒ संहिताओं मे सद्‌ धठके ह्‌ काद्‌ 
वनने पर इसके म का आ वनता दैः यथा-- क्षाणः 
(ज ५८ सद्‌ + क्त; ऋ* ३, १५, ४); साठ (८८सद्‌ + तृन्‌ + प्रथमा 
एन; ऋ० ८,५६.२३); सव्य (*/ सह्‌ + व्यै; मै सं° १,६, ३९०५) 
सद्वा (सद्‌ + क्त्वा; मे सं° ३१८० ५) 1 

(ग) दुन खद्‌ स्खल्‌ स्निदरके द्‌ का वैकल्पिक धरू-- यथपि पा० 
के मतानुसार श्छ (य्‌ रट्वट्क्ण्‌न्‌मूको ड्‌ कर सव व्यञ्न) 
से पूर्वं ओर पदान्त मे इद्‌ खद्‌ स्यद्‌ स्निद्‌ के टकार का विक्तपस्ेघू 

दितीयोऽध्यायः 
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७६. 
(क) 


(खल) 
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दे८१; यथा---नक्‌ (नस्‌ “रात्रि का प्रथमा एर ऋ ७, ५०१,१); 


जीवनद्‌ ( जीवन्‌ का प्रथमा ए०; मैल सं= १,४,१३)। 
ताख्व्य व्यञ्च्नो का कण्ठ्वभाव (©परधपापाय्ध०ण) 


प्रातिपदिके के ताख्व्य व्यञ्जन का कण्स्यभाव-- स्क , दक्ष तथा 
दर. प्रातिपदिक का अन्तिम इ ओर्‌ ऋत्विज्‌ तथा खक्‌ प्रात्तिपदिकां 
का अन्तिम ज्‌ पदान्त में तथा ज्लसादि विभक्ति से पूरं -कष्य स्पशं मँ 
परिणत दो जाता दै; यथा--स्प्क्‌ ( प्रथमा ए० ); दिक्‌ थमा ए) 

टक्‌ (प्रथमा ए० ); चष्विक्‌ { प्रथमा ए० ); खक्ठु ( लक्‌ का स व०)। 
नु ० ७५ मेँ परिगणित धातुओं से वने छृदन्त श्ातिपदिकों को छोड कर 
अन्य चकारान्त तथा जकरारान्त प्रातिपदिकों का अन्तिम ताव्य स्पदौ 

पदान्त मे तथा श्ललादि विभक्तियों स पूर्वं कण्ठय स्पशे में परिणत दहो 

जाता दहै; यथा-- वाक्‌ (वाच्‌ का प्रथमा ए); वाग्भिः (तु व); 

उक (ऊस काश्रथमा ए); निणिक्‌ (निर्णिज्‌ का प्रथमा ए०) 

चणिक्‌ ( वणिक्‌ का प्रथमा ए०) । 


धातुं के तार्य व्यञ्जन का कण्ठयभाव-- अनु° ७५ भ परि 
गणित धातुओं को छोढ्‌ कर॒ अन्य चकारान्त तथा जकारान्त धाठुभं 
का अन्तिम त्तालस्य स्पर्शं पदान्त मे तथा क्षल्‌ पूर्य कण्ठ्य स्पशे 
परिणत हो जाता है (देन टि १८३ ); यथा--«^पच्च + तवेन्‌ पर्वे; 
^^ पच्च +स्यति = पुक्ष्यति ; ५८घच्‌ +क्त पृक्त; मुश्राक्‌ (८च्‌ का छ° 
प्र पुर एर; अ० १०; ५.२६ ); ५८ +क्त = मुक्त; ममोक्‌ («८य॒च्‌ 
काडर प्र पु ए ); “ज्जू + क्तभुक्त ; «८^सिक्ञ क्त = तिक्त; 
<^स्यल््‌ +क्त त्यक्त ; “भक्‌ += भक्त ; लमक ( <८भज्‌ का 
छ° प्र पु ए) 1 

कतिपय स्वरादि तथा यकारादिं कतप्रत्ययों से पूर्वं मी चकारान्त 
तया जकारान्त धाओ का अन्तिम तालव्य स्पदौ कण्ठ्य स्पश मे परिणत 
हो जाता द“ यथा-- ~^मक्‌ से मागः; „खन्‌ से सनः ; <८पच 
से पाकः । अलु ७५ के अनु्ार शकारान्त धाठुओंके द, काष्‌ 
जनता है जीर भनु० ७७ कके शनुसारस्‌ सेप्यषूकाक्‌ बन जाता 
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॥ 1 
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व 


७५. 


७८. 


दै यथा-- <^ चश + स्ति दरक्ष्यति । प्रिणासतः इए का क वन 
जाता रहै । 

प्कात्‌-- 

मकारादि विभक्तियों से पू्ै भ्‌ “जल” प्रातिपदिककेप्‌ का त्‌ वन 
जाता है“; यथा-- अद्धिः ; अद्धधः । सन्धि-नियम के अनुपार, पुनः 
त्कराद्‌ बन जाता ह्‌ (अनु० ४८ क) । 


सकात्‌द्‌-- 


क) कतिपय सकारान्त प्रातिपदिक के ख्‌ का त्‌-भकारादि बिमक्तियो 


५ 


(ख) 


(म) 


(घ) 


से पूर्वं स्वस्‌ , स्वतवस्‌ , मास्‌ तथा उषस भातिपदिको के स्‌ का त्‌ वन 

जाता है ओर सन्धि-नियमके अनुसार त्‌ का द्‌ हो जाता है८५. 
यथा-- स्ववस्‌ + भिः =स्वव॑द्धिः; स्वतवस्‌ + भ्यस्‌ -स्व्त॑वद्धयः (वा 

सं २४,१६); मास्‌ 1 भिः = माद्धिः (ऋ २,२४,५); उषस्‌ + भिः 

= उष्धिः (ऋ० १,६,३) । दे° अनु° १२२ (क) । 


कतिपय प्रातिपदिको के सका द्‌-- मकारादि विभक्ति तथा सु 
विभक्ति से पूर्वं खस ध्वंस्‌ के अन्तिमिस्‌ काद्‌ वन जाता है; ओर उन 
सकारान्त पदो के अन्तिमिस्‌ काद्‌ वन जाता है, जिन के अन्तमं वस्‌ 
कमस्य जडा होता हैः; यथा-- चकृवस्‌ † मिः = चकु; 
जागुवस्‌ + भिः = जागृवर्भिः । लस्‌ तथा र्व॑स्‌ के वैदिक उदाद्रण 
ण्यदहे। ह 


सकारान्त धातुं केख्‌ का त्‌-- सकारादि आर्थपाठक (तिङ्‌ 
तथा डित्‌ प्रत्यय से भिन्न) प्रत्ययस्ते पूर्वै धातु के सकारन्त अङ्गके 
अन्तिम स का च्‌ वन जाता है; यथा-- +८वस्‌ स्यति 
=वत्स्यत्ति; जिघस + सउ = जिघत्सु । 


सकारान्त धातुं केस का दू-- ल्द््‌तथा प्रन घु ए० के 
प्रत्यय त्‌ (पा० "तिप्‌) ओर मन धु ए के प्रत्यय स्‌ (पा० शिष्‌") का 
चोप होने पर “भस्‌ वर्जित सकारान्त धातुओं के अन्तिम सू का पदान्त 


मे कहीं कदं द्‌ बन जात्ता दै"; यथा--लध॑त्‌ (५८घस्‌ या पा० कै 
दितीयोऽध्यायः 
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वनतादे ओरध न वनने पर्‌ ट्‌ बनता है, तथापि संहिताओं मे 
मिच्ने वलि अधिकतर स्पों मे दुह्‌ सह्‌ के हका घ वनता दहै ओर देष दो 
धातुम का प्रयोग अत्यल्प दै; यथा-- दग्धः (५दद्‌ + क्त; ० ५,४० 

७); म॒ग्धः ( +सु +क्त; ० ५,४०.५ ); परन्तु मृढः ( +८मुद्‌ + क्त 

अ० ६,६७,२) । अ° के अतिरिक्त उपनिपदों तथा कल्पसू् मे सुह के द्‌ 
का द्‌ बनता है 1 प्रन्तु अन्य सदिताओंमे द्वह मुहके हका व्‌ वनता 

हे ओर्‌ ब्राह्मणो, आरण्यको, उपनिषदों तथा कल्पसूतनो मे स्निह्‌ के द्‌ ` 
काघू वनतादै। 


विरोष-- पदान्त में ओर व्यज्नादि खवू विभक्ति से पूर्वं इप्णिहूकेष्ट्‌काष्‌ 


(व) 


(य) 


चनता दै ओर पदान्तीय नियमस्ेषू काक्‌ बन जाता दहै; यथा-- 
उष्णिक्‌ (अ० १९, २१,१) १७६क | 


+^नह्‌ के ह्‌ का धू ओर अनडु के द्‌ का द्‌-- क्षल्‌ [ दे ऊपर 
(ग) मे ] से पूवे ओर पदान्त में नह धाुके हकाध्‌ वन जाता हि; 
यथा-- < नह्‌ +्स्=नद्ध; <८नर्‌ +न्‌ =नर्ुम्‌ ; प्रीणत्‌ ( परि 
८ नहू +किप्‌ + प्रथमा एर ) । भ्याम्‌ , भिस्‌ , भ्यस्‌ त्या सु विम- 
क्रियो से पूवं अनडुह्‌ भातिपदिकके ६ काद्‌ यन जाता दैक; 
यथा-- अनद्दय॑म्‌, अुनडुद्धिः, जनड़दधः , अनदुस्सु । 
आद्केद्‌ का थू--्षट्‌ से पूरं (वास्तव थस पूवं) भाक 
रका चन जाता ५; यथा-- नात्य ( जादू ~य )। 

द्‌ तयाप्‌ का विकार- 

प्र तथाद्‌ का कू यदिप चथा दूसरे प्रेस्कार हो,तोष्‌द्‌ 
काक बन नाता ६९५; यथा-- विवि + सि यि्क्षि ( ^/ विष्‌ का 
चय्‌ म पु ए); बद्‌ त्‌ + नति =वद्‌-+स्‌ + भमतिनयक्षति 
( यदू का ° प्र° पुर एर ) ] 


प्‌ तश्याद्ध्‌ का द्‌-- सकारादि सुचूविमभिः से पूर्वं जीर भयसानर्मे 
ए तथा दक्राटू चन जता ह; यपा--पप्‌ +सु पट्सु; पट 
(प्रथमा ए); नुरपार्‌ ( प्रथना ए }। 
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"~---------~ 


ष्‌ तथाद्‌ का इ-- भकारादि सुवविभक्ति तथा धकारादि ततद्‌ 


(ग) 
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विभक्तिसे पूर्व.ष्‌ काड्‌वन जाता दैः यथा-- प्‌ + भिः =पड्मिः 
षष्‌ +भ्यः = पड्भ्यः ; चिचिष्‌ + धि = विविड्ढि (+^ विष्‌ का लो 
म० पु० ए ); गष ध्वम्‌ = मृद्टवम्‌ ( +८ख्ज्‌ का लो भ० पु 
चण; ज्‌ काष्‌ अनु* ७५)। भकारादि सुवूविभक्तिसे पूवेद्‌ कड्‌ 
वन जाता हे, परन्तु धकारादि तिद्विक्ति परे रहने पर जव द्‌ के 
निमित्ते काद्‌ वनता है तव पूर्ववर्ती द्‌ कालोप हो जाता है (दे० 


-भनु° ७० ङः}; यथा-- तुराषाद्‌ (द्‌ काद्‌ ) +सिः = तुराषाद्भिः; 


राषाद्‌+ भ्यः = तुरापादम्य॑ः ; चिद्‌ (द्‌ काद्‌ )+ धिन्खेद्‌ +दि= 
ठेदिं ( ^“लिद्‌ का लो म० पु ए० )। 


अपत्राद--परन्तु पदान्त मेँ तथा दलादि विभक्तियों से पूवे द्व्‌ “सादसी” के 


७५. 


षूकाकू वनता दैक; यथा--दृ्टक्‌ (ऋ० ५, ६६, ३) । पदान्त 
मे +८पिष्‌केष्‌ काक्‌ वनता दै; यथा-- पिणक्‌ (“पिष्‌ का खद्‌ 


प्र पु० ए०; ऋ० ४, ३०, ९) 1 पदान्त में सप्‌ “साथी केषूका 
र्‌ वनता है\“ख; यया-- स॒चूः 


तारव्य व्यज्नोँं का प्‌-- 


पदान्त मै ओर कक्‌ ८ अन्तस्था तथा अनुनासिकस्पशै्वाजत 
व्यञ्जनां ) से पूवं ङ्च , चरस्व › सक्‌, ज्‌, यज्‌, राच्च, आक्‌ 
तथा छक्रारान्तं ओर इकारान्त के अन्तिम तालव्य वणे काषू वन जाता 
हे,८०, यथा-- + व्च +कत्वा वृष्ट्वा (अ ८, ३, २ पानके 
अनुसार र्‌ का संप्रसारण ओर ऋका लोप); परन्तु +८्ङ्व्‌ +क्त्वी 
=युक्त्वी ( ऋ १०, ८७, २); ५८खन्‌ + क्त =सुष्ट; मार्‌ ( +“खत्‌ 
करा छ प्र° पु° ए०); परन्तु अख +८छज्‌ का छन भन प° ए०; ऋ० 
,५३,३); “खल्‌ + क्त = मष्ट; «यक्त + क्न्य का सभ्रसारण) 
अयाट्‌ ( +य का ल० प्र पु" ए }; ‰“राच्‌ +तिः=राष्टि ( ऋ २, 
१०४, ४ } स्वराट्‌ (स्वरा का प्रथमा एर; ० $ ९); 
घश्वाद्‌ ( ५८घ्राज्‌ कान प्र घु एर); “रच्छ = पुष्ट 
<.“विद्. +- = विष्ट ! पर्त नदा के दए का क्दीं क्‌ जीर कदी ट्‌ चनत्ता 


द्वितीयोऽध्यायः 
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णद्‌ का घस्‌ अदिश + छ० भ्र° पु° ए०) परन्तु भधस्‌ (छ° प्र° पु” 
तथा मर पुर ए०)। 


७९. धातु के म्‌ का न्‌-- पदान्तमे मकारान्त धातुके मू कारू वन 
जाता दै ५; यथा-- अग॑न्‌ (+ गम्‌ का छं० प्र पु° ए तथा म 
पु ए०); प्रदान्‌ (पर॑म्‌ का प्रथमा ए०)1 मकारादि तथा वकारादि 
प्रत्ययो से पूवै भी मकारान्त धातु केम्‌ कान्‌ वन जाता हैष; यथा-- 

, अगन्म ( “गम्‌ का छ उ० पु° ब); जगन्वान्‌ (५८गम्‌ +कस॒ से)। 


टिप्पणियां 


२. निरुक्त १, १७-- "परः सन्निकपैः सहिता? ॥ पा० १, ४,१०९-- “परः 
सजनिक्ैः सहिताः इस सूत्र पर काशि०--वणौनामर्धमात्राकारन्यवधानं 
स . संहितासंज्ञो भवति? ॥ वा० प्रा० १, १५८-- “"वर्णानामेकप्राणयोगः 
संहिता" ॥ तै० प्रा° ५, १--"अथ संहितायामिकभाणभवि?? ॥ 


२. तै° प्रा २४, ३--““नानापदसन्धानसंयोगः पदरसंहितेत्यमिधीयते"" ॥ 
वा० प्रा ३, ३--“पदान्तपदायोः सन्धिः" ॥ वु> ऋ० प्रा २, १४- 
“अतोऽन्याः पद्सम्धिपु"” ॥ 


३. ऋ° प्रा° २,१--““संहिता पदप्रकृतिः ।"” दस सूघ के व्याख्यान मेँ उवट 
कदता ह--"पदानि प्रकृत्तिमूतानि यस्याः संहितायाः सा पदप्रषतिः 
संदितात्र विक्रारः1 तथा दि धत्वणत्वादयो विकाराः संहिताया एवं 
भवन्ति ।‡ 
निरुक्त १» १७--'“पद्परृतिः सहिता । पदटग्रकृतीनि सव॑चरणानां 
पापैदानि 12 दुरगाचार्य॑पदृभशटत्तः के दो व्याख्यान भ्रस्त कसते ई-- 
"अन दविधा वर्णयन्ति--पदानां या प्ररृतिः, सेयं पदधरकृतिः संदिता । 
कारणम्‌ १ सैदितातो दि पदानि प्रकषियन्ते, तसमात्‌ संदित्तव प्रतिः, विकारः 
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पद्‌।नीव्येवमेके मन्यन्ते । अपरे पुनः, पदश्रछृचिः सैहितेति पदानि प्रक्ति- 
यस्याः, सेये पदप्रकृतिरिति । किं कारणम्‌ १ पदान्येव हि सेहन्यमानानि 
संहिता भवति । तस्मात्दान्येव प्रकृतिः, विकारः संहितेति 1 अन्त मेँ 
दुर्गाचार्य प्रथम व्याख्यान को ही साधीयः मानते है । परन्प यास्क के 
अगले वाक्य क व्याख्यान मँ दुर्गाचार्य इस मत को स्वीकार करत हँ कि 
सव शाखाओं के प्रातिदाख्यों की ्रकृति पद दी ईै--“सर्वेधां चरणानां 
शाखान्तराणामित्यर्थः 1 किम्‌ १ पार्षदानि, स्कचरणपथयेव यैः प्रतिश।खा- 
नियतमेव पदावप्रदप्रगरह्यश्रगरहयक्रससंदितासवर्लक्षणसुच्यते, तानीमानि 
पादानि प्रातिदाख्यानीत्य्थः । आद--किं तेषामिति ए उच्यते-- तानि 
- पदप्रङतीनि । पर्दे येषु ` संहितायाः प्रकृतितैन चिन्त्यते, तानीमानि 
पदग्रक्ृतीनि । तेषामपि स एव समय इत्यभिप्रायः ॥* दुर्माचायं कहते दै 
कि प्रातिशाख्य मे ही पदो का प्रकृतित्व ह, सर्वजन नदीं । यास्क का अमि- 
श्राय दोनों वाक्यो म अवदय समान ही रहा होगा । 


द-परकृतिः के व्याख्यान के सम्बन्ध में वाक्यपदीय (२,५९-६०) 
में भी यही सेखायात्मक मत प्रकट किया गया है--““पदानां संहिता योनि 


संहिता वा पदाश्रया ।” 
इस प्रकार के व्याल्यान-दैष के होते इए भी यह मानना होगा कि 
समस्त मन्त्रवाद्मय की मूल-रचना प्रातिराख्यविहित पदों के रूपमे नीं 
हो सकती । भौर यद मानना अक्षम्भव है कि मौलिक रचना म षत्व, 
णत्व आदि का सर्वया अभाव शा ओर केवल उत्तरकालीन संहितारूप में 
हीय विकार प्रकट इए 1 परन्तु यद भी सम्भाव्यदहै कि मरौलिकि रचना 
म ये सव सहिता-चिकार भी नदी थे जो वर्तमान संहितार्प मँ उपखव्ध 
दते द 1 अनेक सन्वों के कछ संहिताविकारों को दूर करने से उनका 
छन्दोभङ्गत्व दूर हो जाता दै 1 अत एव॒ अनेक पादवात्य विद्राच्‌ यद 
मानते दे कि ऋम्वेद का संदितारूप कालान्तर य निरिचित किया ग्या 
ओर मौलिक स्वनाम सर्वत्र सन्धि नदीं की गई थी। प्रो अक्डानट 
(घ. 8. 1.., 8. 50) क मतानुसार, देतेरेयत्राद्यण के रचनाकाल तक 
शरगनिद्‌ का सहितारूप निरिचत नदीं क्रिया गया था 1 अत एव अनेक 


द्वितीयोऽध्यायः 
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निदान. मानते है कि छष्वेद का मूलकूप वर्तमान संहिता रूप से भिन्न रा 
होमा ओर प्रो° एर्टलर ऋगवेद के मूलरूप के पुननिमांण में प्रयलशील दै । 
त, आापापश168 ग एदएलऽ ० ^ 106, शणाा, 2. 6; ॐ 
ए» 3-10; 1, 20. 1-2. € @7, 1. ४९५,, 2.88. 


अ० ध्रा १, ४-अनख्कारः स्वरः प्यः) वा० प्रा १, ८७- स्वराश्च 
४ (1 

खकारवजम्र । चा० प्रा° (१,८८) केवर अवग्रह्‌ मे ऋकार को पदान्तीय 
मानता है। ते° त्रा (३,११ १, २) क जनयि तथा मै पदों में 
पदाम्तीय ऋ मिलता है मौर शत० व्रा (१४,६,८,११) के विज्ञातृ मे 
भी पदान्तीय चर है ऋ प्रा (१२, १) ऋ को पदान्तीय मानता 
दै, परन्तु उवर द्वारा दिये गये उदाहरण में ऋ केवल अवग्रह मे पदान्तीय 
दे । ऋ प्रा० (१२,१) के अनुसार ऋ पदान्तीय नदीं है । 


अ० प्रा १, ६--प्रथमोत्तमाः; २, ३--पदान्ते चाघोषाः ॥ वाण परार 
१,८५--प्रथमोत्तमाः पदान्तीया अच्च ॥ अ० प्रा (१ ८) कता है 
कि क्लौनकके मतानुसार वीं के प्रथम वर्णौ की अयेक्षा तृतीय वर्ण 
पदान्त म आति ह! पाणिनि ने दोनों विकल्प स्वीकार कयि रै 
(दे टि० ४१) त्० प्रा (१,१५-१६) कहतादैकि गार्य के 
मतानुसार वर्गा के तृतीय वर्णं ओर शाकटायन के मतानुसार प्रथम वणं 
अवसान में अत्ति ह । आगे चल कर ० प्रा (१२,१) वनौ के प्रथम 
तथा तृतीय वर्णो को विकल्प से पदान्तीय मानता है । परन्तु वास्तव 
म ० प्रा (२,१० तथा ४,२) वगो के प्रथम वर्णौ को पदान्तीय 
मानकर सन्धिचिकारों का व्याल्यान करता है। तै प्रा (८,१-४) 
भी रयम वर्णों को पदान्तीय मानकर सम्धि-विकारों का वर्णन 
करता दै! पदकार शाक्त्य ने भी प्रयम वर्णों को पदान्तीय 
माना द ओर अधिकतर छिखित अर्थों म प्रथम वण दी षदान्तीय 


मिलते 1 अत एव वणे के प्रथम वणा को पदान्तीय मानने वात्मा मत 
ही प्राह्यरे। 


मोर भेक्टानल (८०. ©, 2. 45) इन पो के लकार को श्फार 
यत प्रतिनिधि मानते ई । 


पदिक प्मारूरण 


स. 
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अ० प्रा १, ७-- न चवर्गः || = प्रा १२,१-- उप्मान्तस्थसोप्म- 
चकारवर्गा, नान्तं यान्त्यन्यत्र विसर्जनीयात्‌ | वा० प्रा (१,८८) के 
अनुसार केवल अवग्रह मेँ पदान्तीय ए आता ह । ० प्रा० १२, ¶ के 
भाष्य मँ उवट द्वारा दिए गए उदाहरणों मै भी केवल अवग्रह में 
पदान्तीय ण्‌ मिलता है, परन्तु संहिता मे कहीं नदीं भिल्ता इ । 
पा० ८५२, ३०-- योः कुः ॥ 

पा० ८, ४, ५७-- अगोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः ॥ अ० प्रा १, ७० 
पुरूष आ वभूर्वोर इत्यवस्तने ॥ ऋ० प्रा° १, ६३-६४--अष्टावायान- 
वसानेऽपरगृह्यानाचार्या आहुरननासिकान्स्वरान्‌ ॥६३॥ तत्‌ त्रिमात्र 
शाकला ददीयन्त्य।चायैकासनापरिलोपदेतवः ॥६४॥ 


तै° प्रा १५, ६-८--अग्र्रहाः समानाक्षराण्यनुनासिकान्येके- 
पामर ॥६॥ पर्दे च प्ठतँ शाङ्कायनकाण्डमानयोः ॥५७॥ अकारस्तु सहिताया- 
मपि ॥८॥ 

यद्यपि ऋ० प्रा० (१,६३) तथा ते° प्रा (५५, ६) के अनुसार 
अप्ट्टत अ भा, इ है, उ ऊ इत्यादि का भी अवसान मेँ अयुनासिक 
बन जाना चाहिए, परन्ठु लिखित संहिताओं मे ( जसा कि शाकल्य 
आचार्य के अनुयायी भी मान्ते दै ) केवरुष्ठुतअ ना, इह, ड ऊ 
का अवसान म अनुनासिक रूप दिखत्ाया जाता ह । 
ऋ= श्रा २, ६०-६२--स्वेरे पादादा उदये सचेति ॥६०॥ ष्वन्तं 
जोषं चर्पणीरव्षणिभ्यः । एकारान्तं मितयोरस्मदीवनमस्युरिलयुपधं 
चेदयप्रक्तस्‌ ॥६१॥ एकारौकारपरौ च कण्ठयौ छशाद्वाक्‌ ॥ २,६७--सच(- 
द्यो या विदिता विकृत्तयः । प्ठतोपधान्ता अलुनाक्षिकोपधाः ॥ 

दे 41६. (ग. 7 2. 302; %६०. ©7., 7. 59-60; =, 
1. ५७. ४. 77. 
अ= श्रा० ३, ४२--समानाक्षरस्य सवर्णे दीर्ः ॥ 


ऋ० अ= २, १५-- समानाक्षरे सस्यानि दीषेमेकमुमे स्वरम्‌ ॥ 
ते भ्रा 9०, २--दी्थं समानाक्षरे सवणेपरे ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
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वा० भा० ४,५१--सि* सवणे दीधैम्‌ (बा° प्रा मे समानाक्षरे के लिए 
“सिम्‌” संज्ञा का प्रयोग किया जाता है) । ~ 
पा० ६.१, १०१--अकः सवणे दीधः ॥ 


८ क. ऋ० -प्रा° २, ५८-५९-- पूयेत्यकारे न चेत्तदेकाक्षरततरपूवम्‌ ॥५८॥ 
श्रद्धा ` सम्राज्ञी सुशमी स्वधोती प्रथुञ्जयी प्रथिवौषा मनीषा । 
अया निदा ज्या प्रेति स्वराणां मुख्ये परे प्मषष्टयोरच ॥ 


(अ, इ, ई परे रहने पर प्रकृतिभाव होता है) । 


तै प्रा १०, १३-- न धामापासिपरो बुध्या ज्या आपूषा 
अमिनन्त आपै ॥ 

वा० प्रा ४, ८६--का-्रवा-ऊती-सदना-दोतारा-ज्या- 
स्वधा-पथिवी- प्रतिमा-ईम्‌ -असदन्‌-अस्याम- अक्मै- उप्वमू- इयम्‌- 
अवस्तात्‌-उत-अस्िषु ॥ 


अ० प्रा ३, ३४-- एना एहा आदयदच ॥ एना एुहाः (अ० १२, 
३, ३३); यथा मन्नाप्रगा मसः (अ° १, ३४,५;२१३०,१; ६,४,१-३); 
पृथिवी उव चः ( अ० १८, १,५ऋ० १०,१०,५ १ । 


पा० ६, १, १२७ पर॒ वातिक ( सि दौ° ) --ईैपा भक्षादीनां 
छन्दसि प्रकृतिभावो वक्तव्यः 1 


९, ऋ० भरा० २, ५७--उकारादौ स्विति ॥ २,७२~ ( -वीलू उत- ) ॥ 

९ क. 411. 07. ], 2. 31 5; ४५१. य, ए. 63; ‰८0. ©, प्र, 
१. 22; ४९€त, 24४. 2. 120. मैक्डानर की दोनों पुस्तक मे दिय 
गये उदाहरणं मेँ मुकछातति का अशुद्ध रूप मृकति छापा गया दै 


१० ० ्रा० २, १६-१७-- इकारोदय एकारमकारः सोदयः ॥१६॥ तथा । 


उकारोदथ ओोकारम्‌ ॥५१७॥ वा० प्रा ४, ५३-५५४-कष््यादिवपं 
एकारभ्‌ ॥५३॥ उवणं मोकारम्‌ ।॥५४॥ तै° प्रा० १०, ३-५--अयावर्ण- 
पूवे ३1 दवर्णपर एकारम्‌ ॥४॥ उवणपर बओकारम्‌ ॥५॥ अ० प्रा द, 
४४-४५--अवर्णलोवण एकारः ॥४५॥ उवै ओकारः ॥४५॥ पा ६, 
१, <५--आदू गणः ॥ 


दिर स्याकरण 


५०.१५ 


व कक क क 


१०क््‌. 


११. 


११ क्‌. 


११५ 


पेठ 
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० श्रा २,३२--क्रकार उदये कण्ठ्यावकारं तदुदूयराहवव ॥ वा० प्रा 
४, ५,०-- कष्ट ऋकारे हस्वम्‌ ॥ पा० ६, १, १२८--ऋटयकः ॥ 


ऋ० प्रा २, ६४--विभ्वा विधतां विपन्या कदा या मतित्युकारे ऽप्य- 
पादादिभाजि ॥ 


४९0. 7, 7. 63; ४८, ७, अप ,, 2. 22; 07, 1, एर, 
॥9। 91, । 
० प्रा० २, ७१; वाण्प्रा० ४, ८६ । वार्तिक के लिए देखिए रि 
८क। । 


ऋ० प्रा० २, १८-१९-परष्वैकारमोजयोः ॥१८॥ ओकारं युग्मयोः ॥१९॥ 
वा प्रा ४, ५७,--सन्व्यक्षर एकारौकारौ ॥ तै° परा १०, ६---, 
एकारैकारपर एेकारम्‌ ॥६॥ ओकारौकारपर ओकारम्‌ ॥५॥ अ० प्रा ३, 
५,०-५१--एकोौरकारयोरेकारः ॥५०॥ भोकारौकारयोरौकारः ॥५१॥ पा 
६, १, ८८-तरद्धिरेचिं ॥ 


„ ऋ० प्रा० २, ७१-७३ ॥ वा० प्रा ४, ५५-५६-- समुद्रलेभसवरमैस्वो- 


द्मनिति च ॥५५॥ एजत्योजोरेकेषाम्‌ ॥५६॥ तै परा १०, १४-एषटरे- 
तनेमनोद्न्टैवः परो छप्यते ॥ पा० ६, १, ९४--एडि पररूपम्‌ ॥ इस 
पर वाविक (सि० कौ) --शकन्ध्वादिषठु पररूपं वाच्यम्‌ । एवे 
चानियोगे । ओत्वोयोः समि वा ! एमनादिषु छन्दसि परक वक्तव्यम्‌ ॥ 
पा० ६, १, ९५--ओमाढेध्च । 

तऋ० ध्रा २, २१--समानाक्षरमन्तस्था स्वामकष्ठं स्वरोद्यम्‌ ॥ वा० 

भाच ७, ४६--स्वेर माव्यन्तस्थाम्‌ ॥ ते° भ्रा १०, १५ -इवर्ोकारौ 

यवकासै ॥ अ० श्रा० ३, ३९--स्वरे नामिनोऽन्तःस्था ॥ पा० ६, १, 

५७--इको यणचि ॥ 

तै प्रा ९, ११-एकारोऽयभ्‌ ॥ ९ १२ ओकारोऽवम्‌ ॥ ९, १४- 


एेकार आयस्‌ ॥ ९ १५-ओकार आवम्‌ ॥ ६०, १९-छप्येते त्ववर्णपू्ौ 
यवकारौ ॥ तरा० प्रा ७, ४७-सन्ब्यक्षरमयवायावरम्‌ ॥ ४,१ २५-यवयौः 


पदान्तयोः स्वरमष्ये लेपः ॥ अ शा ३४०, सन््यक्षराणासयवायावः ॥ 


द्विरीष्योऽध्यायः 
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२, २१-स्वरायवयोः पदान्तयोः ॥ पा* ६, १ ७८-एचोऽयवायावः ॥ 
८, ३,१९-लोपः शाक्ल्यस्य ॥ 


ऋ० प्रा २, २८- पूर्वौ चोपोत्तमासस्वरौ ॥ २,३१-ओष्ठवयोन्योभुग्नमनो- 
ष्ठे वकारोऽनान्तरागमः ! 


टि° १५ मे दियि गये लोपसम्बन्धी मतों के अतिरिक्त निम्नलिखित मत भी 
भिस्ते दै-- 


ह 


तै भ्रा १०, २०-६३-नोख्यस्य ॥ वकारस्तुसात्यस्य ॥ 
उकारौकारपरौ लप्येते माचीकस्य ॥ केशो वात्सप्रस्यैतयोः ॥ पा० ८,३, 
१८-व्योरैधुभ्यलतरः शाकटायनस्य ॥ ८, ३, २०-२१-ञओोतो मार्म्यस्य ॥ 


उनिचपदे।॥ वा० प्रा ४,१२६-१२८- न वकारस्यासस्थान एकेषाम्‌ ॥ 
असौ च श्चाकटायनस्य ॥ प्रउगमिति यकारलोपः ॥ अ० प्रा २,२२-२४ 


-नाकारादकारस्य ॥ गविष्ठौ गवेपण इति च ॥ चेरवरृत्तिरधिस्पदी शाक- 
टायनस्य ॥ 


उख्यय्‌ तथाच केलोेप कोस्वौकार नीं करता है । सत्य 
के मतानुसार, च का खोप नहीं दोतादहै। अ० प्रान कामतदैकिभा 
के पदचात्‌ आनि वलि व्‌ का लोप नदीं होता हे । वा० प्रा कता है कि 
कछ आचाथ असस्थान सर (उ ऊ ओभओौ सेभिन)सि पूर्वव का 
खोप नहीं मानते ह । शाकटायन तथा वात्सप्रके मताचुसार, यू का 
द अथवा खशुभ्रयत्नतर उच्चारण होता टे; अथात्‌ इन का उच्चारण 
केत समय जिहा के अग्र, उपाप्र, मध्य ओर्‌ मूल भाग दिधिट रहते दें 
जिसके कारण से, त्रिभाष्यरत्न के अनुसार, इनका लघ्तवत्‌ उच्चारण 


होता 1 


ऋ० प्रा २, २५-उत्तमौ च द्धौ स्वरौ ॥ भुग्नसज्ञक वकार के भागमके 
चि देचिए्‌ ऋ प्रा० २, ३१ ( दि० १६) 1 

ऋ भरा" ३, ७०--*“वासौ" ॥ २, ७२--'सर्तवाजौः ॥ पा ६,३, 
१०९ पर्‌ पटित वार्तिक ““"पीवोपवसनादीनां छन्दसि सोपः" के व्याल्यान 
मे पतञखलिने मदाभाष्य में ध्रियेदम्‌? ( =ध्ियेत+दम्‌) का उदादरण 
दिया । कै्यर दसम दम्‌ के इकार का खोप मानता दै। 
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१८ ख. 41८. 07. 1, 2, 316; जलत, @ा.+ 2. 64; ष्य, ©, 5; ‰. 


१९, 


२०, 


२१. 
२१. 


२३ । 


२४. 


24; 7, द. ४८प., 7. 93. 1 
० प्रा २, ३४-अथामिनिहितः सन्धिरेतैः भाङ्तर्वेकृतेः । एकीभवति 
पादादिरकारस्तेऽत्र सन्धिजाः ॥ देन ऋ० प्रा रे, ३५-४८ ॥ वाण प्राण 
४, ६१-एदोदुभ्यां पू्वमकारः ॥ अ° प्रा° ३, ५३-एकारौकारान्ताूर्वः 
पददिरिकारस्य ॥ तै= प्रा ११, १-दप्यंते त्कार एकारौकारपू्वः ॥ पा 
६; १, १०९-एकः पदान्तादति ॥ 
417, (7. 1, ए. 324; ‰¢व्५. जा. 2. 66; ४६८, जा. 5, 
1. 23; अ. 1.2. $ , 7. 93. दे° ॐ० प्रा° २,७३ ॥ 
41, ७1, 1, 7. 325 २; ४६१. अ, 2. 66 ०. 7. 
पाणिनि तथा प्रातिन्ाख्यकारों ने कतिपय शब्दों का तथा कुछ विरेष 
परिस्थितियों का परिगणन किया है जिन म पदादि का पूर्वरूप नहीं 
जनता दह । 

ऋ० प्रा० २, ४९-५०-अन्योऽवकिऽथो इति नोद्येषु पुत्रः पराके 
च परावतर्व ॥४९॥ अन्तः्पादे च वयो अन्तरिक्षे वयो अस्याश्रथयो 
देतयस्रयः । वो अन्धसः दायेवे अिनोभये श्रवो अधि सारथयो जामयः 
पयः ॥५०॥ वा० प्रा० ४, ८१-श्रकृतिमाव क्षु ॥ दे वार प्रा ४, 
८२-८५ ॥ अ० प्रा ३, ५४-क्रचित्क्त्या ॥ पार ६, १, ११५-ग्रक़्- 
व्यान्त-पादमन्यपेर # इस सूत्तके पाद्‌ शब्द प्रर काश्िकाद्रत्ति कती 
ह--““पादशब्देन च ऋकूपादस्येव ग्रहणमिष्यतते न त॒ इ्लोकपादस्य ।> इन 
नियमों मे भन्तःपाद शाब्द विरोष ध्यान देने योग्य है । 

पा० ६,१, ११६-१२२-अन्यादवदयादवक्रसुरबतायमवन्त्वस्युषु च ॥ 
यजष्ुरः ॥ आपो जुषाणेोदरन्णोवरधिष्ेऽम्बिऽभ्विके पूं ॥ अङ्ग इत्यादौ 
च ॥ अनुदात्ते च कुधपरे ॥ अवपथासि च ॥ सरवेत विभाषा गोः ॥ 
^. @1. 1, ए. 324; 51, ल. 2. 47; एतत, (अ. 2. 66; 


एष्व. जप. ७१. ए. 23. 

तते आ १०, २४-न प्ठतपरम्दौ ॥ पा० ६ १,१२५-प्ठतृह्या अचि 
नित्यम्‌ ॥ अछृत पाठ महाभाष्य तथा सि० कौ" के अनुसार दिया गया 
ड, परन्तु काञचिकादतति म ध्थि गये पाठ भ नित्यम्‌ इद्‌ नदीं मर्ता दै 
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त्वाद्माणमेतत्‌। 'मणीेोष्टृखः इति ठु प्रयोगो वाशब्दस्योपमानार्थख । 
“रोदसीव इद्यादिस्तु छान्दसः प्रयोगः । छन्दसि तु सवं विधयो विक- 
तप्यन्ते 1» भ्नेजिदीक्षित ( पा० १, १,११ पर सि° कौ० ) भी काशिका 
स सहमत नदीं दे ओर कहता हे कि "मणीवोष्टूस्य' में इव के अथे वास 
व अथवा वा निपात समद्चना चादिए । पास्चात्य विदान्‌ (^1\. ७.1, ए. 
3171. 321., ९. 07. ए. 65 प. 12; ©. 1.2, ४९५. . 
95) भी इस प्रकार के उदादरणों म व निपात की कल्पना का समर्थेन करते 
ह । प्रदकार शाकल्य इन सव उदाहरणों म इव के साथ सवर्णदीधेसन्धि 
मानता है ओर इव को अवग्रह्‌ द्वारा पथक्‌ करता. दै 1 यद्यपि कनीनकेव 
(ऋ० ४, ३२, २३) मे शाकल्य इव ( कनीनका ऽ इव ) मानता दै, 
तथापि इसमे इव्‌ की उपेक्षा व॒निपातत मान कर ' कनीनकेन पदपाठ 
करना अधिक उचित प्रतीत होता दै । दे निरुक्त ४,१५; 0वण० 
(ल्पा 19512010 ग ४, ४, 32, 23 (प 08. *०1. 33, 
. 462 { 9.) 1 
२६क. नुपतीव उदाहर्णके स्वि देखियि «1. अ. 1, . 32111.; ९५. 
+ ए. 65; पाि16४25 1016 00 ^. ए, ता, 33), 1 4. 
0 8. शण. शा, ए. 474. परन्ठ॒ अथैवेद्‌ के अनेक भारतीय 
सेस्करणों मं नुपतीं दव पाठ मिलता दै । 
२७. वा० भ्रा० ४, ८८-- न रोदसीमे ॥ ० भ्रा° २,५२ ॥ 
२५७ क. 41४. ©. 7» ४- 3217.; #५व. ©. ए. 65. 


२८. 411. का. 7, ए" 3267. एत्व. अ.) %. 66 ०.9. इसे उद्रादहरण 
कैय्मिदे* ध्र प्रा २,७०॥ इसके व्याल्यान में उवट कटता 
दै--“दकारखोपो निपातितः 1 पदान्तपदायोरेत्वं चा 1” 

२९. ऋ प्रा १, ७२-- साप्तमिकौ च पृक ॥ अन प्रा १, ७४ दकारो- 
कारौ च सप्तम्यर्थं ॥ पा० १, १, ९९-- ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ॥ प्ते* प्रा 
2, ५-- उकारः ॥ । 


३०, «11. ©7. 7» ?7° 320-21; न्व, ©, क, 66; ५८५, छ. 
31४,, ४. 25 £: 4. 


चैदिकः म्याफरण 
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अ० प्रा १, ७७-- अस्मे युष्मे ते मे इति चोदात्ताः ॥ ऋ° प्रा० 3, 
७३-७४-- अस्मे युष्मे ते अमी च प्रगृह्याः ॥५३॥ उपोत्तम नानुदात्तं न 
पम्‌ ॥७४॥ वा० प्रा० १, ९६-९७-- चम्‌ अस्मे तवे ॥९६॥ मे उदात्तम्‌ 
ष्णात प्रा ४, ९-१० -- अस्मि ॥९॥ त्वे इदयनिग्यान्तः ॥१०॥ 
पा० १, १, १३--शे॥ ऋ” प्रा ( १,७४)} तथा तै° प्रा (४,१०) 
के अनुसार, जव त्वे किसी समास का अन्तिम पद्‌ हो, तव इसे ्रगहय नीं 
मानते है । कुछ पास्चात्य विद्वानों के मतानुसार, ते के अनुकरण पर 
भस्मे, युष्मे का पदान्तीय ए भी संहिता तथा पदपाठ मेँ प्रगृह्य माना 
जाता हे, परन्तु यह सन्दिग्ध है कि मूल ऋ° में भी इनका ए प्रगृह्य 
माना जाता था । दे° 4. अ, 1, ए, 326; ४८५ =, 7. 
66-67.- ` । । 
त° प्रा १,७३ (दे० टि० ३१); अ० प्रा १,७८---अमी वहुवचनम्‌ ॥ 
वा० म्रा १,९८--अमी पद्म्‌ ॥ त° प्रा ४,१२--अमी चष“ ॥ 
पा० १,१,१२-- अदसो सात्‌॥ इस सू के व्याख्यान मेँ काशिकाइत्ति 
कहती है- “अदसः सम्बन्धी यो मकारस्तस्मात्पर इदृदेतः प्रग्यसंज्ञ 
सवन्ति । “*“** "एकारस्य नासतुदादरणम्‌ 1 भ्नेजिदीक्षित ने सि 
कौ° में इष सूत्र ऊ व्याख्यान ( “अस्मात्परावीदूतौ ्रगृह्मौ स्तः”) में 
एकार का सथिवेश दही नहीं किया है । ओर इसके साथ भद्नोजिदीक्षित 
का कथन दहै-- ''असति मादूभ्रहणे एकारोऽप्यनुवर्तेत ।” जैसा कि 
चालमनोरमा तथा तत्तवोधिनी टीका मेँ कहा गया है, इस सूत मँ एकार 
की अयुदत्ति नदीं है । वस्त॒रिथति यद है कि यदि शाघ्नीय दृष्टि से मद 
कँ दविवचनान्त रूप मू के उल तथा सुत्व के असिद्धत्व (दे° पूवैना- 
सिद्धम्‌ ) की आपत्ति का निराकरण किया जा स्के, तो पर्ववतीं सूक्त 
( ईदृदद्‌ द्विवचनं प्रशृयम्‌ ) से ही द्विवचनान्त भमू.क ऊ का मग्यल 
सिद्ध हो सक्ता है ! ओर उस सवस्था सें परकृतसूत्र के व्याख्यान म 
उद्‌ की अनुडृत्ति भी व्यथ हो जाती है । इस टिप्पणी मे उद्त प्राति- 
शाख्य.प्माण जञ प्रतीत होता है कि पाणिनि क प्रकृत स्च का मूल प्रयोजन 
पात्तिशख्यों की भाति, केवर अमी के ई का प्गृह्यल सिद्ध करना रा 
होमा ! परन्तु कालान्तर मेँ व्याख्याकार अपने अयने अश्र निकार्ने छे । 
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. .....----------------------------------------------~ 
लोर पूर्ववत सू “इन्दे च नित्यम” से नित्यम्‌ फ अनुतर्ति की गई द । 
त° भ्रा० मँ सर्वत्र प्रगृद्य शब्द्‌ के स्थान पर प्रग्रह्‌ ` शाब्द का प्रयोग किया 
गया हे | दे° तै° प्रा० १,६०; ४, १; १५, ६ ॥ 

, अ० प्रा ३, ३३-ग्रगृ्यास्च पङृद्या ॥ वा० प्रा० ७, ८७-ग्रगृ 
स्वैर ॥ ऋ० प्रा० २, ५१-५२-्रकृखेति करणादौ प्रगृह्याः ॥५१॥ रवरेषु 
नचष्यीम्‌ ॥५२॥ । ^ । 


४ हि ५१८ न्क विचार्य 
२४्क. चा प्रा २, ५३-आसीदिति चोत्तरे विचारे ॥ पा० ८, २५९७-विचार्य- ` 
माणानाम्‌ ॥ 


रथ. पा० ८, २, ८२-१०५; शां० श्रौ ° सू० १,२,१-८; आदव. श्रौ” सूर १, 
४, १३; १, ५, ७-८; आपन घ सू १, २, ५, १७६.वा० धर सूर 
„१३, ४६; मनु° २, १२५ । 
२४्ग. आख० श्रौ सू १, ५, ९-विविच्य सन््यक्षराणामकारं न चेद्रैवचनो 
व्यक्ननान्तो वा ॥ इस सूत्र पर नारायण अपनी वृत्ति मेँ कहता दै--“न 
चेत्यगृह्य इति परितव्ये न चेद्रैवचन इति प्रमादपाठः 1 ऋगन्ते यान्य 
क्षराणि प्य्याणि तेपां स्वल्पेणैव सरम प्ठुतिः कायौ न विवेकः कतंव्यः 1 
' यान्यप्रय््याणि सप्यक्षराणि तानि विविच्याकारेभव प्ावयेदिति” । शां” 
श्रौ सू १,२, ४-७॥ 
पा० ८, २, १०७-- एचोऽपरदा्यादूरादधूते = पूवस्यर्धस्या- 
दुत्तरस्यदुतौ ॥ वार्तिक~्रदनान्ताभिपूजितविचार्यमाणप्रत्यमिवाद्या- 
ज्यान्तप्विति वक्तव्यम्‌ ।॥ आमन्विते छन्दसि प्ठ॒तविकारोऽयै वक्तव्यः ॥ 
२४. पा० ८, २, १०८-- तयोर्य्वावचि संहितायाम्‌ । तै° प्रा० १,४-- न 
प्ठतपूम्‌” के अनुसार, जिस समानाक्षर से पूर्व प्ठत दो वह सवण नदीं 
माना जाता दै । अत एव असमान होने के कारण सव्णैदीधेसन्धि नदी 
दोती ओरयण्‌ बन करय्‌ द्‌ कालोप हो जाता दे (दे टि° १५१। 
मष्ट. पा० ८) २, ९१ पर कादिका (चौखम्बा संस्करण प्र ५७३४) म 
दयि गये उदाद्रण म “सोमस्याने वीहि वौ ३पट्‌*०.का अयुद्ध पाट 
मीदिख्पा दः सि० कौ° (वेषटेदवस्रस संस्करण पर= ५१२) मे ्रीदी 
ओर सि कौर (मोतीराय यनारसीदास संस्करण ४ थ भाग, पृ ३८९) 
म सीष्ट पाड दखछ्पादर्‌। 
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२४. पा ८,२,१०६- प्ठतावैच इदुतौ ॥ काशिका मेँ इनकी ३,२६ तथा ४ 
मात्रा का वणन इस प्रकार किया गया है-- “अ यदेवणोँवणं- 
योरवणस्य च समविभागस्तदा इदुतौ द्विमा्ावनेन प्छतौ क्रियेते । प्ठता- 
विति दि क्रियानिमित्तोऽयं व्यपदेशः । इदुतौ प्टवेते इद्धि गच्छत इलयर्थः । 

:* तावती च सा प्तिर्भवति। यया तावैचौ त्रिमात्रौ संपयेते। यदा 
, लर्दमातरावर्णस्याध्यद्धमात्रा इवर्णोव्णयोस्तदा तावधतृतीयमात्रौ व्रियते ` 
इति 1 भाष्ये तूक्तमिष्येते चतुर्मात्रः प्लुत इति । तत्कथम्‌. ए समप्रविभाग- 
पक्षि इदुतोरनेन त्रिमात्रः ष्टुतः विधीयते ।*? 

२५. पा० १,१, ११ ईंद्देदुद्धिवचने प्रगृह्यम्‌ ॥ अ० भ्रा० १, ७५-७६-- 
द्विवचनान्तौ ॥५५॥ एकारस्व ॥७६॥ वा० प्रा० १, ९२-९३-ग्रयृद्यम्‌ 
॥९२।॥ एकारेकारोकारा दिवचनान्ताः |॥९३॥ ऋ० प्रा 9, ७१--षष्टा- † 
दयस्व द्विवचोऽन्तभाजच्रयो दीर्घाः 1. तै° प्रा० (४, १, १०,२४ ) में 
्रगरह्य के स्थान पर ्रम्रह संज्ञा का प्रयोग किया गयाहे। तै भ्रा ४, ३ 

कटता है कि केवल पदान्तीय स्वर दी प्रयृद्य दो सकता है । तै प्रा 
(४, १-५.४ ) ने ्र्रहसंत्नक स्वरो के चयि कुछ साध्रारण नियम देकर्‌ 
उन शब्दो की परिगणना की है जिनके पदान्तीय ए, ई प्र्रहसैज्ञक दै । दे 
तै° प्रा ४, ५- ऊकारः, 

नक, 41. ॐ, 1, 77. 320, 322; #९०, ©, * 65; ‰6प. 
(अ. अप्प, . 25. 

२६. ऋ” प्रा० २, ५५-- त्यक्षरान्तास्तु नेवे ॥ इस सम्बन्ध मे पार §, १, 
११ पर काशिका मे निम्नङिखित वचन मिलता है-- “ईदादीनां प्रगृह्यत्वे 
मणीवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः 1; ओर उदाहरणार्थं निन्नटिखित 
इलोकाथ दिया मया है-- 

मणीवोष्ट्‌स्य रग्येते श्रियौ वत्सतरौ मम } (महाभारत १२,१५७१, 
१२), इस्‌ के अतिरिक्त काशिका ने निन्नलिखित उदाहरण भी प्रस्त 
विधि है-- दम्पतीव, जम्पतीव, रोदसीव । परन्तु कैष्यट (पा १,१,११ 
के मदाभाष्यं षर प्रदीप म ) इसे वार्तिक नदीं मानता दै ओर कहता दै-- 
*"मणीवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः इति - भाप्यकारवार्तिककाराभ्यामपठित- 
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तऋ० प्रा० १,७५--- उकारद्चेतिकरणन युक्तो रक्तोऽपरक्तो द्राधितः 
शाकलेन ॥ वा० प्रा १, ९५-- उकारोऽपृक्तः ॥ घा० प्रा० ४, ९३- 
उकारोऽप्रक्तो दीधमननासिकम्‌ ॥९३॥ अ० प्रा० १,७२-७३-- उकार- 
स्येतावप्रक्तस्य ॥७२॥ दीधैः प्रगृह्य ॥७३॥ पा० १, १, १७-१८-- 
उञः ॥१७॥ ऊँ ॥१८॥ दोनों सू मे पू्ैवतौ सू ( संबुद्धौ शाकश्य- 
स्येतावनारपं ) से “शाकव्यस्येतावनार्षै? की अनुृत्ति मानी जाती 
है ओर इस सम्बन्ध मेँ दे ऋ० प्रा १, ५७५ इसीटिन्में। 
इन दोनों सू के महाभाष्य मे बतलाया गया है-- “शाकल्यस्याचार्यस्य 
मतेन ऊँ विभाषा यथा स्यात्‌। ऊँ इति, उ इति । अन्यिषामाचार्याणां 
मतन-विति ।” इस प्रकार पाणिनीय व्याकरण के अनुसार तीन रूप 
वनते है 1 ऋ 

अ६० प्रा° २, ५६-- आर्यामेव सेध्ययकारपूरवो विडतेश्च प्रत्ययः सन्नु- 
कारः ॥ वा० प्रा ४, ९०--उकारो ऽपृक्तोऽस्पर्छात्‌ ॥ पार ८ ३, 
रद मय उनो वो वा| अ प्रा ३,३६-- केवर उकारः स्वरपूैः ॥ 
ते° प्रा ९, १६-१५-- उकारो ऽषटक्तः प्रत्या वकारो ऽन्तरे १६॥ न 
तत्तस्मा्सोहितः ॥१५॥ । 

ते° प्रा ३, १४; ४,५॥) ऋण प्रा० ७, १७}; ८, १-३; २,७१ 
यद्यपि पाणिनि तथा प्रातिद्ाख्यकारो ने उ की गुणसन्धि से वनन वि 
भो एकादेशा के प्र्यत्व का प्रथक्‌ विधान नदीं किया हे, तथापि उन के 
निन्नलिखित सूत्र इम के व्यि सगर दतत ह-- पा० $, १,१५-- ओत्‌ ॥ 
अ प्रा १, ८०-- ओकारान्तक्च ॥ ऋ० प्रा० १, ६९-७०-- पदं 
चान्यः 1 अपूवेपदान्तगद्च ॥ त° प्रा ४, ७ ॥ 

पा० १, १, १६-- संबुद्धौ दशाकत्ययतावनार्यै ॥ अ= प्रा १, ८१ 
आमन्िते चेतावनारपै ॥ ऋ० भरा १, ६८-- ओकार भामन्तितजः 
मरद्ध: ॥ वा० प्रा° १, ९४-- ओकारद्च पदान्ते ऽनवध्रहः ॥ वा० प्रा° 
४, ९ ओपारदच ॥ तण प्रा ४, ६-५-- ओकारो ऽसंदितोऽकार- 
व्यञजनपर्‌ः 1६| समददथपिूर्वद्च ॥ 

ऋर प्रा २,५९; वार प्रा ४, ८६ (दे टि व्क)। 


यैदिक स्याकरण 


३९-४१ ] दिष्पणियां १ यथ्‌ 


३९क. सायण ऋन्माष्य ते सुशमी का अथ “सुकर्माणः” करता है, परन्तु 
पा्चात्य विद्धान्‌ दत्ते तृतीयान्त शूप मानते है ! दे° ^. 07. 1, 7. 
321; एषठ. 7. 9, 66 
दष्ल. ते प्रा १०,१८; ४, ५३ ॥ 
४०, 4, ज. 1, ४. 312; ४८. @., 7. 62; य. 18. ४६५, 
85, 42. 
४ण्क्‌, ऋ° प्रा ७-& पटल; वा० प्रा ३, ९७-१३०; ० प्रा ३, १-२५ ॥ 
इन सव प्रातिराख्यों के विपरीत तै श्रा° ३, १-३५ यह विधान करता 
[1 ति [व [8 
दै कि संहितापाठ से पदपाठ वनति समय कौन-कौन से पदान्तीय दीष 
स्वरो का पदपारम हख रूप करना चादिषए्‌ । तै° प्रा के इन सव 
नियमों का आधार सामवशषसन्धि दी ह । 
४्ण्ख. € @. 1, ए. 311; एव्व. अ7., 2. 62. 
४०. ० प्रा ८, ३६-३९-- एकादरिद्धादरिनोरघावष्टममक्षरम्‌ । उदये 
संदिताकाटे ॥२६॥ नः करे च गुरावपि ॥३५॥ दङामं॑चैतयोरेवमर्‌ ॥३८॥ 
, षष्ठं चाष्टाक्षरे ऽक्षरम्‌ ॥३९॥ 
ण्व, 41, (अ. 7, ए. 310-311; #८व. 7, ए. 63 £ ०. 1 





४ण्ट, 7. 1. ८७५., 7. 86 

१, ० पाच २, १०-- तन प्रथमास्तृतीयभावं प्रतिलोमेषु नियन्ति ॥ बा 
भ्रा ४, ११८--- स्पर्योऽपन्नमः स्वरघौ तृतीयम्‌ ॥ अ० प्रा २, २-- 
पदान्तानामठत्तमानां तृतीया घोषवत्स्वरेषु ॥ त° प्रा ८, १३-- अथ 
प्रथमः 1१॥ पतीं स्वरघोषवत्परः ॥ आद्व° श्रौ ° सू १,५,१३-प्रयमः 
स्वै वृत्तीयम्‌ ॥ पाणिनि (<, २० ३९ -- क्षां जदोऽन्ते ) पदान्त मेँ 
साधारणत्तया वर्गो के तृतीय वर्णो का विधान करता हे ओर भवसान रमँ 
८८, ४, ५६-- वावसनि } विक्ट्प से अथम्‌ वर्णो को पदान्तीय 
मानता) - 

तक, ऋत प्रा ४, २-- घोषवत्पराः प्रथमस्वृतीयान्स्वान्‌ ॥ वा परार, 
अ= श्रा तथाते श्रा के नियम टि० ४० में देखिएु॥ पा० ८, ४, 
५३--- ्षलां जर्‌ अशि ॥ 
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ऋ० प्रा ४, ३-- उत्तमानुक्तमेधृदयेपु ॥ वा० प्रा० ४, १२१-- प्म 
पञ्चमम्‌ ॥ अ° प्रा० २, ५-- उत्तमा उत्तमेषु ॥ तै° प्रा ८,२--उत्तम- 
पर उत्तमं सवर्गीयम्‌ ॥ पा० ८,४,४५-- यरोऽलुनासिके ऽनुनासिको वा । 
कीथ ने (08. भण. 18, 7. ण) इतस प्रश्न पर विचार 


क्या दहे । ^ ^1. अ, 1, 2. 328; ४९५, अ. ए. 67 {1. 8; 
1. 12, ४६. 7. 80. 97. 


० प्रा° ४, ५-- पदान्तैसतेरेव ततीयभूतेसेषां चतुर्थानुदयो हकारः ॥ 
वा० प्रा ४,१२२-- देर्च तस्मात्‌ पूर्वचतुर्भम्‌ ॥ अ० प्रा° २,७-तेभ्यः 
पूवैचतु्थौ हकारस्य । तै° प्रा ५, ३८-- प्रथमपूरवो हकारश्चदुरथं तस्य 
सस्थानं प्लाक्षिकौण्डिन्यगौतमपौष्करसादीनाम्‌ ॥ 

पा० ८, ४; ६२-- क्षयो होऽन्यतरखाम्‌ ॥ तै° प्रा ५, ३९-४१-- ` 
अविकृत एकेषाम्‌ ॥३९॥ चतुर्थोऽन्तरे शैत्यायनादीनाम्‌ ॥४०॥ मीमां - 
सकानां च ॥४१॥ संहितां मेँ इन मर्तो का समर्थेन नदीं मिलता है ओर 
प्रोयिण उपयुक्त ( टि० ४३) नियम क अनुसार विकार होता है 1 

ऋ० प्रा° ४, १०-- तकारो जकारलकारयोस्तौ ॥ वा० प्रा ४, १३-- 
तकारो ले लमू ॥ अ° प्रा २,१३-- तकारस्य शकारल्कारयोः परसस्थानः 
॥ ते° प्रा ५, २५ ल्परौ लकारम्‌ ॥ पा० ८,४,६०-- तोरि ॥ 
० प्रा ४, १० (टि ४५) । ऋ= श्रा ४,११-- तारव्येऽपोप उदये 
चकारम्‌ ॥ वा= प्रा० ४,९५-९६ तकारवर्गर्चकारवभ चकारवगीम्‌ ॥९५॥ 
शकारे च ॥९६॥ तै° प्रा ५,२२-२३-- तकारङ्चकारं शचछपरः ॥२२॥ 


जपरो जकारम्‌ ॥२३॥ अ० प्रा २,१३ (टि ४५); २,१४ (टि ४७) ॥ 
पा ८, ४,४०-- स्तोः श्चुना दुः ॥ 


अ० प्रा २; १४-- चटवशयोर्च ॥ प° ८, ४, ४१-- ष्टुना ष्टुः ॥ 


० प्रा ४, १२--खकारं तयोषदयः शकारः ॥ अ० प्रा° २, १५ 
तवगीयाच्छकारः शकारस्य ॥ 

° प्रा ४,४-- सवः प्रथमैरुपधीयमानः शकारः शाकत्यपितुर्टकारम्‌ ॥ 
१३--न शाक्ल्यस्य ॥ वा० भ्रा ४, ९७--परदचास्पर्ापरदढम्‌ ॥ ते° 
भार ५,३४-३७--स्पदीपूधैः शकारदच्कारम्‌ ॥३४॥ न मकारपूर्वः ॥३५.॥ 
पकरारपू्वथ वार्त्मीकिः ॥३६९॥ व्यञ्जनपरः पौष्करसादि पूर्य यकारम्‌ ॥३७॥ 


यैदिक प्याकरण 
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५०. पा० ८,४,६ ३--रारछोऽरि ॥ वार्विक--च्त्वममीति वक्तव्यम्‌ ॥ 


५१. ऋ भरा° ६,१५--पदान्तीयो हस्वपूवो उकारो, नकारद्व क्रामत उतरे 
स्वरे ॥ वा° प्रा ४, १०६--ढनौ चेदूप्रस्वपू्वौ स्वरे पदान्तौ ॥ ° 
प्रा ३,२७--ङ्णना हस्वोपधाः स्वरे ॥ ते° भ्रा ९, १८--हस्वूरवो 
ङकारो द्विवणम्‌ ॥ पा० ८,३,५२--उ्मो हस्वादचि दमुण्नित्यम्‌ ॥ 

अण्प्रा० तथा पाणिनिङ्नूके साथणूके दिए भी इसी दिल 
का विधान करते ह । परन्तु वेद मेँ पदान्तीय ण्‌ का कोई उदाहरण नही 
मिलता दै । पाणिनिङ्ण्‌ नू कादित्व न सान कर परवर्ती स्वरों के किए 
ङमुट्‌ भागम क्रा विधान करता दै । 

५२. अ श्रा २,९--दण्नेभ्यः कटतैः शषसेषु ॥ वा° भ्रा ,४, १५---इनौ 
क्ताभ्यां सकारे ॥ त° प्रा० ५,३२-- दपूर्वः ककारः सषकारपरः ॥ 

५३. ऋ०° प्रा° ४,१६- उकारेऽघोपोष्मपरेऽन्तरेके ककारम्‌ ॥ वा० प्रा० ४, 
१६-- न दात्भ्यस्य ॥ पा० ८,३,२८-क्णोः ककूटुक्‌ शरि ॥ “शयो द्वितीयाः 
शारि पौष्करसदेरिति वाच्यम ॥*" पा० ८,४.४८ पर पठित इस वार्तिक के 
अनुसार, आगम के कू तथा ट्‌ श्‌ से पूवं कमः ख्‌ तथा द्‌ मे बदल जाते 
1 दे पा० ८,३,२८ पर सि° कौ० । तै प्रा (५, ३२) क मादिषेय 
भाष्यसें दिये गये उदाहरणों मँ ङ के परवान्‌ ख्‌ का आगम दिखत््रया 
गाया है । परन्तु मुद्रित तै सं° के इन उदाहरणों में ख्‌ का आगम नदीं 
सिरता हे । पाश्चात्य विद्वान भी कू के आगम को वैकल्पिक मानते दै; 
देन 411. अ. 7, 2. 332; *६त. @7., 2. 69 {प. 13; 0. ६. 
९५. 2. 99. 

५४, ऋत प्रा ६,१५ (टि ५१); वा० प्रा० ४,१०६ (टि० ५१); अण रार 

३.२७ (दि० ५१); त° प्रा ९,१९--नकारद्च ॥ 

पदान्तीय न्‌ के लोप के सम्बन्ध मेँ जो अनेक सिद्धान्त मिलते ह उन का 

सेश्चिप्त परिचय नीचे दिया गया है । 

(क) ऋ० प्रा ४, ६५--“नकार आकरारोपघः प्यान्तोऽपि स्वरोदयः! 


प्यते ५ के अवुसार. पदान्तीय न कालोप ठो जाता टैः ओर ऋ 
श्रा 9, ८०--'शनकारस्य लोपरेफोष्मभवि पूर्स्तत्स्थानादनुनासिकः 


५५, 


द्वितीयोऽध्यायः 
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न ---------~ 


स्वरः 1” क अनुतार, नू का लोप होने प्र उपधा का स्वर धञुनासिक 
वन जाता रै। 


+ 

(ख) त° श्रा ९, २०--“अनित्िपरो ्रहो्ययाज्यापृष्दिरण्यवर्णयिष्वीकारो- 
कारपूरवो रेफमाकारपूर्वथ यकारम्‌ ॥” के अनुसार, ति” के इसे 
मिन स्वर से पूं आनि वाटे पदान्तीय न्‌ कौ उपधा मे जव दरैयाञ हो तव 
उपकार वनता दै ओर जव उपधामेघ्ादो तव उसका य्‌ वनता दे। 
ओर प° प्रा० १०,१९--““छप्येत्ते त्ववणैूर्वौ यवकारौ” के अनुसार, 
जिस पदान्तीयय्‌ व्‌ की उपधा म अकार (अञ) दोउसय्‌ चूका 
लोप हो जाता है । तै° प्रा०१५, १--“नकारस्य रेफोष्मयकारभावाल्छप्त 
च मलोपाच पूवैस्वरोऽनुनासिकः ॥” के अनुसार, पदान्तीय न्‌ की उपधा 
केषा ईका अनुनासिक रूप वन जाता है। इसी प्रकार वा प्रा० ३, 
१४२--“आकारोपधो यकारम्‌ ॥ के अवुसार, आ के पङ्वात्‌ अनि 
वाले पदान्तीय न्‌ का स्वरसे पू य्‌ वन जाता है; वा प्रा ४,१२५-- 
'यवयोः पदान्तयोः स्वरमध्ये लोपः ॥* के अनुसार, रसे य्‌कालोप 
दो जाता दै; ओर बाण प्रा ३, १३१-“अनुनासिकसुपधा प्रागन्त- 
स्थायाः ॥ क अनुसार, उपथा के भा का अनुनासिक वेन जाता है । 


1 


(ग) म० प्रा० २,२७--“आकारोपधस्योपवद्धादीनां स्वरे ॥?? के अनुसार, भा 
के पद्चात्‌ आने वाखा पदान्तीय नू स्वर से पूर्मं विसनीय बन जाता दैः 
अण प्रा २, ४१- “स्वरे यकारः ॥"" के अनुर्‌, स्वरसे पूवे विसजनीय 
काय्‌ वनता हे; अ° प्रा २,२१--““स्वराद्‌ यवयोः पदान्तयोः ॥” कँ 
अनुसार, स्वर के पद्चात्‌. आनि वलि वरूका लोपदो जाता दै; ओर 


अ० प्रा १,६८--“व्यसेप्पापत्तौ ॥* के अनुसार, न्‌ का विक्षजेनीय 
यनने पर उपधा के स्वर का अनुनासिक वन जाता दै। 


(च) पा ८,३.९-- ""दीर्घोदटि समानपादे ॥ के जवसार, दीय स्वर के 
पदचात्‌ आनि वाखा पदान्तीय मू भ्‌ (स्वर तथा दय्‌ चू द्‌) से पूवे ^<” 
मै परिणत हो जाता ६; पा० ८,३,१०-“भोभगोअघोअपू्ैस्य योऽशि ॥ 
के अनुसार, भो आदि तथा अकार (ज आ) के पद्चात्‌ अनि बालां 
"द" अदा (सर तथा धोप व्यण्जनो) से पू्‌ म॑ परिणत दो जाता £ 


धदिक व्याकरण 
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पा० ८,३,१९-- “लोपः शाक्ल्यस्य ॥ के अनुसार, अकार के पञ्चात्‌ 
आने बारे पदान्तीय यू वू ज से पू छप्त हो जति है; गौर पा० ८,२,, 
३-- “आतोऽटि नित्यप्र्‌ ॥” के अनुसार, पदान्तीय नू का ^“ वनने 
पर अद्‌ से पृवेउपधाकेजाका वयुनासिक वन जातादै; कीकर्दी.. 
अनुनासिक के स्थान पर्‌ जो अनुस्वार मिख्ता है, उस के सम्बन्ध पा ` 

३ पर कारिका कहती है--“केचिद्नुस्वारमधीयते । स॒च्छन्द्सो 
व्यत्ययो द्रष्टव्यः? 


(@) भेक्डानल (०. अ., 2, 68) के अनुसार, आ के पश्वात्‌ अने वाले 


५६. 
५६क्‌, 


५६्ख. 


पदान्तीय चू का अनुनासिक वनता है । परन्तु ४०. 01. 8४. 7. 
31 मे मेक्डानल कदता दै कि पदान्तीय न्‌ का अुस्वार वनता दै । दे 
प्रथम अध्याय टि ९७। इरा सन्धि-विकार के सम्बन्ध मै पाश्चात्य 
विद्वानों कामत है कि जिस पदान्तीय न्‌ के सन्धि-विकारसे उपधा का 
खर्‌ अनुनासिक वनता दै वह नू मूष्वनि नूस (18) का प्रतिनिधित्व 
करता है; यथा--कान्‌ ( *वरकन्‌स्‌ ) = ७०. 10075. परन्तु जहां 
पदान्तीय चू नूस का प्रतिनिधित्व नहीं करता वहां समानपादमें भी स्वर 
से पूर्व नू अविकृत रहना है ओर उपधा के स्वर का अनुनासिक नदीं 
वनतादहै। लेट्‌ प्र पु व° कै जिन रूपों के अन्तर्मे -अानू मिल्ताहै 
उनका पदान्तीय न॒ मूलष्वनि चरत्‌ का प्रतिनिधि माना जाता ह 
ओर घमानपादमें स्वरसे पूर्वंभी उसमे कोद विकार नहीं होता हैः 

यथा-- भा बव॑हान्‌ आ (ऋ १,८४.१८); गच्छानु इत्‌ (ऋ० ८,७९४ 

५); इत्यादि । दे" 11. छग. ० 330; ४९०. अः. ए. 68-69; 

‰४६व, अ. ऽप, 2. 31 प. 3; ©. 1-&, ४6., 7. 58. 

ऋ प्रा ७५७३ । दे° टि० ५५ (=) 1 


प्रु० प्रा० ४,६६ ॥ 
वार प्रा २,१४७-१५० ते° प्रा ९.२३-२४ । दे टि० ५५ (ठ) । 


जड= प्रा ४,७०-७१-- स्वरेषु च ॥७०॥ दस्यूरेको नरमि च ॥७१॥ 


कऋ० प्रा ४, ८० ( टि धक) 1 वा मार ३, १४२-- रघ्रून 


` परिधीन्‌ करतूल्‌ वनस्पतीन्‌ स्वरे रेफम्‌ ॥ वा० प्रा ३,१३१ (रि० ५५) । 
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न 
ते प्रा० ९, २०; १५, १ (टि० ५५ख)) अन्षा० २, २९- 
नाम्युपधस्य रेफ @र्तूरुत्छजते वशीत्येवमादीनाम्‌ ॥ अ० प्रा १, ६८ 
(दिग भनग) 1 पा ८,३,९ ( टि० ५५घ ); ८,३,२-- अत्रानुनासिकः 
पूैस्यतुवा\ 
५७क. «1. अ, 1, 7. 330; ५6१. @7., 2. 68. प. 15; ४८८. ज. 
8. ®. 31 2.4. रस्त पूैरकेलोप के किए देन भवु° ५८(ग) । 
५८, ऋ० प्रा .४, ६८-- विवृतत्यभिध्रयिषु च पीवोअर्नाो रयिष्धः । 
दधर्न्वो यो जजुबौ* यः खवँ याव ददौ वेति ॥ अ० प्रा २,२८- 
वृक्षो वनानीत्ति वकारे ॥ पा० ८,३१९ (टि ५“घ) । वा० प्रा ३,१३५- 
३८-- दधन्वान्‌ स्ववान्यकारे लोषम्‌ ॥१३५॥ रयिव्रेधे च ॥१३८॥ इन 
दोनों सून के भाष्य में उवट कहता है कि उक्त पदों के पदान्तीय नू का 
लोप होने पर उपधा के आ का अनुनासिक नीं वनता दै.॥ वा० स १९, 
२; २७,२३ के उदाहरण उवट के भाष्य तथा उदाहरणं के अनुसार दै । 
परन्तु वा* सै ३४,२६९ का उदाहरण-- ““स्वरवौ यात्वर्वाङ्‌ उवट के 
भाष्य तथा उदाहरण ( स्ववां यात्वर्वाङ्‌ ) से भिन्न है । 


ऋ० भ्रा ४,६९-- हते योनौ वचोभिर्यान्युवन्यूवनिप्टेति ! ईकारोका- 
रोपितो रेफमेषु ॥ पा० ८,३,९ ( टि० «नघ ) ।- 


१५९, 


६०. ऋ° प्रा ४,८-- तथा नकार उदये लकारे ॥ बा० प्रा° ४,१४- 


वुस्चालुनासिकम्‌ ॥ अ० प्रा २,३५-- उभयोशकरे रकारोऽनुनासिकः ५ 


ते° प्रा ५,२५-२६-- ठ्परौ लकारम्‌ ॥२५॥ नकारोऽनुनासिकम्‌ ॥२६॥ 
पा० ८,४,६०-- तों ॥ 


६१. 
६२. 


त° प्रा ५,३ १--उत्तमर्भावापूर्वोऽनुनासिक इत्यात्नियः ॥ 

ऋ“ प्रा° ४, ९-- अकारं शकारचकारवगगयोः ॥ वा प्रा ४, ९५५- 
९६ (दि०श्द्) 1 पा ८,४.४० (दि० ७६) ॥ अन्प्रा २,१० 
११-- नकारस्य शकारे नकारः ॥१०॥ चवर्गयि घोपवति ॥११॥ तं भ्रा” 
५,२४-- नकार एतेषु जकारम्‌ ॥ 

विभिन्न भ्रन्थो मे इस सन्धि का व्याख्यान निम्नलिखित प्रकार से किर्या 
गया द- 
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(क) वा० प्रा ३,१३४-३५--“ुः ॥१३४॥ चच्छ्योः शम्‌ ॥१३५॥* तथा 
ते° प्रा ५,२०-““नकारः शकारं चपरः ॥* के अनुसार, च से पूर्व 
पदान्तीय नू काक. वनतादै ओर टि° ५५ (ख) मं दिये गये नियम 
से उपधा का स्वर अनुनासिक वन जाता है! वा० प्रान्नेच्‌ सेपूव॑मी 
पदान्तीय चू के स्यि इस चिकार का विधान क्रिया दै, परन्तु संहितामा मेँ 
इस का के उदाहरण नदीं मिलता है । इसि वा० प्रा ३,१३५ पर 
अपने भाष्य म उवट कहता है--““च्कारोदाहरणं सम्यम्‌ 1 
{ख) ऋ० प्रा ४,७४-- “व्यरति चक्रे चमसश्च चो चिचरसि चच्यौतनश्वतुरशि- 
क्त्वाच्‌! एतेषु सरवै विसर्जनीयवद्‌ दीषोपधः ॥* तथा अ० प्रा 
२,२६-- “नकारस्य चटतवर्गेष्वधोपिष्वनृष्मपरेषु विसजनीयः ॥ के 
अनुसार, चसे पूपैनू का विक्षजनीय हो जाता मौर ऋ० प्रा 
४,३१ (टि० ९०) ओर्‌ अ० प्रा २,४० (टि ९०) के अनुसार, 


विसर्जनीय करा श वनता है; ओर्‌ ° प्रा ४५८० ( दि० चक) तथा 
अ० प्रा० १,६८ (टि० चथ) से उपधा का स्वर्‌ अनुनािक दो जाता है । 


(ग) पा० ८,३,७-- ““नरछव्यप्रकयान्‌ 1" के अनुसार, च्च्‌ (द र्धूचदट्‌त्‌) 
से पूर्वै पदान्तीय नका “ङः बनता ठै; ८,३,१५-- ““खंरवप्तानयो- 
विंसजैनीयः ॥' से इस “रू का विसर्जनीय वनता दै; ८,३,३४-- 
“विसर्जनीयस्य सः ॥*2 से इस विसजनीय का स्‌ वनता है; ८,४,४० 
(दिन श््)सेख्काश्च वनता हैः ओर ८३, (टि० ५७) से उपथा 
का स्वर्‌ अनुनासिक दहो जाता है । पा० ८,३,४-- ““अदुनासिकातलरो- 
शनुखारः ॥” ॐ अनुसार, जहां उपधा के खर का अलुनाशिक नदी 
बनता वहां उस स्वर्‌ के पश्चात्‌ अचुस्वार का आगम हो जाता दै । 
सहिताओं म पदान्तीय चसे परे मने वले पदादि ट्‌ू्शूका कोद 
उदादरण नदीं मिलता दै । 4 

` ~ (ख) पाश्चात्य विदानो के अनुसार पदादि च से पू पदान्तीय नू आनि परनू 
के पश्वात्‌ दका आगम द्योता ओौर च्‌ काअलुस्वार (या उपथाके 
स्वर का अनुनासिक) वन जाता डैः आर छन ने यद दका जागम वहीं 
होता है जहां व्युत्पत्ति के विचारसि ङसङ्का समाधानदह स्क्तादै 


द्वितीयोऽध्यायः 


11) 


५१, 


५५५, 


॥ | | 


र 
1; 
‰# 


७५५, 


रिप्पणियां । [ ००-५५ 
1 
^“रपयान्पायौ” (दे टि ७१ ) इन दौोर्नो सूरो के व्याख्यान मेँ 
पद्वान्तीय नू का ₹ आदेश चिकट्प ख मानते ई(दे° सि० कौ°)1 
प्रण विकल्प का आधार यदद कि भघ्चेजिदीक्षित इन दोनो सूत्रम 
""उभयथष्चु" सत्त (८, ३, ८ ) की भनुशत्ति मानते द । पा० ८, ३,१० 
॥९ धारिका भी कदती दे--"“उभययेत्यपि केचिदनुवसीयन्ति ।* ““ून्ये" 
शश्र (८) ३, १० ) मे “उभयथा? की अनुवृत्ति स्वीकार की जा सकती 
{ । ५९ 'श्स्वतवान्पायौ ( ८, ३, ११ ) मे “उमयय्” की अनु- 
५२ जगना व्यथं प्रतीत होता ह । 


ध।५ ५ १, १४१- नृन्पकारे विसनीयम्‌ ॥ उपधा के स्वर के आनु- 
५८१ #; चिषए दे° टि० ५५(ख) । 


॥॥५ £+ १, १०-११- नृन्ये ॥१०॥ स्वतवान्पायौ ॥११॥ 


\॥, ©, 1, 7. 331; #८प. ©ा., 2. 69; ४९५. अ, ऽपर, 
|) 22. 


१५ 1" ४, १७-- टकारनकारयोस्तु । आहुः सकारोदययोस्तकारम्‌ ॥ 
६० ५।५ ५, ३ \-- टनकारपूवैक्च तकारः ॥ वा० आ ४,१५-१६-- 
दनी काच रभि ॥१५ न दाल्म्यस्य ॥१६॥ अ० श्रा २,९--दण- 
नेष्णः सतीः पपसेषठु॥ पा <, ३, ३०-- “नरच^ सूत्‌ द्वारा इस 
प्रकार कै सकार | धुर्‌ का आगम करतादहै। परिणाम में कोद अन्तर 
नहीं ६ । । 

411, ७६. 1, ॥. 333; ४९. 0ा., एए. 67-68; एषल्ठ. छप. 
51१.) 7, 32-33; © 1. ४९१., ए. 100; आत. ©२., 2. 71. 


=अ््ातिकाष्य ( सरकान्त )_ ९०-- आकमिति मकारस्य च्मेषः ॥ 


र ॥ = ध 
लठ पदपाठ | भा स्प दिया गया ॥ ऋ० १, १७३, १० के 
पतसे मी जुसि ओर = ७, ५९, ९-१० के पद्पाट में युष्माक 

ध द्दिख्खाया ग्या है । मूका खोप सन्द्ग्धि दै ॥ 
द प्स पे 
०४ १५ रेफोप्मणोरुद्ययोमेकारोऽनुस्वारं तत्परिप्नमाहुः ॥ 
क ने. सु १,२, 9 ८--- रेफोप्मस्वचुस्वारम्‌ ॥ शा० श्रौ° सू १, 


प्व 1 कः> भान ०, १ अनुस्वारं रोप्मु मकारः ॥ 
१५२ 
२१ भैदिक व्याकरण 


०६-८२ | । रिप्पणिया १२५ 
~ ड ^ २, 

७६. सै० प्राण १३,१-२-- अय मकारलयोषः ४१॥ रेफोप्मपरः ॥२॥ त° श्र” 
१५, १-३-- नकारस्य रेफोप्मयकारभावाल्टुमे च मलपा पूर्वसवयोऽनु- 
नासिकः ॥१॥ नकेपामू्‌ ॥२॥ ततस्तुस्वारः ॥३॥ दे द° ख । 

७७. अण प्रा० २, ३२-- अन्तःखोप्मयु लोपः ॥ तै° प्रा १२, रे यवकारः 

[1 र ५ 
पद्मकेपामाचार्याणाम्‌ ॥ दे° दि ८२ । अ० प्रा १, ६७. ^नकासमका- 
रयेर्केपे पूरव्यानुनासिकः ॥"* के अनुसार, उपधा के स्वर का भवुनासिक 
वनता े। वा० श्रा ४, ४-५-- अनुनासिका चोपा ॥५॥ लोपं 


कादयपसाकटायनौ ॥५॥ 


७६, 4. =. 1, 7. 334; ४०५. जा., 2. 66; एप. ©, 5. 7. 
33 १. 1. सुम्रान्‌ की सन्धि के सम्बन्ध म सारतीय वैयाकरणो ने भी 


निम्नलिखित सून बनाये है-- 
ऋ० प्रा ४, २३-- सम्रादशव्दः परिपन्नापवादः ॥ वा° प° ४, 
€ न समो राजतौ ॥ 


(शला सम्नारूसामराजि ॥ अ प्रा० २, ३ 
मो राजि 


त° प्रा १३४ न सामिति रापरः ॥ १० ¢, ३, ९५ 
समः क्तौ ॥ । 

७९. पा० ८.३२ ३-- मोऽचुघारः ॥ अगरललार्‌ के सम्बन्ध मे पाणिनि के 

: निन्रखिंखित सूत्र. भी महत््पूणं है -- ८, ३, “~ अनुनासिकालरोऽनु- 

स्वारः १८,४,५९-- वा पदान्तस्य ॥ 

८०, ऋ= प्रा ४, ८३-- ईमिखन्तलोप एभूदयेषु यर्म भावो व्य जन्ति 
पृच्यते । सखायो विव्याच पुना रिणन्ति रथमिलन्वक्षरसन्थिरेव सः ॥ 
ते० श्रा ५,१२ --“पूरवोमकारः ॥ इम्‌ से पर अनि वाले पदादि म 
का खोप करता ह । तै सं ४, १,८०२म इस प्रयोय का एक मत्र 
उदाहरण मिलता है । षन्ठ॒ इस क विपरीत देन वा स= २७११५ । 

८१. च= प्रा० ४,७--अन्तस्थाघ् रेफवस परासु तां तां पदादिष्वनुनासिकां ठ ॥ 

वा श्रा ४, १० अन्तस्थामन्तस्थास्वनुनािकां परसस्थानम्‌ ॥ 

ते भ्रा ५,२८-- अन्तस्यापर्व सवणेमनुनासिकम ॥ 


३०-- न रेफपरः ॥२९॥ यवकारपरद्धकेपामाचार्याणाम्‌ 


८२. से० परार ५,२९- 
महोदय ने लिखा 


१३०॥ (दे दि० ७७) ॥ इस सम्बन्ध मेँ मैक्डानर सः 
द्वितीयोऽध्यायः 


१६२ टिप्पणिर्या [ ६-६६ 
2 
अर्थात्‌ जहाँ न्‌ मूलतः नरस्‌ का भ्रतिनिधित्व करता हो; यथा-- प्रथ ए? 
पुं ओर दिती व० प° मे । परन्तु अन्य ॒संदिता्ओं म ` यह भागम 
रसे ल्पोकेन्‌ के पश्चात्‌ भी मिलता है जिनमे व्युत्पत्ति के विचार से 
इस श के आगम का समाधान नीं किया जा सकता; यथा लट्‌ क्र 
पु व= के रूप (भभवन्‌ आदि) ओर नकारान्त प्रातिपदिक के सम्बोधन 
तथा सप्तमी एन के स्प (राजन्‌ आदि) । दे° 11. 67. 1» 2, 331; 
ऽ, ©. 9. 70; ४०. ©. 2. 69; ४८१. ©, 81., 
7. 31-32. 


६५. ऋ० प्रा ४, ७५--अत्मा्मसान्पदलन ॥ ते० प्रा ५,२१--नायनैस्य- 
नाष्युवन्ननइ्वान्धरणीवान्वारुणानिवास्मिन्‌ ॥ 


६५. पा० ८, ३, »-- अनुनातिकात्रोऽनस्वारः ॥ त° प्रा ° १५,२-) 
नैकेषाम्‌ ॥२॥ ततस्त्वनुस्वारः ॥३॥ वा प्रा० ३, १३२-३३-- स्वर 
ओप्षविः ॥१३२॥ अनुस्वारेण व्यजने ॥१३३॥ (दे टि० ५५ ख) । 

५ 


६६. विभिन्न भ्रन्थो मे इस सन्धि का व्याख्यान निम्रकिखित प्रकर से किया 
[-) 
गया हे-- 


7 ५ 
५ 


(क) वा० प्रा ३, १३६--“तथयोः सम्‌ ॥ तथा ते प्रा &, १४-- 
“तरह. “ पञ्स्तकारपरस्सकारं शाक्तो नि्ये > के असार, वे 
पूय पदान्तीय मू कास्‌ वनता है ओर (० ५“ख) म दियि गये नियम 
से उपधा क स्वर्‌ का अडनासिक दहो जाता वा० ध्रा ने पदादि 
शसपूभ्ैमीन्‌ के स्यि दी विकार का विधान किया दै, परनटु संदिताओं 

म इसका कोई उदाहरण नदीं मिल्ता है) इसी स्थि इस सूत्र के भ्य 


3 


म उवट कठता हे--“थकारस्य रूपोदाहरणम्‌ ; यथा ॒विद्धाच्‌ थकारः 
विद्धौस्थकारः ॥ 


(ख) ऋ° परा ४,०६--“तोस्ति सर्वतान्देनौ स्तं तौस्नायस्वावर्दैस्वं च ॥* 
तथा अन ध्रा २,२६ (दि० ६३ ख) के अनुसार, न्‌ का विसर्जनीय 
बनता हे; ओर (टि० ६३ ख) मे वर्त प्रक्रिया के अनुसार विसजनीय 
कास्‌ ओर उपधा के स्वर का अनुनासिक वन जाता हे । 


वैदिक व्याकरण 


६७.६९] टिप्पणियां १६३ 

~ ,------------------------------------~-------------~ 

ग) पाके अनुसार मूका “ठ, र का विसर्जनीय्‌, बौर विस्ैनीय का 
स्‌ इत्यादि घनने की प्रक्रिया दि ६३ (ग) मे देखिये । .. 


(ध) पा्वात्य विद्वानों ॐ मतानुार, पदादि च ते पूर्वै आनि वलि पदान्तीय 
चूक पचत्‌ सका आगमदोत्ता है ओर तव नू का अनुस्वार (या उपधा 
क स्वर्‌ का अनुनासिक) वन जाता; ० मदत स्‌ का आगम वहीं 
पर होता है जहां पदान्तीय न व्युत्पत्ति कै विचार से चूष्‌ का प्रति- 
निधितर करतः है, परन्तु अन्य सहिताओं मे एसा आगम अन्य स्प के 
चूक पर्चति भी दहो जाता । दे° टि० ६३ (घ) | 


९५. पाणिनि ने ऋ मे दोनो प्रकार के (चूका सु ओर न्‌ का अविकृत 
[8 म ¢, 
स्प) उदाहरणा देख कर्‌ यद सूत्र वनाया-- ८,३,८--""उमयथ् ॥ 


९५ क. घा० प्रा ३,१५५-४६-- नि्गन्वा्तमपि ५१५ 
धामज्छन्दिचकित्वस्वं , पूषनर्वन्निति च ॥१४६॥ 
५ स. अ० प्रा २,३०-न संमेरन्तादीनाम्‌ ॥ 
णय. सिन्कौन्नेपा. ८,३,३ के व्यख्यान मँ यह उदाहरण दिया है । परन्तु 
कारिका ने इकर स्थान पर अन्य उदाहरण--““भवांस्तरति” दिया दै जो 
अथिक्‌ उचिते है । पा० ने ८,३.७ मँ प्रशान्‌" के पदान्तीय दू केष्यि ख्व्‌ 
स पूं भविक्तं रटने का -जो विधान कियाद उसके उदाहरम भी 
कारिका तथा सि० कौऽमँ भिन्न दै। काक्िकाने दो उदादर्ण-- 
शान्खाद्यति” तथा “श्रल्ान्चिनोतति- दिये द, जवकि धि० कौर 
न कवल पदादि त्‌ से पूर्वं अवित रहने वाले नू का एक उदाहरण-- 
श्रघन्तनोत्ति“ दिया है ओर उद से पूर्वं अनि वेन्‌ काको 
उदादरण नहीं दिया द । वेदिक वाक्मय म सुन्ञे अद्यान्‌ का केवर एक 
प्रयोग मिला है--्रशान्ममेतिः (श्ण त्रा ३.१,३,१०) । परन्तु 
एसा कोद उदाहरण नहीं मिला है जिसमे दादि चद्‌ से पूर्वं रखा 
कान्‌ अतादहो। 
ऋ०° भरा ४,७८-७९-र्मूः प्तिथ्यो जः प्रणव रन पार्यं स्वतवः पायुः। 
सन्धिर्विछान्त एवैः ५७८॥ नूः पाहि श्णुधीति च ॥७९॥ 


९९ इस प्रकार के प्रयोगं के समाधान फे च्वि म्द्येजिदीक्षित “श्न्पे" तथा 
द्वितीयोऽध्यायः 


९६६ ` । रिप्पणियां ` ` ˆ * { ८३-९० 

^ --~~-~-~-~--~---~-~~~~-~---~------~---------~---------------~-~------~- 
। है-16 भप शावा गह 111८ छधगाग्‌ ०९ 
० जप्ता एर्घ०76 17686 ऽल्ाष्णफल5१, ४८, उ, अप. 

7. 33६ १, 2; ०५. ©., 8. 68. इस कथन मँ (10586 ऽलणा- 

२०५९०७० शब्दो का प्रयोग पूर्णतया समीचीन नहीं है, क्योकि तै प्रा 

के प्रस्तुत नियमसिय्‌ व्‌ से पूतो पदान्तीय म्‌ के स्थान पर वैकल्पिक 

अनुस्वार दो सक्ता दै; परन्तु तै° प्रा ने पदादि ङ्‌ से पूवै पदान्तीय मू 

के व्यि अनुस्वार का विधान कदी भी नदीं किया दै । (दे टि० ८१) । 


८३. ` पा० ८, ३, २६-- हे मपरे वा ॥ वार्तिक-- यवरपैरे यवला वेति 
वक्तव्यप्‌ ॥ ८,३,२७-- नपरे नः पदे० 8101, 37. 7. 71. 

८४, ऋ° प्रा० ४, ६-- विरथाने स्पद्य उदये मकारः सर्वेपामेवोदयस्योत्तमं 
स्वम्‌ ॥ वा प्रा० ४, १२-- स्प्ौ परपक्वमम्‌ ॥ त० प्रा ५,२५-- 
मकार स्पश्॑परस्तस्य सस्थानमनुनासिकम्‌. ॥ अ० श्रा २, ३१-- मकारख 
सप्र परसस्थानः ॥ 

८५. 


दे टि० ७३।पा० ८,३,२९-- डः सि धुट्‌ ॥ 
८६. ऋ० प्रा० ४.९१-- चित्कम्भनेनोष्मरोपः ॥ । 


८७. अ० प्रा० २,१८-- ऊोप उदः स्थास्तम्भोः सकारस्य ॥ वा० श्रा ४,५८ 


उदस्तभाने लोपम्‌ ॥ त° प्रा० ५,१४-- उसूरवैः सकारो व्यजञनपरः ॥ 


पा ८,४,६१-- उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस ॥ सि० कौ ° के अनुसार, पा० ८» 
५, ६५-- “क्षरो हरि सवर्णैः से थू का वैकल्पिकं लोप होता दै । पर्व॒ 
कतिपय वैयाकरण श का त्‌ वनाकर तीन तकारो का रूप भी सिद्ध करते 
है; यथा--उद्‌ +स्तम्भनम्‌ उत्तम्भनम्‌ । परन्तु संहिताओं में प्रयेण 
्रातिशाष्यों के सन्धि-नियम के अनुसार पाठ मिल्ता है 1 


८८. 


८९. पा ८, ४५६१ पर्‌ वातिक ( काशिका के अनुसार )-- उदः पूर्वभवे 


स्कन्देदछन्दस्युपसेख्यानम्‌ ॥ रोगे चेति वक्तव्यम्‌ ॥ उत्कन्दक राब्द्‌ के 
विपय में कारिका कहती हे-- *“उत्कन्दको नाम रोगः । कन्दतेवां धात्व 
न्तरतदूरूपम्‌ ।” 


९०, वा० प्रा ३, ११-१२-- प्रहा कखयोः पफयौर्च ॥११॥ जिहामूलीयो- 


[~ 


वेदिक व्याकरण 


९१.९५ ] ` चिप्पणियां . ` १६७ 
धा 

पध्मानीयौ शक्टायनः ॥१२॥ ऋ० प्र ० ४, ३१.३३- मघोपे रेफ्य- 

रेफी चोष्माणं स्प उत्तरे | तत्सस्थानमनृष्मपरे ॥३१॥ प्रथमो त्तमव्ीयि 

स्प वा ॥३३॥ त° प्रा० ९,२-४- अघोपपरस्तख सस्थानमूष्माणम्‌ ॥२॥ 

न क्षपरः ॥३॥ कपवगेपरस्वाय्िवेरयवात्मीक्योः ॥४॥ अ० प्रा २, ४०- 

विसमैनीयस परसस्थानो ऽघोषे ॥ पा० ८,३,३७- कुप्बो = क पौ च ॥ 





९१, ऋ० प्रा ४, ३८- अव्यापत्तिः कखपफेषु उत्तिः ॥ 


„ ५१के. 441, 7. 1, ° 340; ४६०, ७. 7, 71 7 7. 2; 7, 1.४. 
९0, ‰. 107. का० सं° ४०, ८ मं अदः पितो" पाठ मिक्ता ह । 

९२, पा० ८, ३, ३५- शधरे विसर्जनीयः ॥ तै° भ्रा ९, ३- न क्षपरः ॥ 

९२ क. 11. ©, 1, ए. 341; ४९. ©, 7. 71; अ, 1.९द* ४६त., 
107. 

९३. ऋण प्रा० ४, ४९.६४ (दे टि ९४); अन प्रा २. ६३-८०२, 
८१-- अनर नाम्युपधस्य पकारः ध ते° प्रा ८, २३-- कखपक्ाएपरः 
षमकारपूषैः समवग्रहः; ८, २४-२३५; वा० ्रा० ३, २१-२२-- ककार- 
पकारयोः सकारम्‌ ॥२१॥ भाव्युपधः पकारम्‌ ॥२२॥ वा० प्रा ३, २३- 
३८; पा० ८,.३१ ४८-५४ ॥ 

९४, अ० प्रा २, ६२-- समान्ते सकारः कपयोरनन्तः सदयः प्रेयदछन्दसाम्‌ ॥ 
तै" श्रा ८, २३ (टि० ९३) ॥ वार प्रा ३, ३०-- समानपदे च ॥ 
ऋ प्रा ४, ४१-- यथाद्ष्ि नामिपूर्वः पकारं सकारमन्योऽरिफितः 
ककारे । पकारे च प्रययेऽन्तःपदं ठ सवत्रैवोपाचरितः स सन्धिः ॥ पा० ८, 
३, ३८-५४॥ 
अ० मा ४; ३९-- रेफं स्वभूः पूरथोषेष्ववियरे ॥ तै० प्रा ५, १० 
(दि० ९९) केमाव्य में आशीपदया (ते° सं ६, २, ९, ४) पाठ 
सिक्ता है । प ८, २, ७० पर्‌ वार्तिक-- अदरादीना पत्यादिषु बा 


शक. 


रेफः॥ 

ऋ० प्रा ४,३१ (देन दि० ९०); अ° प्रात रछ४० (देन दि० ९०) 
ते भरा ३, २ (देन दि० ९० )। वा० प्रा" ३, &<-- विसर्जनीयः 
1६॥ चच्योः चमर्‌ १७४ तथयोः सम्‌ 1८॥ पा० ८, ३, ३४-- विसर्जनी 


९५. 


द्वितीयोऽध्यायः 


१६८ टिप्पणियां ' , [ ६५६३ 


1 
यस्य सः ॥ फ० ८, ४,४० के अनुसार, विसजंनीय से यना हुआ सकार 
चच सेपूवैश्च में परिणत दो जाता दै। 

९५ क. मैक्डानल महोदय की ५००. ७7, 81. 7. 34 मं इस उदाहरण के 
ष्देवाः' शव्द के मा पर उदात्त-चिह अछद् हे । परन्तु ^‰1. 01, 1, 7. 
339 जर ४००, ७२., 2. 70. मँ इस का शुद्ध रूप दिया गया हे । 

९६. ऋ० प्रा° ४,९४-- सो चिन्न्वगस्त्ये दशमे च मण्डले ॥ 

९६ क्‌. 411. 7, 1, ए, 339; ४९. ७1. 7. 70 ६9. 7. 





^1. ©, 1, २, 336; ४८१ ©+ ए. 72; ©, £, *८५., 
7. 101. 

९७ क. दे° रि० ९४क। 41. @, 1, 7. 336; ४९५, &., %. 72; 
१९५. छा. ऽपर, %. 34 प. 1. 


९७ ख, ऋ० प्रा ५, ३१-- तकारे पूर्वपयान्तो व्यापन्नोऽरेफसंदिते 1 
नामिपूवैः ॥ ऋ० प्रा ५, ३२-३८ ॥ तै° प्रा ६,५ ॥ अ० प्रा २, 
८३-८५ ॥ वा० प्रा ३, ७४-८० ॥ पा० ८,३,१०३-१०५ ॥ द° 
टि० १२७॥। 


९७ ग. प९त, ७९. 2. 70; एव्व, ७, ०.7. 34 मे दु के दुष्‌ पर 


उदात्तचिह अशुद्ध है । 


९८, ऋ० प्रा० ४,३२.३४ तमवोप्माणमूष्मणि ॥३२॥ उष्मणि चानत्ते ५३४॥ 
वा० प्रा ३, ९-१०--- प्रत्ययसवर्णम्मुदि शाकटायनः ॥९॥ अविकार 

॥ शाकल्यः दापसेषु ॥१०॥ ते० प्रा० ६, २ (टि० ९०) 1 अण प्रा २,४० 
(टि ९०) ॥ पा० ८,३,३६-- वा शरि ॥ 

६६. 


शन प्रा (टिक) ॥ तै प्रा ५, १०--- अवग्रह आशौधूः 
सुवरिति रेफ परः सकारः पकारम्‌ ॥ वा० प्रा ३, ४१-- स्वधूः 
सांसहयोः ॥ अ= प्रा २,४९--- स्वर्पार्च ॥ इन उदादरणों के भाधार 
पर पास्चात्य विद्वान्‌ यद मत प्रकट करते है कि मूरतः पद्सन्धि मेँ ऊर्भों 
से पू्ै र (जिसका रिफित विसर्जनीय वनता दै) अविकृत रहता होगा । 


त° 411. व. 7, . 335; #०य, (ग,, ४. 73; ४९१. © ऽप, , 
* 34 {7. 4. 


प्रेदिक व्याकरण 


९५९-९०२ ॥ रिप्पणियां १६९ 
क 1 
९९ क. ऋ° प्रा ४,८६-- कनेत्ति रेफः सदशब्द उत्तरे ॥ वा० प्रा° ३, ४९-- 
वेनसदोऽवेटो रेफेण ॥ इन आचार्यो क अनुसार, यहां पर रेफ का आगम 
होता है । परन्॒॒पाद्चात्य विदान्‌ यां पर मौलिक रेफ मानते रै; दे 

रि० ९९ । 


कुछ पुस्तकों म यह पाठ मिलता है ओर तै° प्रा (टि० ९९) के जिस 
सूत मँ "आशीः षद दिया गया है उसमे स्कोषू होने का विधान 
भी है । इस प्रतीत होता है किप्‌ केस्थानषू वाला पाठ भी सम्भवो 
सकता है। दे दि० ९८क। परन्तु जुक्रीषदया पार अधिक 
प्रचलित है । 
९९ ग, चाकरनागल (41. अ. 7, ‰. 342) के मतानुप्नार, इतो-इत (:)"4उ। 
ओर मेक्डानर का अनुमान है किं इतो=इतन-ड | दे° ९. 07, ‰. 
71, 7. 6; वा० प° ३,४६ | 
१००. ऋ० भ्रा ४,३६-- ऊ्मण्यघोपोदये छप्यते परे नततेऽपि ॥ वा० प्रा० ३, 
१३-- छखल्दट्ुदि जित्परे ॥ ते° प्रा ९, १-- ऊष्मपरोऽघोषपरो 
छप्यत.काण्डमायनस्य ॥ हम ने सूत्र का मू पाठ दिया है, परन्तु हिटने 
ने अप्ने संस्करण म अघोपपरे' पाठ रखादहै ओौर इस शोधनकेव्वि 
युक्ति भी दी ह; दे सम्ेजी अनुवादं तथा टिप्पणी, ° २०५ । सेण्ट- 
पीटर्स॑वर्भकोष सें इषस्तुत॑ः (ऋ ५,५०.५) पाठ स्वीकार करिया गया है गौर 
इसके व्याख्यान मेँ मेक्डानर (४९. 07., 2. 71 2. 7) कहता ह कि 
यहां पर्‌ पदकार ने इषऽस्तुच॑ः की अपेक्षा इपःऽस्ठतैः विग्रह किया है जो 
अञ्च हे, क्योकि इसके सद्य इषवान्‌ (ऋ० ९, १२९१ ६) स्प भी 
मिक्ता है । वु 41. ग. 1, 2. 343. परन्तु ऋ° कै अनेक संस्करणों 
में “इषः स्तुतः" संहितापार म सिख्ता हे । उव्रनेर (411, (अ. षया 
पश्र 2४ ए्पठ 1, ए. 194) के अनुसार, ष स्वरवः पाठ अद्ध दै। 
पा० ३, ८,३६ पर वा्सिक--खपरे शरि वा विसग्लोपो वक्तव्यः ॥ 


९९ 


७ 


१०८१. 
त, ©+ 7. 71; ८0. ला, ऽण., ‰. 35; 41 ©. 12. 
342; ए गाधाऽल्य, 22740. 45, 204; 22, 635; २०८1, 
72106. 48, 103 ‰ एिंऽलाल्‌, शकट {पकाया 7, 13. 


१०२. 


द्वितीयोऽध्यायः 


१७० टिप्पणियां [ १०२-४ 
१ क क म 
त° प्रा ९.१ (टि० १००) पर्‌ त्रिभाव्यरतर मे यह मत मिरता द-- 
““काण्डमायनग्रहणै विकल्पार्थम्‌ । अन्येषां मते धोपवत्परेऽप्युप्मणि 
. ` , ` विसनीयो लुप्यते । यथा-- ओद्धय स्वाह (ते सं° १, ८,१३.३); ये 
-सुक्छा स्युः (त° स॑० २, ३, १» 3); इत्यादि । परन्तु त° सं° के 
मुद्रित सैस्करणों म कीं पुमा विस्जनीय-रोप नदीं मिता दै । 
१०२क. ^1, ©7, 1, 7. 342; ४०. @., . 71; ©. ६. ५९६. 
1. 108. 


१०३. ते० प्रा° ९,७-- ओकारमः सर्वोऽकारपरः । वा० प्रा ४,४३-- अकारे 


च ॥ ऋ° प्रा० २, ३३-- उदुप्रादाणां पूर्यहपाण्यकरे प्रकृत्या दे ओ 
. भवत्येकमाद्यम्‌ । 


# 


अण प्रा २,५३-- ““अक्रारोपधस्योकारोऽकरे' के अनुसार, 
विसञ्जनीय का उ वनता है ओर फिर गुणसन्धि से उपधाके म तथाउका 
ओ वन जाता है । इसी भकार पाणिनि भी ६,१,११३ (अतो रोरष्ठताद- 
ष्ठते) से “रूः का ड वना कर, फिर गुण-सन्धि दारा जो वनाता है । 

१०४. चऋ० प्रा ४, २५-- ओकारं हसपूर्वः ॥ वा० प्रा० ४, ४२-- सर्वो 
अकार ओकारम्‌ ॥ तै° प्रा ९,८-- घोषवत्परङ्य ॥ अ० प्रा २, 
५.४-- ““घोपवति च” के अनुसार, वसजनीय का उ ओर किर युणसन्धि 
सेजउ काओ वन जाता है। इसी प्रकार पा० ६,१,११५४-- “हरि 
नच्सेश्रःकाड वनताहे ओर्‌ फिर गुणसन्धि सेष+उका णो 
चन जाता दै 1 


१०४. ऋ० प्रा० ४, ४० ॥ पा० ८, २, ७० पर वातिंक-- छन्दसि भायायां च 
विभाषा प्रचेतसो राजन्दयुपसंख्यानं कर्तैव्यम्‌ (काशिका) ॥ 

१०४. 41६. (य, 1, ., 338; ए०व. @. 7. 70 £ 7. 6; ©, 7६ 
५९००, 8. 103. सायप्र तथा ये पाश्चाय विद्वान्‌ यहां पर “सरै” को 
पटौ एकवचन का रूप मानते द । इसी स्थि ये विद्वान्‌ “सूर को “स्‌ः 
का सन्धि-विकार मानते द । ऋ० ७,६९.४ के सायण-भाप्य मे भी ^सुर॑ः'” 
का व्याख्यान “सूर्यस्य किया गया है । पाश्वाय विद्धान्‌ इसे स्वर्‌ 
क्रा रूप मानते 1 तु उ. 1.2, एव. 7. 209. 


वैदिक स्याकरण 


१०४६-७ `] । टिप्पणियां १७१ 


----------------------------------------------------------~---------~---~ 


१०४, 41. ©, ], किदव्ना 86, 7. 191; एनान्‌, एत्वऽ०6 अप्रदाय 
3, 193;. ©, 1.2. $८्प., 77, 103, 209. 


१०५. वा० प्रा ४, ३७-- कण्डू यकारमरिफितः ॥ अ० प्रा २, ४१-- 
स्वेरे यकारः ॥ तै प्रा० ९,१०-- अथ स्वरपरो यकारम्‌ ॥ इने तीनों 
प्रातिशाख्य ने पदान्तीयय्‌ वृ केलोपकेसू्रभी दियेहैं। (दे टि० 
५५ ख, ग) । पाणिनिं (८,३.१७) ने “रः का यू" वनाकर, उसका 
वेकल्पिक स्प (८, ३, १९) दिखाया है । (दे° ि० ५५ ध) । परन्तु 
ऋ० श्रा २, २७-- “"स्वूर्वसतु सोऽकारम्‌” के अनुसार, विसर्जनीय 
तथा उपधा के अ दोनों के स्थान पर अ वन जातादहै। 

१०५क. ऋ० प्रा २,७३; वा० प्रा० ३,१४। दे° टि० १८क मेँ उदुषत वार्तिक । 


१०६. वा० रा ४, ३८-- लोपन्धौ ॥ अ० श्रा २, ५५-- आकारोपधस्य 
सोपः ॥ ते° प्रा ९, ९-- अवर्णपूर्वसतु छप्यते ॥ पाणिनि (८, ३, १५ 
दि० ५५ घ) ^ का यू वना कर न्यञ्जनों से पूवं उसका लेप कर देता हं। 
द° पा ८, ३, २२-- हलि स्वेपाम्‌ ॥ 

परन्तु ऋ० प्रा० २,२४-- “"विसर्जनीयोऽरिफितो दीधैमूवः स्वरोदयः! 
आकारम्‌ ॥* ओौर ४,२४-- “विसर्जनीय आकारमरेफी धोषवत्परः ॥* 
के अनुसार, स्वर तथा घोष व्यजन से पूर्वं आने वा अरिफित विसर्जनीय 
ओर उपधा के आकरे स्थान पर केवल आ वन जाता है । 


. भातिङास्यो के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के अन्त मे रिफित विसर्जनीय 


हे ओर पाणिनि तथा आधुनिक विद्वानों के अनुसार इनके अन्त में 


मौलिक र्‌ ध्वनि दै-- 

(१) अन्तर्‌ (अन्दर); पुरर (फिर); रातर्‌ (संवरे); सनुतर्‌ (दूर) 
स्थर (प्रकारश्च); अवर (नीच) केवर म॒हः स्त पूव; णा० ८, २, ७०-७१ 
के अनुसार, अच्नर्‌ तथा सुवर्‌ (मदान्यादति)} क पदान्तीय का विकल्प 
सेर्‌ बनता दै! परन्तु अ० पा २, ५२ के अनुश्रार इनके पदान्तीय 
का र नहीं वनता हे, क्योकि अन्नः का एकमा उदादरण अ० ८, ६५१९ 
मे मिलता है जहां पदान्तीय का र्‌ नदीं वनता ह} का० सं (६, ७; ७, 


द्वितीयोऽघ्यायः 


१७२ 
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१३; ८, ४) मे अनेक वार श्युधर्‌ः रूपका प्रयोग मिलता है ओर तै 
त्रा० तथा क्ष त्रा° आदिमे “सुव॑ः मिलता है। इसी प्रकार मै” सं° 
(१, ६, १०) तथा का० सै (६, ५) में न्नः रूप मिलता है, जच कि 
आप° श्रौ सू (६, ४, ६) म अश्नर्‌ मिक्ता है । इन प्रयोगभेदो को 
देख कर ही पाणिनि ने वेकर्पिक विधान किया होगा 1 भर्दर्‌ ( दिन ) 
जव इससे परे कोद विभक्ति ओर खूप, राच्रि तथा रथन्तर शब्द 
नद्ों। 

उपर्‌ (उपा) जव समास का पूर्वपद हो ओर स्पशो से पूर आए; ऊध॑र्‌ 
(आपीन) जव स्वरो तथा घोष व्यजनं से पूर्वं आए ओर अर्थ्यं के अन्त 
भ न जए ओर जुरुपास॑ः, अतणत्‌ तथा मही शव्दो से पूर्ै न हो । 


द्वार्‌ (दरवाजा); चार्‌ (रक्षक); वार्‌ (जक); वध॑र्‌ (हथियार); वन॑र्‌ 
(ल्द) । 


(२) ऋकारान्त शब्दों के प्रथमान्त सम्बोधन कूप का रू; यथा-- 
श्नातैर्‌; सवितर्‌; जनत्‌ इत्यादि । 


(३) ऋकारान्त धातुओं ॐ भूतकाक्िक प्र° पु तथा म० पु के 
एकवचन के सूपो का र्‌; यथा-- „/ च (ढापना) से--वर्‌, लव॑र्‌ ; णार्‌; 
<^ (करना) से-- कर्‌; < (धारण करना) से-- भविन्‌, जभर्‌। 
कतिपय अन्य धातुओं से वने भूतकालिकि रूपों के प्र° पु° तथा म० पुर 
के एकवचन के रूपों का पदान्तीय वर्ण॒रिफित विसर्जनीय माना जाता दै; 
यथा-- 

दीधर्‌ ( ० ), शक्षार्‌, लजागर्‌, आाद॑र्‌, ददै, वरदे, 
जद॑र्‌, स्पर्‌ , अस्प॑र्‌, भतसार्‌, स्तर्‌, धस्त, हार्‌, हार्‌ 1 


~ ° प्रा ७५४० | वान प्रा ४, ५५-- स्थो रुदावददच रान्याम्‌ ॥ पा 


६, ३, १०९ पर वार्तिक-- ““स्वसे रोदतौ छन्दस्युत्वम्‌ ।"' 


~ ऋ° ध्रा १, ७६-- “उप्मा रेफ पलमो नामिपूर्ः› के अनुसार, जिस 


विसजनीयसे पूव म तथा भा से भिन्नस्वर रो वद रेफी (रिफित) 
कदलाता दे ] ऋ० पा ४, २०--- सर्वोपधस्तु स्वरधोपवत्परो रेफं 
रेफी ते पुना रेफसन्धयः॥ वा प्रा ५, ३६९-- रेफं 


यैदिक व्याकरण 


११०,११ | टिप्पणियां १७६ 
व 


११०, 


११०, 


स्वरौ ॥ त° प्रा० ८, ६-- रेफमेतेषु ॥ अ° प्रा० २, ४२-४३-- ना- 
म्युपघस्य रेफः ॥४२॥ घोषवति च ॥४३॥ पाणिनि के मतानुसार, भ 
तथाजासे मिज स्वर के तुरन्त पर्चा अनि बेस का साधारण 
नियम ( ८, २, ६६) सेरेफ वन जाता ह ओर फिर खर तथा घोष 
व्यज्ञन से पूर्वं यह रेफ रही रहता है । अतः विप्र्जनीय से रेफ वनने का 
भ्रदन ही नदीं उठता । 


ऋ० प्रा ४, ४०; वा° प्रा ४, ३९॥ कतिपय पाद्चात्य विद्वानों के 
सताुसार, “स्वाधेतीव' में इव नहीं है अपितु इव्‌ का वाचक व्‌ अन्यय 
है ओर स्वधितिः के पदान्तीयर्‌ का, जो टका प्रतिनिधित्व करतादै, 
लोप दहने पर उपधाकेड का दीष वन गया। तु. 41६ अ. 1,.7 
337; ४०५. @, 7., 70 {† 7, 3. 

ऋ० प्रा ५, ५५;अग्घा० र, ६०; वाण्म्रार ३०४२४३६ पा० ६, 
३, १०९ पर वार्तिक-- दुरो दारानाश्दमष्येषूत्वं वक्तव्यम्‌ , उत्तरपदा- 
देदच ष्टुत्वम्‌ । यद्यपि ऋ० प्रा तथा वार्तिक ने दृढ्य--की सिद्धि 
वतां ह, तथापि ऋ० मे सिखने वाले दूय, दूर्व आदिं पद्‌ दृढी- 

ही बनते दै । पाश्वाल्य विद्वानों के मताचसार यहां पर स्‌ का स्हैजो 
दका प्रतिनिधित्व करता है । इस ल्यि. इसका रोप होने पर दीषेत्व तथा 
ूर्धन्यल दोता दह । ० 41६, ©, 1, ए. 337; ए०व. ०. 2. 70 
7. 3; अ, 1.६. $९त., 2. 102; दे” ज्ञु २६1 

ऋ= प्रा० 9, २८-२९-- रेफोदयो प्यते ॥२८॥ द्वाधितोपघा हस्व 
॥२९॥ वा प्रा ४, ३५-- रेफे लप्यते दीधधोपधा ॥ ते° प्रा ८ 
१६-१७-- अनवर्णपूर्वस्व॒ रेफपरो प्यते ॥१६॥ दीधे च पूर्वः ॥१५॥ 
ते सन मे केवर एक उदादरण-- “एष्टा रायः” ( ते सं ३, २,११ 

१ तथा ६, >, २६ १ सा सिल्ता ह जिस में अकार्‌ के पद्चात्‌ आनि 
बाला रिफित विसर्जनीय रेफसे पूवल्प् होता है ओौर उपधा के 
अकार्‌ का दीष होता दै । इस एक उदादरण के सम्बन्ध में तै° भ्रा (<, 
१८-२२्‌ ) ने पांच सत्र व्यि हैजो विभिन्न आचार्यं के मतो को प्रस्त 
करते ह । त° सं मै अकार के पदचात्‌ अनि वाठे रिफित विसर्जनीय 
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१०९, 
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१३; ८, ४) म अनेक वार “मुधर्‌ः रूप का प्रयोग मिक्ता है ओर तै 
ब्रा तथा श० त्रा आदि में “भुव॑ः मिलता है । इसी प्रकार मै° सं° 
(१, ६ १०) तथा का० सौ° (६, ५) मे अन्नः कूप मिलता है, जव कि 
आप० श्रौ सु (६, ४, ६) म अघ्नर्‌ मिल्ता है । इन प्रयोगमेदों को 
देख कर ही पाणिनि ने वेकट्पिक विधान किया होगा । अर्ह्‌ ( दिन ) 
जव इससे परे कोद विभक्ति ओर रूप, रात्रि तथा रथन्तर शव्द 
नदों। 

उर्‌ (उपा) जव समास का पूर्वपद्‌ हो जौर खरौ से पूर्वं आए; उर 
(आपीन) जव स्वरो तथा घोष व्यज्ञनों से पूर्वं आए ओर अरभ्च के अन्त 
म न आए ओर भरुपास॑ः, य॒तणत्‌ तथा मदी शब्दो से पूमै न हो । 


द्वार्‌ (दरबाजा); वार्‌ (रक्षक); वार्‌ (जल); वध॑र्‌ (हथियार); वनस्‌ 
(ल्क्डी) । 


(२) ऋकारान्त शब्दों क प्रथमान्त सम्बोधन रूप का र्‌; यथा-- 
श्रातैर्‌; सवितर्‌; जनितर्‌ इत्यादि । 


(३) ऋकारान्त धातुओं के भूतकालिक प्र° पु° तथा म० पु के 
एकवचन के रूपों का रू; यथा-- ^ घर (ढोपना) से-- चर्‌, भव॑ ; लाव; 
+ (करना) से-- कर्‌; ५८ (धारण करना) से-- अविंमर्‌, ज्मर्‌ 
कत्तिपय भन्य धातुर्ओं से वने भूतकाक्िकि रूपों के प्र° पु तथा म° षु 


=, ष ४ 
के एकवचन क रूपों का पदान्तीय वर्ण रिफित विसञनीय माना जाता दै; 
यथा-- 


दीघर्‌ ( %० ), भर्षार्‌ , लजागर्‌, आा्दृर्‌, दर्दर, अरदद, 
मर्दधद्‌, स्पर्‌ , अस्प॑र्‌, भतसर, स्तर्‌, धस्त, हार्‌, हार्‌ । 
० ध्रा ७५४० 1 वार प्रा ४, ४५-- स्यो सुदावहद्च रत्रयाम्‌ ॥ पा 
६, २, १०९ पर्‌ वार्तिक-- ““स्वरो रोहत छन्द््युतवम्‌ ।*" 
ऋ° प्रा १, ७६-- “ऊमा रेफी पचमो नामिपूर्वः' के अनुसार, जिस 
विसर्जनीयसे प्ल तया भा से भिन्नस्वर हो वद रेफी (रिफित) 
कदलाता दै] ऋत पा ४, २०-- सर्वोप्धस्तु स्वरघोपवयरो रेफं 
रेफी ते पुना रेपसन्धयः॥ वा० प्रा ४, ३६-- रेफं 


दिक व्याकरण 
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सरथौ शतन प्रा ८, ६-- रेपनिषु ॥ अन प्रा २, ५२-४३-- ना- 
स्युपथस्य रषः ॥४२॥ गोपति न ॥४२॥ पराणिति करे मतानुत्ार, भ 
तथाभासे भिप्न स्वर्‌ क वुरन्त पदचान्‌ नि विष्‌ का साधारण 
नियमन (^, २, ६६ } मेरेफयन ठता यौद फिर खर तथा धो 
व्य्नसे पूर्य यद्रे द रहनाप्र। अतः विनर्मीय प्षिरफमननेक 


० प्रा ४) टन वान्प्रा० ४, ३९॥ वर्तियय पाद्वात्य विदानो के 
मतानुतरार, “स्वाधिनीवः में टव न र अपितु टय का वाचक त्‌ अव्यय 
द जीर स्वधितिःके पदन्तीयर्‌ करा, जो का प्रतिनिभिल्ल करता टै, 
पदेन पर उपधाकेष्ट्‌ काद्र वन गवा। ठु. ^1८ 6.1, 7. 


337; ४८. @ा, 7., 70 {. 71. 3. 


१०्क. करप्रा० ५, पजन प्रा २, ६०; वाण प्रा २,४२-४३; पा० ६, 


१११. 


१०९ प्रर वार्तिक-- टुसे दाश्नादादमध्येषरू्वं वक्तव्यम्‌ , उत्तरपदा- 
द्द्च ष्ट्व । यपि करर प्रा तथा वातिक ने दद्ध-- की सिद्धि 
चतदाद्‌ ई, तथामि ऋ० भे मिलने वाटे दृटः, द्व आदि पद्‌ दढी- 
दी वनते । पाश्वालय विद्वानों क मतानुसार यहां पर दुस्‌ का सटैजो 
द को प्रतिनिधित्व करता ह। इस चियि इसका लेप होने पर दीर्ध ततथा 
मृधन्यल होता इ । वु° 411, 07. 1, 7. 337; ४६०. ©, 2. 70 
११, 3; 07, 1. ९0. 2. 102; दे भनु° २६ । 


ऋ° भ्रा ४; २८-२९-- रेफोदयो प्यते ॥२८॥ द्वाधितोपधा हस्य 
५१९॥ वा० प्रा ४, ३५-- रेफे लुप्यते दीर्धवोपधा ॥ तै प्रा ८, 
9९-१७-- अनवभपूरवस्वु रेफपरो छप्यत्ते ॥१६॥ दीष च पूर्वः ॥१५॥ 
त° स० में केवल एक उदादरण-- "ष्टा राय॑ः (तै० सं १, २,११, 
१ तथा ६, २, २६} एेसा मिलता है जिस मे अकार के पद्चात्‌ अनि 
बाला रिफिते विसर्जनीय रेफसे पूवं प्त होता है ओर उपधा के 
अकार्‌ का दी दता है । इस एक उदादरण के सम्बन्ध ये तै आरा" (८ 

१८-२२ ) ने पांच सूत्र दिये दँ जो विभिन्न आचार्यो क मतों को अस्तुत 
क्ते ६1 त° स° म अकार क पवात्‌ अनि वारे रिफित विसर्जनीय 
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१३; ८, ४) मँ अनेक वार सुधर" रूप का प्रयोग मिलता दै ओर ते" 
व्रा० तथा श० ब्रा आदि में “भुव॑ः” मिलता दै । इसी प्रकार मेर संर 
(४, ६, १०) तथा का० सै (६, ५) मेँ श्नः रूप मिठता है, जव कि 
आपन श्रो" सू° (६, ४, ६१ भ अघनर्‌ मिलता दै 1 इन प्रयोगभेदौँ को 
देख कर्‌ ही पाणिनि ने वैकल्पिकं विधान क्रिय! होगा । रद्‌ (दिनि) 
जव इससे परे कोई विभक्ति ओर रूष, रात्रि तथा रथन्तर र्द 
नरो। 
उपर्‌ (उपा) जव समास का पूर्वपद हो जौर सपशो से पूते आए; उरध 
(आपीन) जव स्वरो तथा घोष व्यजनो से पूर्वै आए ओर अर्ध्य के अन्त 
म न आए ओर अरूषासः, अतणत्‌ तथा मदी शब्दो से पूमैनटो। 
द्र (दरवाजा); वार्‌ (रक्षक); वार्‌ (जल); वध॑र्‌ (हथियार); वर्नर्‌ 
(लकड़ी) । 
(२) ऋकारान्त शब्दों के प्रथमान्त सम्बोधन रूप का रू; यथा. 
आतर्‌; सावित्तर्‌; जनितर्‌ इत्यादि । 


(३) ऋकारान्त धाठुभों के भूतकालिकि प्र" घु तथा म० घु० क 
एकवचन के सूपो का र्‌; यथा-- „घर (ठांपना) से-- वर्‌, भवर्‌ ; माव॑; 
«८ (करना) से-- कर; «छ (धारण करना) से-- अविमर्‌, भर्ार्‌। 
कतिपय अन्य धातुर्मो से वने भूतकालिकि शपो के प्र° पु तथा म° ३० 
के एकवचन के रपो का पदान्तीय वण रिफित विसजेनीय माना जाता छः 
यथा-- 

दीधर्‌ ( ऋ° ), भ्र, नजौगद्‌, खाद्‌, द्र, मवद, 
अदुर्‌, सपर्‌ , भस्प॑र्‌, भत्र्‌, स्तर्‌, भस्त॑र्‌, हार्‌, हार्‌ 1 


„. = ग्रा ४,४० । वा= प्रा ४, ४५ सवो सुदावहर्च रात्याम्‌ ॥ ¶ा° 


६, ३, १०९ पर्‌ वातिक-- “स्वरो रोदतौ छन्दस्युलम्‌ 1"" 


„ प° प्रा १, ७६-- “ऊप्मा रेफौ पचमो नामिपूवेः"” के अनुसार, जित 


विस्जैनीयसे पूप्ैम तथा भा से भिन्नस्वर दो वदरेफी (रिफित) 

५ ८ 
कटटाता टे | ऋ पार ४, २५७-- सर्वोपधस्तु स्वरघोपवत्परो रफ 
रेफी ते पुना रेफ्सन्धयः॥ वा० प्रा ४, ३६ रेफ 


यदिक स्याकरण 
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~ 


११०, 


११० 


१११. 





स्वरथौ ॥ ते° प्रा ८, ६ रेफे ॥ म० घ्रा० २, ४२-४३-- ना 
म्बुपधस्य रेफः ॥४२॥ घोषवति च ॥४३॥ पाणिनि के मतानुसार, भ 
तथाञासे भिन्न स्वर के तुरन्त पर्चात्‌ आने वेस्‌ का साधारण 
नियम ( ८, २, ६९ )सेरेफ वन जाता दै ओर्‌ फिर रवर तथा घोष 
व्यञ्जन स पूवं यह रेफ दी रहता दं । अतः विसजनीय से रेफ वनने का 
प्रदन ही नदीं उर्ता। 


कऋ० प्रा ४५ ४०; वार प्रा ४, ३९॥ कतिपय पाडचात्य विद्वानों के 
सताचुसार, सस्वाधेतीवः में इव नहीं दै अपितु इव का वाचकं व अव्यय 
हे जर स्वधितिः के पदान्तीय द्‌ का, जो का प्रतिनिधित्र करता 
खोप होने प्र उपधाके हइ का दीधे वन गया। वु. 4], ©, 1, 7. 
337; ४०. ©, ‰., 70 ^. १, 3. ॥ 


क्० प्रा० ५, ५५;अर प्रा २, ६० वा० प्रा ३,४२-४३; पार ६, 
३, १०९ पर वार्तिक-- दुरो दाशनाशदमष्यपूत्वं वक्तव्यम्‌, उ तरपदा- 
देदच ष्टुत्वम्‌ । यथपि ऋ० भ्रा तथा वार्तिक ने दद्य की सिद्धि 
वतलाई दै, तथापि ऋ° मे मिलने वाले दूढ्यः, दृव्यै आदि पद्‌ दृढी- से 
ही बनते द । पाश्चात्य विदधाना क मताुस्ार यदा पर इस्‌ का सहजो 
का प्रतिनिधित्व करता है! इस च्थि.इसका लोप होने पर दील तथा 


मू्ैन्यत्व होता ह । व° 1. ©. 1, 7. 337; ४०१. अ. 2, 70 
7.7, 3; @, £. ४९., 7 102; द° भयु० ३६ 


त= आण ४, २८-२९-- रेफोदयो छप्यते ॥२८॥ द्वाधितोपधा इलं 
॥९९॥ वार प्रा ४, ३५-- रेफे प्यते दीवदोपधा ॥ तै= प्रा ८ 

१६-१७-- अनवर्णपूवस्त रेफपरो छप्यते ॥१६॥ दीर्ध च पूर्वः ॥ १५॥ 
तते स= मेँ केवरू एक उदाहरण "ष्टा रायः” (ते० सै १,२,१ ५ 
१ तथा ६, २, २६) एसा मिल्ता टं जिल म॑ अकरार के पञ्चात्‌ अनि 

बाला सिफित विसर्जनीय रेफ से धृव ठ होता है ओर खप्या ॐ 

जकार का दीर्ध होता दै । इस एक उदादरण के सम्बन्ध मेँ तै परा० ४ 


विभिन्न आचार्या के मतो 
> ने पांच सूत्र व्विदैजो नो र 
१८-२२ ८ चै स अकार के पदचात्र आने वाके रिषति घ 


द्वितीयोऽध्यायः 


करते ह॥। 


------------------~--- ~ 
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कारेफसे पूवं लघ् होने का जन्य उदाहरण नही मिलता है। इस 
स्थितै" प्राणने ८, १६ सूनर मै -अनवणपूरवः, समासत का प्रयोग 
कियादे। 

अ० प्रा २५१.९-- रफ रेफे ॥ ३,२०-- रोपे ॥ यद्यपि अ० 
परा ने रिफित विसर्जनीय की अेक्षारेफ के लोप का विधान विया है, 
तथापि अ० प्रा° का रेफ़ वास्तव मँ विसर्जनीय से वना हुमा ही है (अ 
प्रा २ ४२-४३; दे० टि० १०९, ), क्योकि इस प्राति्ाव्य के अनु- 
सार रेफ कमी पदान्तीय नही"हो सक्ता ओर यह विसर्जनीय का दी 
विकार दै! 


पाणिनि ने अपनी विशिष्ट पद्धति के अनुसार ( दे° अवु° ५६ ), 
रेफ का खोप दिखाया है; पा ८, ३, १४-- रो-रि ॥ ६,३,१११ - 
टूखेपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः ॥ 


इस नियम के वणन मं पार्चाय विद्वानों ने प्रातिश्ा्ष्यो को छेड 
कर्‌ पाणिनि का अनुसरण विवा है । दे ०५, ©1., 7. 72; ४०८, 
७. अपि, 2. 36; अ, ©, 2. 61, 


११२. ऋ० प्रा २,८-१२; वा० प्रा° ३,१६-१७- व्यञ्जने च ॥१६॥ स्य 
एप च 1१७ अन् प्रा २,५७-- एप स व्यञ्जने ॥ ते° प्रा ५, 

१५-- “ एपसस्य इति च ॥ पाणिनि अपनी विदिष्ट पद्धति कै अनुसार 
पदान्तीय वसजनीय का छोपन कहकर इसे खुलोप (प्रथमा विभक्ति 
केसु प्रत्यय का लोप) कठता टै; यथा-- पा० ६, १, १३२-१३३-- 
एतत्तदोः युलोपोऽकोरनक्‌समसि रकि ॥१३२॥ स्यद्ढम्दसि महुटम्‌ 
॥१३३॥। 

११३. ४८०. जा, अप,, 7. 36. 

११४. तेण प्रा ५,१ &-- नासः ॥देन्पा० कासन (टि० ११२)। 

११५. न प्रा ४,९४.९० सोन्न्वगस्ये दमे च मण्डठे ॥९५॥ सा 
न्यीयते ॥९५॥ सः पटिर्नीः ॥९६।॥ दि पतव ॥९७॥ ४,५८-- 
ससदीष्ट ॥ भ० प्रा २,५८-- न रसदा ॥ 


यैक स्याकरण 
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प 
वा° प्रा०.४,४८४-- “एषो ह च” के अनुसार, ह निपात भे 
पूवं आनि वले एषः के विसजंनीय ओर उपथा के अ के स्थान पर भो वन 
जाता हं; यथा-- रुषो ह देवः (वा सं° ३२, %; धैता्वतरोपतिषदू 

२, १६) । 


पा० & १, १३३ (दे टि० ११२) पर काञ्चिकाद्ृत्ति स्थः के 
विसजनीय के सम्बन्ध मेँ कदती दहै-- “न च मवति“ श्यो 
निपतेत्‌ ।* यह उदाहरण कहां से च्थिा ग्या है 


११६. वा० प्रा ३, १५-- सञओषधीमयोः । तै अरा ५, १७-- इद्विदस- 
इमनिएनौषधीः परः सः ॥ 
ऋ० श्रा २, ९८-६९-- सेदुसासिन्तेममि सभिवगः सेहभवः 
सोपमा सौषधीरनु । सास्मा अरं सोत नः सेन्द्र विश्वा सेत्ति सास्माकमनवय 
सासि ॥६८॥ सेदमे मेदमिर्वासिषटं सास्मकेभिः सेद्मः सेमे । सैना सैनं सें 
सोद सेमां सोषां सेशे सेदीशे ॥*६९॥ 
` पार ६,१,१३४-- सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ ॥ इस सूत्र पर 


भघ्नोजिदीक्षित सि कौ° मे कहते ै-- “इह ऋक्पाद एव गृह्यत इत्ति ` 
वामनः । अविदोषाच्छोकपादोऽपीत्यपररे ।? 


११७, 8. {.&., 7. 371 ?. । 
११८. वा० प्रा" ३,८० पात्तथौ मूर्धन्यम्‌” ॥ ऋ० प्रा ५,३१-- तकार 
टकारवर्गमन्तःपदस्थोऽपि पकारपूरवैः ॥ प्रा ८,४,४१ (दि ४७) । 

११९ अन प्रा ३५५- तऋवणरेफपकारेभ्यः समानण्देनो णः॥ वा म्रा 
३,८५-- ऋपेरेभ्यो नक।रो णकारं समानपदे ॥ त° प्रा ऋकारकरिर- 
पूर्वो नकारो णकारं समानपदे ॥ पा ८, ५, १-- रषाभ्यां नो णः 
समानपदे ॥ 

१२०. वा प्रा ३,८६-- स्वरयवहक्येशच ॥ ते° प्रा १३,७॥ वा० ८,४,२-- 
अदूकुष्वाद्म्ब्यवायेऽपि ॥ 

२२१. ऋतन अआ ५, ४२.४४ अ० प्रा ३, ९३.९४ तै आ १३, १५ 
(टि० १२२}; वार प्रा ३, ५६॥ 

द्वितीयोऽध्यायः 
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१२२. 


१२३. 
१२४. 


१२५, 


१२६. 
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वा० श्रा* ३, ९० प्रकृत्या पदान्तीयः ॥ पा० ८,४,३७--- पदान्त ॥ 
अ० ब्रा ३, ८९-- पदान्तस्परायुक्तस्य ॥ ० प्रा ५. ४७--- यकार्‌- 


स्पदोसंदितम्‌ ॥ त° प्रा० १३, १५-- न पुप्रोऽन्र्ु्मानीतोऽ्तोऽलो 


पात्स्शपरो व्ययेषु शसचरतेवर्जीयेपु ॥ वा० प्रा० ३,९४-- तवम च ॥ 


अण प्रा ३, ९२-- छभ्नादीनाम्‌ ॥ पा० ८, ४, ९-- छभ्ादिषु च ॥ 
वा प्रा ३, ५६.५८-- माविभ्यः सः षं समानपदे ॥५६॥ करेफाध्या्च 
॥५८॥ अ० ` श्रा २, ८७-- नामिकेरेफासलययसकारस्य ॥ पा० ८, २, 
५७.५९-- इण्कोः ॥५७॥ अदेशषप्र्यययोः ॥५९॥ 


वा० प्रा ३, ५७-- अनुस्वाराच तपूर्वात्‌ ॥ अ° प्रा ३,८९-- नलो- 
पेऽपि ॥ पा० ८, ३, ५८-- नुम्विसर्जनीयदर्व्यवायेऽपि ४ 


वा० प्रा° 2, ८ ३-- ऋकारे फारुदयस्च ॥ तै प्रा° ६, ८-- ऋकार 


-रेफवति च ॥ अ० प्रा २,१०६-रेफपरसख च ॥ ऋ° प्रा ५,२३- 


रेफकौरकौरपरः श्रकृया ॥ दे° टि० १३५ ॥ 


१२६क. ४९०. ७, $, 9; 45 £ 7. 2. 


१२७. अ० भ्रा २, ८४-८५-- युष्मदादेश्े तैस्त्वमादिवर्जम्‌ ॥८४॥ तत्तान- 


१२८. 


११९, 


१३०, 


ग्रादिपु च ॥८५॥ दे° रि ९७ ख। 


अ० प्रा ३, ८०-८१--- प्रपराभ्यामेनः ॥८०॥ पुनर्णयामसि ॥८१॥ 
वा० श्रा ३,८७-८८ ॥ तै० प्रा० ७,१-७ ॥ ० प्रा ५,५६.६०; पा 
८, ४,२७-२८-- नर्च धातुस्थोरुषुभ्यः ॥२७॥ उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌ ॥२८॥ 


अ० श्रा २,९७.१०१ युजः ॥९७॥ दिदिविभ्यामसतेः ॥१०१॥ वा° 
भरा ३, ६१-६३;६८-६९-- ओकारात्सु ॥६१।॥ रध्वारुक्तात्‌ ॥६२॥ 
अभेष्च ॥६३॥ दै्मिथोद्यः ॥६८॥ येद ॥६९॥ त° प्रा ६, २; श्र 
भा ५, १-१२३१७-१८ । पार ८,३, १०६-१०७--- पूर्वपदात्‌ ॥१०६४ 
सुनः ॥१०७} 

अ० प्रा ३, ५९-- उपसर्गाद्‌ धातोनांनापदेऽपि ॥ षा० प्रा ३,८५-- 
भर नेतिनुदरातिदिनोमीनाम्‌ ॥ क्ष घा ७, ४-- गारटीपरिपरीप्रपूयः ॥ 
५५ ५७-- आनीन्नु स्यं नेोनुचुनेनुमदच नयदयर्थं च घ्र परीति पूर्य ॥ ° 


यैदिर भ्याकरण 
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त° प्रा ५,६० ॥ पा० ८,४,१४.१९-२२-- उपसर्गादसमासेऽपि णोपदे- 
शास्य ५१४1! अनितेः ॥१९॥ अन्तः ॥२०॥ उभौ साभ्यासस्य ॥२१॥ दे° 
पा० ८, ४५ १५. २२-२४ ॥ ते° प्रा ७,३॥ 

विोष-- उपसग केर्‌ के निमित्त से जिन धारं के आदि नू काण बनता है 
उन के सिथि पाणिनि ने “गोपदे” सेन्ञा का प्रयोग कियादहै। पा० ६, 
१, ६५ पर महाभाष्य के अनुसार बत्‌ › नन्द्‌ , नर्द , नक्कू्‌ , नारि, 
नाशू, नाधू, नू को छोड कर देष सव नकारादि धावु णोपदेशा दै ! 

१३१. ऋ० प्रा ५, ६०; पा ८५४, १६.२९-- आनि रेट्‌ ॥१६॥ कदयः ॥ 
२९॥ त° प्रा० ७, ६। । 

१३२. अन प्रा ३, ८६. ८८.९०-- न भिनात्ति ॥८६॥ परेर्हिनोतेः ॥८८॥ 
मक्षः षान्तस्य ॥९०॥ वा० प्रा° ३९१-- निवनिनसः प्रपीनम्‌ ॥ ० 
ग्रा ५,४३.५०-- परिग्रषीन्द्ादिष चोत्तमेन ॥४३॥ हिनोमि च ॥५०॥ 
से प्रा ७, १६ ॥ पार ८, ४, ३४-३६-- न भाभूपूकमिगमिप्यायी- 
वपाम्‌ ॥३४॥ पा्दान्तात्‌ ॥३५॥ नेः षान्तस्य ॥३६॥ 

१३२क. अ= प्रा ३,९१ ~ स्वरलोपे हन्तेः ॥ पा० ८, ४,२२-- इन्तेरसूर्वस्य ॥ 

१३३. अ० प्रा २, ९०-- उपसगांदूधातोः ।॥ तै° प्रा ६, ४-- , उपसर्म- 
निपमूर्वोऽनुदत्ते प्दे॥ वा प्रा ३,५९-६०. ६४-६७. ७०-७२; ऋ 





प्रा ५, १९-१६६ पार ८5३, ६५-७२.७६,७५७. ८ ६-९० ॥ 

वा० प्रा, ऋतप्रा० तथा पा० ने उप्र ओौर धातुभः की 
निम्नलिखित परिगणना की है-- 

वा० प्रा०--निसे परे 4“खद्‌केसर्का; भमि तथा परिंसे परे 
‹८सिच्‌ के सकाः विसे परे एला धाठु-सकार जिससचेप्रे्‌ हो; ओर 
निर्‌ से परे «स्त्ये तथा +“स्तन्‌ के स काष्‌ वनता है । इसी प्रकार 
भसे परे स्तु के्काषू वनता है । 

ऋ० प्रा०-- नि तथा परं से परे अनि वे एसे पदादि स्व- 
तथा. सि~ जिन से परे चवर्ग का कोद वणे जयि, यथा सिन्त. स्वजध्वम्‌ ; 
नितथा रिं खेपरेषसे पदादिस, स, सी, जिनक्चेपरेद्‌ दो, ओर 


द्विरीयोऽध्यायः 





१५८ दिप्पणियां । [ १६६ 
द्‌ से प्रे स्वर दो, यथा सेदथुः, सदा, सीद; नि तथ परिंसे 
परे सेष, स्राव, सस्वजे, सस्छरनाते जौर ससा; परं से परर सन्तम्‌, 

सन्यः, सुन्ति, स्थुः, स्थाः, ओर स्थात्‌ । इनके अतिरिक्त, उपसगैस्थ 
निमित्त से न धातुओं के स्‌ काष 'वनता दै-- स्तन्‌, स्तु, सद्‌, 

, सद्‌, स्वन्‌ , स्तम । 

पा०-- (१) उपसर्गस्य निमित्त से सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, 
स्तोभति, स्था, सेनय, सेध, सिच, सज्ज, स्वञ्ज गौर स्वन्म्‌ के 
स्‌ का; ॥ , 
(२) प्रसि से भिन्न उपस में रहने व निमिप् से सदः के 
ष्का; 
(३) आखम्बन जौर सामौप्य के जर्थ म) अ्चं॑से परे स्तम्भ्‌ 
कैस्‌ का; 
“ ` (४) मोजन के अर्थम, भवै तथाचिसे परे स्वेन्‌केसका; 
“ (५) परिनि, विपे सेत्‌, सित, सय, सिव्‌, सह्‌, स्तु, 
ओर स्वन्न्‌ केस्‌ का; | 
(६) भजु, चि, परि, अभि तथानिसे परे भप्राणिनिपयक्‌ स्यन्दू 
केस्‌ का बिकल्पसे; 
(७) वि तया परि से परे स्कन्द्‌ केस का विकटप से; परन्ठ 
चिरे परे क्रान्त स्कन्दूकेस्‌कानिपेधः; 
(८) निस्‌, नितथाधिसेपर्‌ स्फुरसि ओर स्फुरति के“ सका 
विकद्प'से $ 
(९) धिसिषे स्कम्नातिकेष्‌ काञित्य; 
(१०) उपसर्गस्य निमित्त तया प्राट्‌ से परे शच. धाह ॐ पेते 
सकारादि शपा कास्‌ जित्तसे परे फो स्वर या यकार आषु; 
(११) ओर सु, वि, निर्‌ तथा दुर्‌ से पर स्थप्‌ धातु फे णिगन्त 
सूप ओर सूतिकेस्‌ कापूचनजातादै। , ' 
यैदिक भ्याकरण 
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१३४, 


१३५. 


१३६. 


१४०. 


१४१. 





-----¬ 


अ० प्रा २,९२-- स्थासदिसिचीनामकारव्यवयिऽपि ॥ वा० प्रा ३, 
६६-- अन्यवदहितोऽपि ॥'ते° प्रा ६, ३-- असदामासिरधथ ॥ पा० 
८,३, ६३. ७१-- प्राकूसिताद्ङ्व्यवयेऽपि ॥६३॥ सिवादीनां बाइ्व्य- 
वयिऽपि ॥७१। खित से पूर्वै परिगणित धातुओं के लि दे° टि १३३ 
म पाणिनीय परिगणना वग (१) के सुनोति से छेक वै (५) के सेव्‌ 
तक । सूत्र ८,३,७१ के सिवादिं चार्‌ धातु वरग (५) मँ परिगणित द; 
अर्थात-- सिव्‌, सड्‌, स्तु तथा स्वन्न्‌॒ । 


अ० प्रा २, १०२.१०६--न खपिद्टजिस्परशिस्पर्जिस्वरतिरम- 

रतीनाम्‌ ॥१०२॥ रेफपरस्य च ॥१०६॥ तै° प्रा० ६, ८ टदि० १२६; 

ऋ० प्रा ५,२३ (टि० १२६); ऋ० परा ५,२४ ॥ पा० <, ३, ११०-- 
न रपरख्पिखजिर््दिस्प्रहिसवनादीनाम्‌ ॥ 


ऋ० प्रा ५, ३०; अ० प्रा २, १०४-१०५-- अध्यमिभ्यां स्कन्देः 
॥१०४॥ परेः स्तृणातेः ॥१०५॥ पा० ८,३,७३-७५.११३--- वेः स्वन्देर्‌- 
निष्ठायाम्‌ ॥५७३॥ परेष्व ॥७०ौ परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ॥५५॥ 
सेधतेर्गतौ ॥११३॥ 
वा० प्रान ३,४८; ते श्रा ७,१३। 
वाण प्रा० ३,४८४.४७; अन्प्रार ५,६३। पा & ३, १०५ पर्‌ 
वार्तिक । 
ऋ० प्रा० ५, ४०-- ऋकार्रेफषकार। नकारं समानपदेऽवगद्ये नमन्ति । 
अन्तःपद्स्थमककारूर्वा अपि सन्ध्याः ॥ अ० प्रा ३, ७६-०७७, ८२ 
८५-- पूर्वपदाद्‌ हुचणादीनाम्‌ ॥७६॥ अकारान्तादहः ॥५५७॥ 
नवतेरव ॥८२॥ पूर्याणः ॥८३॥ इुणौन्नः ॥८४॥ अवयरहादकारात्‌ ॥८५॥ 
चा प्रा ३, ८७ ॥ तै° प्रा ७,६-११ ॥ पा० ८,४, २६-- छन्दस्यू- 
दवग्रहयात.॥ दे° पा ८, ४, ३-१३.२४-२५ ॥ ते° प्रा ° ७,१॥ 
तऋ० प्राच ५, ४३४९; वा० प्रा ३, ९३; अथ प्रा ३, ८७ । 
त्तेः प्रा ७, ९-- तरशरपूर्वो मनाः ॥ वा० प्रा २, ५२-- श्रीमना 
इत्येके ॥ 
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१४२. ऋत प्रा०-५, २१-२२. ३०; त प्रा ५,१०; ६, ११.१३; अत्प्राण 


२, ९४. ९६९. ९८-१००; वा० प्रा, ३, ५६; पा० ८, ३, ८०-८५ 
९१ ९ १००.५०८ । 


०2 


१४३२. मैक्डानल की. पुस्तक (४०५, ७१..319., 2.46) ` स्व॑र्षाति उदाहरण 
. के -षा- पर उदात्तचिह अद्ुद्ध हे । 


` पृण, ० प्रा० ५, २२.३०; अणप्रा> २, ८२.९५; वार प्रां ३, ७५ 
` ` पा, ५६.९२.१०९ .. ^ ~ ` 


१४५. ऋण परार ५, २४२९; तेरप्रान ६, १२; वाऽ प्रा ३, ८२६.अ० प्रा 
२, १०३; पा०.८, ३५.११९.। 


॥ 


१४६. पा० ६, ४, ७७.७९.८५-- अचि दनुधादध्रवां स्बोरियद्वडो ॥७५७॥ 
स्रियाः ॥७८॥ न भूडधियोः ॥८५॥. 


१४७. पार ६, ४, ८६-- छन्दस्युभयथा ॥ पा० €, ४, ७७ पर वार्तिक 


, , . कादिका)-- इयदुबद्धकरण तन्वादानीं छन्दसि बहुल्छुपसंल्यानं 
‡ कततव्यम्‌ । ' ४ 


१४८. पा० ७, ४, २८-- रिट्‌ दायण्लिद्ष्छु ॥ 'तिद्‌ ओर शित्‌ (जिस का शच 
दत्‌ दै) प्रत्यय सार्वधातुक कहलाते दह । पा० २५४, ११३ तिद्शित्‌ 
सवधाठुकम्‌ ॥ इनसे सिन्न प्रत्यय असाचधातुक दं । उसि माघधातुकं 


भौ कते ई । 


पा० ७,१,१००-११२- प्रहत इद्धातोः ॥१००॥ उपधायाद्च ॥१९१॥ 
उदोप्ठ्यपूयस्य ॥१०२॥ 


१४९. 


१५०. पा० ८,२.,७७-- हलि च ॥ 


१५१. पा० ८,३,१०१-- अतो दीर्घो यनि ॥ 
१५२. पार ७,३, १०२-१०४-- सुपि च ॥१०२॥ वहुवचने प्रत्यत. ॥१०३॥ 
ओसि च ॥१०४॥ 


१५३. पा० ७,४,२५.३०-- अकृतसार्वधातुकयो दर्थः ॥२५॥। अदवाघस्यात्‌ ॥२३५॥ 
पा= ३,१,९३ "दतिद्‌" ॐ अनुसार तिर्‌ के सिवाय जो भी भ्रत्यय 
धातु कै अगि जुदता द बद स्‌ कदृलाता द 1 


[० 
यदिकः ध्याकरण 
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१५४. 
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१५६. 
१५७. 
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१६०. 


१६१. 


१६२. 
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१६९४. 


१६५. 


॥। ६ ६ ९ ५ 


१९४७. 
१६८. 
९६९. 





५ 





पा० ६,४,३-- नामि 
पा० ७, >, ११४-११८ ॥७,३.,१-३२॥ 


-पा० ६,१,९०-- आर्स्व॥.. -, |, 


पा० ८ २.२३-- संयोगान्तस्य लोपः ॥ दे पा० ६.१.६८1 

पा० €, २, २४-- रात्सस्य ॥ ` 

पा० ८, २,२९-- रकोः संयोगायोरन्ते च ॥ , । 

पा० ७,४,५०-५१-- तासस्त्योर्लोपः +५०॥ रि च ॥५१॥ ८,२,२५-- 
धिच॥ वक क 

पा० ८, २, २६-२८-- दयसे क्रक ॥२६॥ हस्वादद्रात्‌ ॥२५॥ इट 
ईटि ॥२८॥ । 

पा० ६,४,२३-२९. ३२.३३ ॥ ६ ' 
पा० ६,४,३७-४० ॥ इन मे से अधिकतर प्रत्यय कारादि है ओर प्रार 
के अनुसार य प्रत्यय प्रयिण कित्‌ या ङित्‌ ह। † 

पा० ६, ४,४१-४५ ॥ इन मँ से अधिकत्तर प्रत्यय तकारादि गौर. 
यकारादि दहै ओर पा० के अनुसार प्रियेण करित था दन्ति दें । 

पा० ८, २, ७-- नलोपः अ्रातिपदिकान्तस्य ॥ 

पा०-८,२, १३-- ठो दे लोपः पार ६,३,१११- दुष परस्य 
दीघोऽणः ॥ ॥ 
पा० ८,४,५५-- खरि च ॥ 

पा० ८, ४, ५३-- क्लां जश्‌ ज्रि । 
पा० ८,२.६३७--- एकाचो वदो भषू क्षषन्तस्य स्ध्वोः ॥ काशिकात्रतति ने 
इस सूघ के व्याख्यान म किः कौ अनुत्ति मानी ह 1 परन्तु भभ्नेजिदीक्षित 
सि कौ म इस पक्ष का खण्डन करते हुए कहते है-- “ज्ञीति नित 
स्न्वोरहणसासथ्यीत्‌ । तेनेह न-- इग्धम्‌ , दोग्धा ।* भि, भ्याम्‌ तथा 
भ्यस्‌ इत्यादि से पू णते ख्यां मेँ जमीष्ट॒सम्धि-विकार (यधा-- धुग्भिः, 
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"` धुगुभ्याम्‌ , घुग्‌भ्यः) की सिद्धि के लिथि नागेदा भट्ट तथा ज्ञननद्रसरखती 
पदान्तत्व का आश्रय, लते द । परन्तु ऋ* , (अनु ०-७२ ग) म मिलने 

` बलि रप धक्तम्‌ का समुचित समाधान “क्षि” की-अनु्ति से या । 

` वेदिकं विशेषता माननेसे ही हो ' सक्ता है। परन्तु ' एसे. उदाहरण ` ` 
` अत्यत्प है । 

१७०. पा० ८,२.३८-- दधस्तथोश्च ॥ 

१७१. पा० ८, २, ४०-- ्षपस्तथोद्धौऽधः ॥ 

१७२. पा० ८, २, ३२-- ददिधौतो्ः ॥ 

१७३. पा० ८, २, ३१- रो'टः॥ 


१७४. पा० ६,३,११२-- सदिवहोरोदवणस्य ॥ 


१७५. पा० ६» ३, ११३-- सद्व साटवा साडेति निगमे ॥ 


+ 


१७५ क. पा० ६, ३, ११३ पर. काशि० के अनुषार, स्यम क्ता प्रत्यय का 


ध्यै बनता दै, परन्ं वै प° को० के अनुघार «८सदहू+ध्येन्‌ (पा० 
४, ९) सि यह पद वनाहै। 


१७६. पा० ८, २,३३- वा दमदष्णुदष्णिदाम्‌ ॥ 


१७९ क. पा० ३,२,५९ ॥ कारिका के अनुसार उष्णिद्‌ की व्युलत्ति उदू+ 
४ ^८स्निद्‌ से मानी जाती है 1 


१७५७. पा०८,२ ३४- नदो धः॥ र ८ 
१७७ क, पा० ८।,२,७१ (दे दि० १ ८७) । 

१७८. पा० ८, २, ३५-- आद्‌स्थः ॥ पा. ३,४, ८ सौषहु को .श्धक्रा 
भाद मानता ह । परन्तु पादचात्य विद्वान्‌ एक क्द् धाठु की कत्पना 


करके ला, आसु आहुः, भाव्य, आदुः रूपों को उसके चिद्‌. कै 
शप मानते ट । दे अनु° २३६। 


५५९. पा. ८,२.८१ प्टोः कसि] 
१५७५ क.पा ६, २, ५९; ८,२, ६२ ॥ 
यैदिकः व्याकरण 


१७९-२१ ] टिप्पणियां १८द्‌ 








१७९ ख. पा ८, २,६६-- ससजुपो रुः ॥ 
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१८१. 
१८२. 
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१८७. 
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१५०० 
१९१. 


पा०.८, "२, ३६-- व्रस्चभ्रस्जखजगख्जयंजराजथाजच्छ्छां पः ॥ व° पर 
को के अनुसार, वृष्ट्वा तथा वुकस्वी दोनों पद ^“धृन्न से बने द । 
पा० ८, २, ६३-- न्रर्वा ॥ 

पा० ३, २, ५८-६०; ८, २, ६२५ 

पा० ८, २, ३०: चोः कुः ॥ 

पा० ७; ३, ५२-- चजोः कु पिण्यतोः ॥ 

पा०.७, ४४८ -अपोमि॥ | 

पा० ७, ४; ४८-- पर वार्तिक (कारिका)-- स्ववः स्वतवसोमौस 
उषसद्च तकारादेश् इष्यते छन्दसि भकारादौ ॥ सि० कौ० (वैदिक 
प्रकरणम्‌-- सप्तमोऽध्यायः ) पा० ७, ४,४८ क अनन्तर्‌--- ““मासदछन्द्‌- 
सीति वक्तव्यम्‌ ।? । । 

पा० ८, २, ७२-- वुशसुध्वस्वनडहां दः ॥ 

पा० ७, ४, ४९-- सः स्यार्धधातुके ॥ 


पा० ८, २, ७३-७४-- तिप्यनस्तेः ॥७६॥ सिपि धातो सर्वा ॥७४॥ 
भेक्डानठ (९०, ७7. 81८. 2. 44 £ ०, 1) का मत द्वै कि ज्यर्वात्‌ 


' (वि९८वस्‌ का ° प्र° पु° ए०) आदि सूपो मँ भूतकाल के घ्र पु 


ए° प्रत्यत. पूर्वस्‌ का त्‌ वनना सम्भवतः कोई ध्वनिविकार नहीं 
हे, अपि प्र प° ए° के अन्य भूतकालिक तकरान्त रूपं के प्रमाव से 
यह परिवर्वन हुजा दै । अतः "भवात्‌ का "भवांस्‌ के स्थान पर भर्वाच्‌ 
वन गया । 


षा ८, २, ६२ मोनो धातोः ॥ 
पा ८, २, ६५-- म्बोर्च ॥ 


~~न 


द्वितीयोऽध्यायः 


०, 


, तृतीयोऽध्यायः 
प्दपाटप्रकरणम्‌ 


पद्पाठ का प्रादुर्भाव तथा महस्व-- वेदाथ के सम्बन्ध म जव 
सन्देह उत्पन्न होने गे, उस समय आग विदानो ने वेदौ के पद्पाठ की 
आबद्यकता का अनुभव -किया, ताकि संदिता' के निमित्त से दोन वाले 
विकारो को हटाकर पदों के शुद्ध रूप का उच्चारण करत दी उनका अथं 
सष्टदहोस्के | इसी मत का समथेन कते हुए अ० प्रा. कहता हे किं 
पदौ के आदि, अन्त, वैदिक शद्ध स्वरूप ( शब्द ), स्वर "तथा भं के ज्ञान 
के चयि पदपाठ का अध्ययन "किया जाता हे! । यह्‌ कथन असंगत न दोगा 
कि संखछृत-व्याकरण की आधारशिला पदपाठ दारा 'रक्खी ददै । यद्यपि 
सेदितापाट भी व्याकरण के नियमों के आधार पर निर्धारित किया गया था, 
तथापि पद्पाठ में व्याकरण का अधिक ज्ञान अपेक्षित था; क्योकि पदपाट 
की रचना के च्यि सन्धि, स्वर, समास, उपसे, धातु, भ्रगरहय, रिफित 
विसजेनीय, कतिपय प्रत्यय, प्रातिपदिक तथा विभक्तयो का ज्ञान 
आवदयक था 1 पदपाठ मै अवग्रह करने का सुख्य प्रयोजन यही दै कि 
पदो के अवयवो का ज्ञान कराया जाय; यथा-- उपसर्ग ओर धातु का 
तथा धातु ओौर रात्तिपदिक `क साथ जुड्ने वले कतिपय प्रत्ययो का 
पृथक्‌ ज्ञान कराया जाता ह । ओर व्याकरण का सुल्य प्रयोजन भी यदी 
दै कि शव्द की व्याकृति करना अर्थ्‌ शब्दों के घटक (०5९९) 
को प्रथक्‌ करके समज्ञाना । पद्पाठ तथा व्याकरण दोनों का प्रयोजन एक 
दी रदा दे, परन्तु इन के कायकत तथा विकासक्रम मे भेद है । पदकारोँ 
का कार्यं मुख्यतः स॑दितपदों के विर्टेपण ओर उपसग ` तथा धावु भौर 
कतिपय प्रययो के अवग्रह्‌ तक सीमित था । जौर अनेक पदो मे जदा पदकासें 
को सन्दे था वदां उन्दने अवग्रह द्वारा घटक का प्रथम्‌ ज्ञान नहीं कराया 
द६। कदी कदी पद्कारो न उपसर्गे ओौर धातु को भी अवग्रह द्वारा प्रक्‌ 
करके नटीं दिखाया द्र; यया-- उस्थिवम्‌, उत्तम्यनम्‌ त्यादि । भौर 


चैदिक व्याकरण 
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अनेक पदों म पदकासें ने जो अवंग्रह दिखलाया है उस से उत्तरवती विद्वान्‌ 


" सहमत नदीं द । पदपाठ के नियम व्याकरण का प्रारम्भिक रूप प्रस्तुत 
, करते ह ओर इन नियसों के आधार पर वैयाकरणो ने व्याकरणदास्न का 


पूणं विकास किया । 

वेदों की सुरक्षा ओर अथबोध के स्थि पदपाठ का विरोष मद्व है । 
पदपाठ के आधार पर क्रमपाठ, जटापाठ, घनपार इत्यादि पायें का भ्रचलनं 
हुआ जिन के द्वारा वेदों की रक्षा में विदोष सहायता मिलती है । वेदो का 
पद्पाठ उनकी प्रामाणिकेता स्थिर करने म भी सहायक होता हे; यथा-- 


` पदकार शाकल्य ने ऋ्वेदसदिता के इः मन्नं का पद्पाठ नहीं दिया है 


ओर पदपाठ मे उनका सहितारूप दी दिया है. । इस से प्रतीत होतादै 
कि ्ाकल्य ने इन मन्व को प्रामाणिक नहीं माना जौर अन्तःसक्ष्यसे भी 
इस मत की पुष्टि होती है! इसी प्रकार खिकदयक्तों का पद्पाठ भी नहीं 
दिया गया है ओर पदपाठ मेँ किसी भी रूप मे उनका समवे नदीं किया 
गया! हससेस्पष्टटै किंञो मन्त्र ज्ञाक्ल्यने संहितारूपमें दिये दै 
उन को कतिपय अन्य आचार्यं स्वीकार करते थ, इस स्थि पदकार ने भी 
उन को संहितारूप मेँ अपने पदपाठ मे सम्मिलित कर लिया । परन्तु 
खिलसुक्तो की प्रामाणिकता का पूर्णं अभाव था । इसच्िवे किसीभी 
रूप म संनिविष्ट नदीं कयि गये। ` 

जैसा कि हम अगि चरु कर विवेचन करभे, प्राति्ाद्यों के 
नियम सर्वधा पदपाठ पर आधित ह । 
ऋग्वेद के पदकारः शछाकल्य-- यह मत सर्वथा निर्विवाद है कि ऋरेद 
के पद्पाठ की रचना करने वले आचाय का नाम श्षाकल्य था । ठे° आ० 
(३, २, १.६) तथा शां आ० (०, १६; ८, १.११) मे स्थविर 
क्ाकल्य का मौर दे आ (३, १, १) तथा शां जा (७,१)में 
श्लाकल्य का उल्लेख मिलता है । शात० व्रा० ( ११, ६, ३, ३) तथा 
चृ० उप० (३, ९,१; ४५१, ७ ) मेँ चिद्ग्ध इणकस्य का नाम मिलता 
ह जो याज्ञवत्क्य के साथ व्रह्मविययक सवाद्‌ करता हुआ च्यु को भ्रात 
हु 1 वेवर्‌ तथा भेल्डनर्‌ क मतानुसार विद्ग्थ शाक्त्य ऋग्वेद का पदकार 
शाकल्य दी था\ ! परन्तु ओल्डनचमे जर कीथ हम मत को स्वौकार नदीं 


सृतीयोऽध्यायः 


१८८ 
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ऽस्तच्थ्य (त° सं° ६, ६, ४, ६) । अत्रिय ने ऊुछ एसे ` पदविभाग 
कि दै जो किसी अन्य पदपाठया व्याकरण के अनुसार ब्राह्म नहीं; 
यथा-- नीचादुच्चा=पपा० नीचा | उच्चा (तै° सं० २, ३, १४, ६); 
असम्यै=पपा० भसंमस्युं इत्यसम्‌ ऽकुत्ये ( तै सं ३, ३, ८, २); 
एकैकम्‌=पपा० र्कैकरमित्येकमूऽएकृम्‌ (त° सै ५,१,१,२); एकैकया 
पपा० एकक्येत्येकयाऽषकया (तै सै०.७, ५,.८, ४) । अनेक पदों 
का दीधे अक्षर पदपाठ में हस्व कर दिया जाता हैः यथा-- ्यानाय॑= 
पपार व्यानायेति विऽअनायं (ते से ३,५,८); उदानाय =पपा० 
उदानायेव्युत्‌ऽजनायं ( त° स= ४,२,९.१); अराणाय॑=पपा० अ्राणायेतिं 
प्रऽ्नाच्य (तै सं १, १, €); अपानाय =पपा० अपानायेत्य॑पऽथनायं 
(त° सं १, १, ६} । ऋ०, अ० तथा वा० से के पदपाठमें 
जिन छन्दस दी का निवारण करके हस्व रूप दिखलाया जाता दै 
उनमेसे क दीर्घोकाते संनके पद्पाठ में हस्व नदीं किया जाता 
है; यथा-- योजानपपा० योजा (तेग सं 9, ८, ५, १), परन्तु ऋ° 
पपाण्नयोज (ऋ० प्रा० ७, १८; वा प्रा ३, १०७); एुवा=पपा० एवा 
(ते सै १, ८, २२, २), परन्तु ऋ० पपा ०=एव (ऋ० प्रा ७, ३३); 
वावुेन्पपा० बाचु ( ते° सं° १, ४, २०), परन्त॒ ० पपा °्=व॒वृे 
(@ऋ० प्रा १,३२) । %०, अ० तथा वा० से° के पद्पाठ मँ दन्द समासं 
का अवग्रह नदी दिखलाया जाता है, परन्तु तै संन के प्पा० 
मै हन्दसमासों का भी अवग्रह दिखाया जाता है; यथा--इन्द्रा- 
वरणा पपा० इन्दरावरणेतीन्द्राऽरणा ( ते° से २,३, १३,१) परन्तु 
त° पपार २,६२,१न्दावर्णा । क्रूतापाट्‌ (ते स= ३,४, ७,१) 
तथा तुराधाद्‌ (ते° से १,५,१३,४) आदि अनेक पदों को अत्रिय ने 
अवगृह्य नही माना ह 
दय का अनुमान दइ कि अत्रय का पदपाठ शाक्त्य कै पदपाठसे 
सल्ल से संकता ६? परन्यु यद मत सर्वथा असन्दिग्धं नदी ह९१। 
संहितम के पद्कार-- अन्य संहितां के पदुकार्यो के 
निदिवत रक्त नदींमिलसकादै। इसमें 
 म्याकरण 
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क 
कोदं॑सन्देह नदीं कि अ०प्रा तथा वाण श्रा अपनी रहिताओंके 
पद्पाठ पर आभ्चित है ओर पदपाठसम्बन्धी नियम भी देते दै। 
अ० प्रा ने -पदपाट के ल्मि जो नियम दिये है वे अधिकतर 
ऋ० के पद्पाठ के नियमों के समान दै ओर उनकी अपनी कुछ 
विशेषताएं प्रयेण समासो के अवग्रह के सम्बन्ध सँ है; यथा-- ऋ० के 
पपा० मे आध्यः म अवग्रह दिखाया जाता दै परन्तु अके पपान्में 
नदीं ओर ऋ° के प्पान म बहुधा मे अवग्रह नहीं दिखटाया गया दै, 
जवकि अ० कै पपा° मे वुहुऽधा दखलाया गया है । अ० के पद्पाठ 
की भांति वा० से का पद्पाठ भी प्रायेण ऋ के पद्पाठ का अनुसरण 
करता दै] परन्तु कतिपय नियमों के सम्बन्ध मेँ जहां ऋ० के पद्पाठ 
से कोई सदायता नदीं मिलती वहां वा० सं का पद्पाठ अपनी स्वतन्त्रता 
भी प्रकट करता है। उदाहरणार्थं वा० सं का पदपाठ ऋ० के पदपाट 
की माति णमे अवम्रह्‌ नदीं दिखलाता हे, परन्तु कतिपय देसे शब्दों मेँ 
अवग्रह दिखत्माता दै जो ° मँ नहीं मिलते द । मे" सं° के पदपाठकी 
भी फुछ अपनी विरोषतापँ है* 1 
पद विभागविषयक मतभेद - दम पहले वतला चके है कि सा० तथा 
तै° सं° के पद्पाठ ऋ०, अ० तया वा० सं° के पद्पाठ से बहुत भिन्न 
ह । वैदिक मन्त्रौ के अ के सम्बन्ध म मतभेद होने के कारण वैदिक पदों 
करे मूल रूप तथा अवग्रह के विषय य सतभेद्‌ होना स्वाभाविक था । इस व्यि 
विभिन्न पदकारौ ने पदों क मूर रूप के सम्बन्ध मे अपने अपने व्याख्यान 
्रसतुत कयि । उत्तरकाखीन विद्वान्‌ भी पदकारों के व्याख्यान से पूर्णतया 
सहमत नहीं थे । यास्क ने अपने निरुक्त यँ अनेक्र स्थले पर्‌ शाकल्य के 
पद्पाठ को स्वीकार नदीं किया है । उदाद्रणार्थं शाकल्य ने ऋ० ४,३२.२३ 
के पद्पाठ मेँ शद्रे, नवे, दुपदे तथा अर्भके पदों को सप्तमी एकवचन 
करूप मान कर पदविभाग कियादै अओौर निरुक्त ४, १५ मँ निर्दट 
साक्पूणि ने भी इन पदों का व्याख्यान इसी रूपमे किया था, 
परन्तु यास्क उक्त पदों को प्रथमा द्विवचन क एकारान्त 
रूप मानता दहै ओर आआसमन तथा गेव्डमर आदि पादचात्य 
विद्यन्‌ प्रथयिण यास्क के मत का समर्थन करते दै । दसी मन्त के “कनी 
नकेवै का पदपाठ ““करलीनिकाऽदव” दिया गया ह, परन्ठ यास्क इसका 
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` करते ह"; ओर वर्तमान छेक मी इन्दी विद्वानों से सदमत है, क्योकि 


विदग्ध शाकल्य ओर पदकार शाकल्य की एकंता सिद्ध करने के व्यि कोई 
मेस प्रमाण नही है । याक ने निरुक्त ( ६, २८ ) म निःसन्देह पदकार 
शाकल्य का उल्लेख क्या है ओर उस के पदपाठ से निम्नलिखित 


मत उद्धूत क्रिया हे--“चेति च य इति च चकार शाकलयःˆ“ 1 . 


ऋ० प्रा० पदपाठ पर आधित है ओर इस मे अनेक स्थरे पर( ऋशप्रा° 
१३, ३१ इत्यादि ) पदकार शाकल्य का स्पष्ट उल्लेख है । परन्तु स्थविर 
द्ाकल्य ( ऋ° प्रा° २, ८१ ) तथा श्राकल्यपितुः (ऋ० प्रा ४,४) 

इत्यादि के हारा जिस आचाय का उल्लेख किया ठै, वह पदकार से सिन्न 
दे ओर सम्भवत्तः ए" आ० तथा शां आ० के स्थविर श्वाकल्य से अभिन्न 


हे । आद ° गर०° सू० (३,६,४) तथा शां० गू ° सु (४,१०,३;६,१.१) मे - 


जिस शाकल्य के चयि तपण का विधान है वह पदकार भाना जाता द । 


पाणिनि ने भी अपनी अष्टाध्यायी मे अनेक वार पदकार शाकट्य के मत ` 


का निर्देश कया है" ओर एक सूद (३,२,२३) मेँ पदकार शब्द,की स्वना 
पर विचार किया दै । उपर्युक्त विवेचन से यह स्प्ट दै कि" प° आ० 
शा० ज०, जदवे° गर° सु०, शां गू०-सू०, ऋ० प्रा, यास्क तथा 
पाणिनि से पूवं शाकल्य के पदपाठ की स्चना हो चुकी थी 1 


सामचेद्‌ के पदकारः गार्ग्य-- निरुक्त ४, ४ की व्याख्या कसते हए 
दुगौचाये कहता है-- “वद्शचानां मेहनाः इत्येकं पदम्‌ 1 छन्दोगानां 
जीप्येतानि पदानि "म, इट, न' इति । तदुभय पदयता भाष्यकारेणोभयो 
साकल्यगाग्ययोरमिप्रायावतानुविहितौ-- एवजातीयनिधैचनोपप्रददनार्थ 
सुभयोश्वच॒ भरामाण्यख्यापना्म्‌ 1» दुर्गाचार्य के इस "कथन से ज्ञात 
दोता दै कि सामनेद का पदकार गायं माना जाता था जौर उसकी 
पद्धति शषाक्न्य की पद्धति से भिन्न थी। उपनिषदों, तथा वेदा मे 
उनिक चार गाग्ये का उङेख मिलता हे; यथा--्ांर श" सू० (५ 
१०, ३) तथा द्व गर० सू० (३, ४, ४) मं गार्ग्यं के चि तर्पण 


` का विधान द 1 परन्तु यह निर्णय करना कठिन ह किं इन सव स्थलों पर 


सामवेद के पदकार गाग्यं कादरी उल्ठेत है। सम्भवतः माम्य गोध वालि 
अनेक आचाय हुए रौमि । व्याकरणविपयक प्रसं्मो मे जिस गायका 


 वदिक व्याकरण 


८2 } 


-तेत्तिरीयसं हिता के पदकार १८७ 





८२. 


, सदनस प 


उल्लेख सिरता है, बह सम्भवतः सामयेद का पदकार गागं हो सक्ता , 
है ओर उसके व्याकरणविपयक मत इतने महत्वपूर्ण माने जति होगे 
किं अन्य वेदाद्वकायों ने उनका उदे करना आवद्यक समन्ना । ऋ ` 
प्रा, वा प्रा०, यास्क तथा पाणिनि ने अनेक वार गोग्य॑के मत का 
उल्लेख किया हैः । इस सम्बन्ध म यह तथ्य विशेषतया उल्ठेखनीय 
हकं ऋण प्रा १३, ३१ (दि० १९) ने पदपाठसम्बन्धी सज्ञा. 
समापा के व्याख्यान मेँ पदकार शाक्त्य के साथ गाग्यं का उक्ेख ' 
क्या है ओर ऋ० प्रा 9, १५ ने अवसान मै अनि वलि पदान्तीय ` 
स्पशौ के विषय मे गम्यै कमत का उेख किया है। यह मत . पदपाठट- 
विषयक प्रतीत होता है । यदह.ात ध्यान देने योग्य है कि ऋ० प्रा १, 
१५-१६ तथा निरुक्त १, ३.१२ इत्यादि में शाकटायन अओौर गार्ग्य.के . 
तों म विदोष वैपरीत्य दिखलाया गया ह । 
तैत्तियैयसंहिता के पदकार आत्रिय-- तैत्तिरीयसेदिता से सम्बद्ध 
गृ्यसू्ो म इस संहिता के पदकार आत्रेय का स्पष्ट उख मिक्ता 
हः । तै प्रा नेदो वार अत्रेय के मतः का ञछेख किया हैः। 
काण्डायुक्रम (२,२५) मंभी यह कथन मिलता हं कि तै सं का 
पद्कार अनरिय दै । तै प्रा आत्रेय के पदपाठ पर आभ्रित ह ओर 
अनेक नियमो के प्रतिपादन मँ यह प्रातिशाख्य पदपाठ के विरिष्ट 
व्याख्यान का अनुसरण.करता हैः । ते सै° के पदपाठ की छु 
अपनी विशेषताएं है जो अन्य संदिताओं के पद्पाठ मे नदीं मिरूती द । ' ` 
उदाहरणारथ-- तै सं०.का पदकार अनेक पदं के अन्त भे आने वति 
ऊष्म वणी को सांदितिक आगम मान कर पदविभाग करते सेमय इन का 
निवारणं कर देता दै; यथा-- जसथनगपा० च । च (ते° सं० ४,५, 
५,१); सिभुङचर॑न्तम्‌--पपा० मिरु । चरन्तम्‌ ( ते सं ८,७, १५०२); 
पपार सु। चन्दर (तैर सं० ४५४,४,६) । अत्रयः ने कु 
पेते संहित पदौ का विकाम क्या्दैजो य संहिताभों के पदपारटो 
म अविभक्त दिखलाये गय दै; यथा-- आत्रेय के मतानुसार सेस्छररुते 
गपा" सम्‌ \ कुरते -( तैर । संन ५,६, प्र सभस्छर्वतनप्रपा० सम्‌ । 
शुक्त ( तै स 2 २, ३ 9 2 उत्तन्ध्ये~पपा० उत्तन्ध्या दच्युत्‌- 
-दृतीयोऽध्यायः 
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पदविमाग ““करुनीनके ऽद॑व"” करता है जर सायण यास्क के मत कौ स्वीकार 
करता द} इसी प्रकार शाक्त्य द्वारा कि गये “वार्यो” ( ऋ० १०, 
२९,१) के पद्विभाग “घा । यः।' का प्रत्याख्यान करते हुए यास्क कदता 
दै-- “वेति च य इति च चकार शाकल्यः । उदात्तं त्ववेमाख्यात्तमभवि- 
ष्यत्‌ ! अघुसमाप्तद्वार्थःर" ।'” सायण ने ऋ० १०, २९, १ के भाष्यमें 
यास्क के मत का समथैन क्या है, परन्तु गेत्डनर ने शाकल्य कै, मत को 
“ज्यायान्‌ माना दै, । सायण ने अयेन ऋग्ेदभाष्य मँ प्रायेण शाक्त्य के ` 
पद्पाठ का जनुस्रण किया द, परन्तु अ० के माष्यम सायणने सकट 
स्थानों पर पद्पाठ को अखीकार करते हुए भिन्न पाठ मनि है } कतिपय 
विद्वानों का यहं अनुमान ठीक हो सकता दै करि ० का माप्यकार सायण 
%० के भाष्यकार सायण से भिन्न हे । आधुनिक विदानो ने भी धैकडो 
स्थानें पर पदकरारो के पदविभाग को स्वीकार नही किया है 1 उदाहरणार्थ 
म्रासमनने ० ३,२३.४ “माप आपयायां, का पदविभाग ““माुषः। 
भाप्यायांम्‌ ›› किया है, जवकि शाकल्य फे अनुसार दूस का पदविभाग 
“मावे । ्ापयायम्‌ हे; ओर भने इस पदविभाग के विषय भे अन्यत्र 
एक निबन्ध भ पूणे विवेचन किया हैः"! इसी प्रकार बहुत से अन्य पदो 
के विभाग भ भी पादचात्य विदाने ने शाकल्य के मत को स्वीकार नदीं किया 
है; यथा-- = १,१८ ७,७ के ““जुदोपिंतोः का पदपाठ “दः । पित्तो 
ददि" दिया गया दे, परन्तु पार्चात्य विद्वानों फ मतानुसार “भदो” 
मे “भुद्‌+ड” की सन्विदे। ऋ० ७, ३४, २ के "भथ क्षरन्तीः" 
का पदविभाग “धथ । क्षटैन्तीः किया गया है, जवकि पाङ्चात्य 
निद्वान्‌ इसका पदविभाग “जध॑ः । क्षन्तीः" मानते ट ~स म्रन्थके 
सन्धिप्रकरणम्‌ भे एसे अनक उदादरण भरस्तुत विय गये ड । 

८६ पदपार-सम्बन्धी नियम-- जैसा कि हम पले विचार कर चुके द 
विभिन्न वैदिक संहिताओं के पद्पाो मे पूण मृमानता नही दै ओर अनेक 
मतभेद मिस्ते हं, तथापि यद तथ्य विदोपतया महत्वपूरण है कि ऋ०, अ० 
तया वा° सं० क पपा मँ पिदेष साद्द्य द अर्थात्‌ अ० तथा वा= स 
के पदेपाट ऋ? के पद्पाठ का अनुसरण फर ह । अत एव हम यद्यं षर 
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पदपाऽसस्वन्धी उन नियसो का संकिप्त परिचय दंगे जो ऋ° , अन तथा 
वा० ° के पद्पाठ मे समान ल्पसे ल्मम्‌ होते दै । 


८७. समापत्ति, समापाद्य-- पदपाठ का सुख्य सिद्धान्त यह है कि दिता 
के निमित्त से पदां में होने वाटे सभी विकारौ को हटाकर उन के छद्ध टप 
ˆ -याग्रङ्ति को भ्रस्ठुत करना । अत एव पदरसंहिता के निमित्त से होने वालि' 
'दीषैस्व, भन्तस्थाभाव, गुण, इद्धि, रोप, भग्ुगासिकत्व, भयुस्वारत्व, 
ताखव्यमाव, सूर्धन्यसाव, विल्यैनीयविकार इल्यादि को हटाकर पद्पाठ 
मे पदों का असंहित कूप दिया जाता है । ' । 
, अन्प्रा में प्रतिददीनके किए समापत्ति संक्ञा का प्रयोग 
भिल्ता ,है«, ओर -संदहिता के जिल पद की श्रकृति “दिखलाई ` 
जाती है उसे समापा कहते दैः । . संहितासम्बन्धी समस्त ॒विकारों 
के विवरणके स्यि इस भरन्थके द्वितीय अध्याय सन्धिप्रकरणम्‌ का ` 
, अध्ययन कीजिये ओर पदपाठ के उदाहरण भी वहाँ पर देखे जा सक्ते द । 
सन्धिप्रकरणम्‌ अवम इत्यादि जिन नियमों के व्याख्यान के च्वि सदायक 
" नहीं हो सकता उनका प्रथक्‌ विवेचन .नीचे किया गया है । महां पर हम 
“ , ˆ एक एसे मन्त्र का पदपाठ प्रस्तुत करते ह जिस के केवल एक पद्‌ मेँ 
अवग्रह्‌ दिखलाया गया हं- 
ऋ० १,१,२ संहितापाट-- अभिः पवैभिक्रःविंभिरीडथो नृ्दनेरत । 
ख देवौ एद वक्षति ॥ 
पद्पाड-- अचः । पू्ैभिः ! करषिंऽभिः 1 ईड्यः । नूर्नैः । उत । सः । 
देवान्‌. !“ भा इह । व॒श्चति । 
न्तीय- यह्‌ ध्यान रंहे कि पर्दो की प्रकृति दिवलते समय मी पदपाठमें .. 
मरस्यक पद्‌ के अन्त भे उसी वणे को दिखलाना चाद्दिए जो प्दान्तीय वनं 
सकता है (दे अजु ३४) 1 
स्वय न-- संहिता तथा पद्पाठ के स्वराद्न क विषय मेँ विस्तृत 


विवेचन आनि क्रिया जायगा ) यंदा पर॒ केवल इतना सकेत करना पर्या 
ह कि पदपाठ म परत्येक पद दकम अपना स्वर विहित करना चादिषु 
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) 


(क) 


(ख) 


खर पूर्ैवतीं तथा परवती पदो के स्वर कै प्रभावस्ते जो स्वर-विकार 
उत्पन्न होति दै उन को टा देना चाहिए 1 


इतिकरणः, उपारथत-- पदपाठ मे प्रगृद्यसन्ञक पदं के आगे इतिं 
जोडा जाता है। ऋ० प्रा (१, ५८. ७५; २, ५१) में इते इतिक्ररण 

हे ओर इतिकरण से युक्त पद के व्यि उपस्थित संज्ञा का प्रयोग 
मिक्ता है, । परन्तु पतज्ञलि के व्याख्यानानुसार पाणिनि ( ६, १ 
१२९) इत्तिकरण के ल्थि उपस्थित सेक्ञा का प्रयोग करता ह 
रिफित विसर्जनीय के रेफमूरत्व को प्रकट करने के ल्थि उसके आगे 
भी पदपाठे मे इवि जोड़ा जाता है । स्वराद्धन के समय इतिं के स्वर 
पर भी ध्यान रखना चाद्ये ओर इसके ज॒ड्ने से उपस्थित पद्‌ के 
स्वराङ्कन मे जो परिवर्तन होता है वह भी ध्यान देने योग्य दै । 


प्गृह्यपद्‌ः का इतिकरण--- प्रणयपर्ञक पद्‌ के अगि पदपाठ इति 
जोडा जाता है । प्रगृहयसं्ञकं पदों के समस्त भेदो का विस्तृत विवेचन 
द्वितीय अध्याय के मजु० ४५ (ख, मे किया जा उका है। सन्धि 
भ्रकरण भे प्रयुक्त कुठेक उदाहरण यदौ पर॒ इतिकरण के साथ प्रस्वृत 
गये ददै; यथा-- हरी इवि । साधू इति । उमे इति } तन्‌. इतिं । 
चायो इति । अमी इति । अस्मे इचि । उका पद्पाठ--ऊ इति 
[दे जजु° ४५ ख (५) ]। वा० प्रा के अनुसार, वा० सं° के 
पपा० म प्रगृह्यसेज्ञक पद्‌ की चची की जाती है ( दे भलु° ८९ ग) । 


रिप्तित विसजैनीय का इतिकरण-- .रिफित॒विसज॑नीय का 
विस्तृत विवेचन द्वितीय अध्याय के जञु० ५्म क्ियाजा चुक्रा द। 
सदितापाठ मेँ नामसंज्ञक पद्‌ के अन्त मेँ जो रिफित विसजनीय मिल्ता ह 
उ्तके आग पदपाठ मे इतिं जोडा जाता है; यथा-- ° १,२०.० 
पुमः सुत्यमैन्तराम=पपा० पुनरिति 1 ऋ= १,७१,२--- गहः स्वर्विविदुः 

पपा महुरिति 1 श्रु० ७, ४१, १-- थराः सोभमूपपा० श्रातरिति । 
यद्‌ इतिकरण रिफित विसर्जनीय क रेफमूरत्व प्रकट करने के जिि 
क्रिया जाता दै ताकि पारक को उसके मूलस्वल्य के सम्बन्ध मेँ कोई 
श्रान्तिन दो । परन्तु संहितापायटमे जदा इस प्रकार के पदां के अन्तमं 
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रिफित विसजेनीय ॐ स्थान प्र रेफ मिरुता दै, वहां उनके पदपाठ मे 
फते पदो के अगि इतिं जोडने की कोई आवदयकता नहीं है भौर पदान्तीय 
नियम के असार इन पदों के अन्त मँ केवल विसर्जनीय दिखस्या जाता 
है; यथा-- ० ७,४१,१-- प्रातर्चिम्‌ = पपा° प्रातः । अन्निम्‌ । 
त° १,६.४- पुचर्भस्वम्‌= पा० पुर्न: । ग्ऽत्वम्‌ । शवसान म आने 
वाक्ते रिफित विसनीय का इतिकरण क्या जाता दै, परन्व जो, 
रिफितं विसनीय 'समास के मध्य मे हो ओर पदपाठ म अवसानर्मे.नदहो 
उसका इत्तिकरण नहीं किया जाता हे; यथा-- ऋ० ३, २८, .१, पपा 
भ्रातःऽसुावे । (नि 
रिफित विश्वजनीय वारे पदों की चर्चा-- च्च का दा्दिक 
अर्थ द्विवचनम्‌ या षुनरुचारण है अर्थात्‌ कपी पद करौ दो वार उच्चारण 
करना । पदपाठ के लि य शव्द विशेष संक्ञा के रूप भे :ग्रयुक्त होता है 
ओर कही कदी इस के ल्थयि वेष्टक संज्ञा-की प्रयोग मी- मिलता है । जव 
किंसी पद के अगे इतिं जोड कर इति के पद््वात्‌ उस पद का पुनर्ारण 
किया जाता है उसे चर्चा कंते दह ! . 





(क) रिफित विसजैनीय वाले आख्यात पद्‌-- जिन आख्यातसंहक पदों 


कै अन्तं म संहितापाठ मे रिफित बिसजनीय मिक्ता है उन के पदपारमे 
उन के अगि इति जोढ्‌ कर पुनरुच्चारण क्रिया जाता दै; यथा-- 
ऋ० 9, १२८, २-- भाः प्रावतः =पपा० भारिति भाः । पराऽवतः । 
ऋ० 9, ३३, १५-- वेदनाकः =पपा० वेदना । भकरित्यकः 1 
म) [1 
ऋ 9, ६३, ७-- पूरवे कः =प्पा०.पूरवें । क्ररिति कः । 
+, दर्दः = पपा० ददैरितिं दरदः 1 
“जस्‌ ्टोना" धातु से वने खूप स्युः का पदान्तीय वर्णं॑जहां ` 
संदितापार म विसजनीय मिलता है वहां पदपाठ मँ उस के भगे इतिं 
जोड कर पुनस्च्वारण किया जात्ता है; यथा-- ० १,२४,५-- 
कैतव स्युः = पपा० केतवः । स्युरिति स्युः । दे ऋ० २,४.९; ६, 
६३,१ ०६८७०, } । 
वतीयोऽध्यायः 
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विररोष-- यद्यपि «^भस्‌ "दोना" धातु से वने रूप स्तः का विसर्जनीय रिफित नदी 


माना जा सक्ता, तथापि ऋ १, ६१, ८केपपान्मेस्तः कौ चर्चा 
की गद है; यथा-- १, ६१, ८ संहितापा-- परिं टः = पपा० परं । 
स्त॒ इवि स्तः^ । 


(ख) रिफित विसनीय वाखा स्व॑ः-- संहितापाठ मं । जहां ख॑ैःका 


पदान्तीय वण रिफित विसजैनीय मिलता है वहां पदपारमे स्वः के आगे 
दति जोड कर पुनरुच्वारण किया जाता दै; यथा-- ऋ० १» ५२, 
१२ स्वः परिभूः = पपा० स ‡ रिति सवः । परन्तु जहां संहितापाठ मे 
स्यः का पदान्तीय वणे रिफित विसञनीय नदीं हे वहां पदपाठ मेँ उसकी 
चर्चा नदीं की जाती दहे; यथा-- ऋ० १, ७१, २-- स्व॑र्विविदुः नपपा० 
स्वः विविदुः 


(ग) वा० संण्के पपा० मै चर्चा--वा० प्रान (४,१८.२१ )के 


२०. 


अनुसारं, वा० से° के पपा म उन पदों कौ भी चर्चां की जातीदैजो 
्रगृद्य हो या जिन म विनाम ( मूखन्यमाव ), भवग्यभाव ( दे* भनु° 
६०), भन्तःपददीर्धौमाव या पदान्तीय रिफित विसजैनीय हो; यथा-- 
शस दृष्यस्मे (वा= से ४, २२); पुनरिति पुन॑ः (बा सं ४,१५) । 


अवग्रह-- भवभ्रद का शाब्दिक अर्थ है प्रथक्‌ करना । पदपाठ करते समय 
समाष के समस्तपद को ओर कत्तिपय पदों की प्रकृति तथा प्रय को ऽ पसे 
विह केद्वारा प्रथक्‌ करके दिखाया जाता है । इस प्रथक्करण के लिए 
प्रातिशाख्यों म भवम्रह सैक्ञा का प्रयोग किया जाता है! अवग्रह द्वारां जिस 
पद का विभाजन किया जा सकता दै वह भवगृद्धय अथवा दृश्य कदलता 
दै 1 ओर जिस पद्‌ का पदपाठ मे विभाजन नहीं कियाजा सकता उसे 
भनिद्गय कदत द । पदपाठ के अवग्रह्‌ का उच्वारणकाल साधारणतया 
एकमात्रा माना जाता हे । 


परातिशाष्यो ॐ अनुसार अवम्रदसम्बन्धी नियम सक्षिपतः निम्न- 
लियित दै-- 


(क) उपसर्ग तथा धातु के समास मे अवच्रह-- अ० त्रा का कथन 


६ कि सोदात्त आख्यात के साथ उपसग का समास दोता दै भौर एके 
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अधिक उपसग का समास भनुदात्त आख्यात के साथ भी हो जाता है । 

एक या अनेक उपसगे ओर आख्यात के समास में केवर यथम उपसग 
को पदपाठे मेँ अवग्रह द्वारा प्रथक्‌ करिया जाता है यथा-- उपग्राथः 
=पपा० उप्‌ ऽ्याधः (ऋ १, ३४, ९); अनुरचप्रयाहि =प्पा० 
ज॒नुऽ सेभ्रयाि ( अ° ११, १, ३६ ) । 


स्वर की विश्ोषता-- उपस तथा आख्यात के स्वर की विरोषता के सम्बन्ध मँ 
यह नियम ध्यान रखने योग्य है कि उपसर्भं तथा सोदात्त आख्यात के 
समासत मेँ उपसगे अनुदात्त हो जाता ह ओर अनुदात्त आख्यात के साथ 
दो उपसर्गो के समास मेँ साधारणतया प्रथम उपसर्ग अनुदात्त हो जाता है 
( दे° पा० ८,१,७०-७१), परन्तु अनुदात्त आख्यात के साथ दो से अधिक 
उपसर्ग के समास म आख्यात से ठीक पूर्वं अनि वारे उपसर्ग को छोड कर 
अन्य सच उपसग अनुदात्त हो जतत है; यथा- उपुरतणान्ति पपा उपऽ- 
स्त॒णन्ति ( वा० सं° २५, ३९ ); प्रत्याय = पपा० प्रति ऽ आाव॑सय 
(ऋ० ६,४७, ३१ ), सुनुर्सुप्रयाहि । 


अपवाद्‌-- (१) ऋ°, अ० तथा वा० सं के पद्पाठ म «८भनूसे वने रूपके 
साथ प्र उपसे के समास मे अवप्रह नदीं किया जाता हे", यथा-- स 
तथा पपा०-- परार्िति (ऋ० १०,१२५,४); प्राणन्ति (अ= १३,३,३); 
श्राणः (वा० सं २०, ६) 1 ऋ० म शप उपसग के साथ ५“भनर से 
यने एक रूप का समास मिलता हे जिस मे अवग्रह किया जाता है; यथा-- 
संपानतती = पपा ° अपुऽयनती (ऋ० १,१८९, २)। अ०्के पदपाय्में 
अपान समास मेँ अवग्रह नदीं दिखाया जाता है । 


(२) ० अ० तथा वा संनके पद्पाठमें ^/छृसे बनेल्पके साथ 
सम्‌ उपसग के समास में, जिस मे 4८ ओर सभूके वचस्‌ काआगम 
होता है, खम्‌ को अवग्रह दारा प्रथक्‌ करके नदीं .दिखत्प्रया जाता दै, 
यया-- सं तथा पपा०-- संसृतः ( ऋ ८, ३३, ९ ); सुस्कुतम्‌ 
(ऋ० ५, ७६, २;अ० ११, १, ३५५ वा० संन ४, ३४) 1 भन्के 
पदपाठ में ५८ से चने रूप के साथ परिं उपस करे साथ समास मे अवमह्‌ 
नहीं किया जाता दै, जिस मे उपसर्ग तया धातु के वीच च्‌ का आगम 
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व 
हज हो (दे टि २७); यथा-- सै तथा पपार-- परिष्कृता ( अ° 
६,३,१०) । परन्तु ऋ° तथा वा० से० के पपार मै रसे उपसरी परि 
को अवप द्वारा प्रथक्‌ करके दिलाया जाता है; यथा-- परप्कृण्वन्ति = 
पपा० प्रि ऽ कृण्वन्ति" ( ऋ० ९,१४, २ ); परिष्छृतासः = पपा 
परऽ छतासः ( ऋ० ९, ४६, २); परिता = पपा परिंञृताः 
(वा० से° २५४२) । पद्पाव्मं सआग्मका लोप कर दिया जाता दे । 


(२) अन्प्राकामतदैकिउद्‌ उपसगैकेसाय हन्‌, ह, स्या या 
स्तम्भ धातु के समास मँ उपसरी को अव्र द्वारा प्रथक्‌ नहीं करते दै मौर 
वार्प्रा का कथन रै किआदि भागके विषयमे सशय होने के कारण 
उत्तम्भन, उत्थाय, उत्थित आदि में अवग्रह नदीं किया.जाता दे 1 


(४) षाठ तथा उपसे क समास भे धाठु या उपसग के एकदे का रोप 
होने पर॒ अवग्रद नहीं किया जाता देष्टक, यथा--- से” तथा पपार 
परीतः { अ० ६, ५२,२; वार सं० ९, ९ ); इण्छतिः ({ ० १०,९५७ 
९; वा से १२, ८३ ); उद्धता (अ० &» ३, ६ )। 


( ख ) अन्य समासो मै अवत्रह्‌-- धाठु तथा उपरम के समासो से अन्य 
समासे मे भी पदों को साधारणतया अवग्रह द्वारा प्रथक्‌ करके दिखलाया 
जाता ६; ओर समाससन्थि क निमित्त से होने यलि सव विकारो कौ 
पद्पाठ मे हटा दिया जाता ह; यथा-- नृषर्दनेपुनपपा° नू ऽ सद॑नेषु 
( ऋ० १०, ९२,७ }; सुष्टुतिम्‌ म पपार सुऽस्तुतिम्‌ ( ऋ १,७,७ # 
पुरोदितम्‌ =पपा० पुरःऽद्ितम्‌ (ऋ १,१,१); स्वः न= पपा० स्वःऽगः 
(अ० ६, ५, १६ ); तद्विद = पपा० तत्‌. ऽबिदे ( अ० ६,१,९ ) । 


जव दो से अधिक पदो का समास हो, तव उस प्रद को अप्र 
द्रा प्रथक्‌ किया जाता ह जो समास-रचना क समय पीर जोड़ा जाता १ 
भर्थौत्‌ उवट के दाव्दो म जो पद समास मे पदचात्कािक दै; यथा-- 
नापतिः ( जिष मे तीन पदं प्रजापतिः हे ) पपा प्रजाऽधतिः 
(० १०,८५५४३; ज २,३८.४; बा० स= २१,१९ }; प्रगापतिसषः 
(जिस भ चार पद्‌ द) = पपा= प्रनाधतिऽखष्टः ( अ= १०, ९११९ )। 
विसी भी समास के पद्पाठ मे एक से अधिक अद्र का प्रयोग मदी 


~-- .---~ --- ------------ ~ 
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क्रिया जाता दं । समस्तपद के साथ जुड्ने वाटी कतिपय विभृक्तियां 
भ्याम्‌, भिः, भ्यः, सु, (दे नचि ग भाग) भी पर्वात्कालिकि पदों 
छ तसा अरति कजात हं मावर 

के ससान अवगत की ; यथा-- स॒क्तमतभिः = पपा० सप्तमा्- 
उभिः (ऋ० १, ३४, ८)। परन्तु जव एसी विभक्ति अनिङ्गय 
(अविभाज्य) ह्यो (दे° नीचैग भाग), तव समास क पूर्वपद्‌ को 
अवगत कयि जाता हेश यथा-- मधुषेभिः = पपा म॒धुऽपेभिः 
(ऋ० १,३४, १०) । इस समास मे भिः विभक्ति अनिङ्गय दै । 


अपकाद्‌-- (१) नलुप्मास तथा देवतादन्समास स अवग्रह्‌ ` नदीं दिखलायां 
जाता हैर; यथा-- सै तथा पपा०-- इन्द्रावखणा ( ऋ० २,६२, १); 
इन्द्रवायू (अ, २०, ६); वीराः ( ऋ० ७, ४, ६)। इस 
सम्बन्ध मेँ वा० प्रा (टि० ३२) ने यह नियम वनाया है कि जो हन्द. 
समाद द्विवचनान्त टँ जौर जिन का पूर्वपद्‌ स्वरान्त दो उनका अवग्रह 
नदी किया जाता है! इस नियम के अनुसार, उपर्युक्त से भिन्न दन्द 
समासो में अवग्रह दिखाया जात्ता है; यथा-- करकसाम्योः = पपा* 
` ऋक्‌ ऽ सखामर्योः ( वा= सै ४, ९) । अ० प्रा० ने दरेवताद्रन्ध से मिन 
हन्द्रसमासो के अव्रह का नियम निम्नलिखित प्रकार से बनाया दै-- 
उत्तरपद के आदि व्यज्जन न्ने पूर्व॑जिस ( न्द्र ) समास क पूर्वपद करा 
अन्तिम स्वर दीधै हो उस समास मेँ अवग्रह नदीं दिखलाया जाता दे 
यथा--- स॑° तथा पपा०-- पितापुत्रौ (अ० ६, ११२, २); इष्टा 
पूर्तम्‌ ( अ० २, १२, ४ ); सूव॒ष्चन्द्रमसा ( ऋ० १,१०२१ २) अहो 
रात्राणि (° १०, १९० ); य॒जाचयः (ऋ १०,९०, १० ) 1 


(२) ० श्रा (४,६४) जास्पत्य समास मेँ अवग्रह का निपेध 
करता है जौर वा० भ्रा (४, ४०) इ समास मे पूर्वपदके श्याःके 
खोप का व्याख्यान करता है । अ° म्रा (४,८३) के मनुसार लास्पत्यम्‌ 
समास की सन्धि को टकर पदों का रूप दिखलाया जता है । अत एव 
सं जास्पत्यम्‌ = पपा जा्पलयम्‌ (० ८, २८, ॐ वा० सै इद, 
१ जन ७, ७३,१० ) । परन्तु म० क प्रपा की कतिपय पाण्डुलिपियों 
मे इस समास ये अवप्रहं दिखलया मया ईै-- ज५ऽपत्यम्‌ । 


सतीयोऽध्यायः 
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(2) अ० प्रा ० ४,६० ने विदपतिः तथा विपत्ती समासो मे ओौर ४, ` 
५४ ने समुद्धादिगणके समासो मँ अवग्रह्‌ का नियेध किया है इसी प्रकार 
वा० प्रा ५, ३७-४१ ने वहुत से समार्सो की परिगणना कौ है जिनमें 
.अवग्रह्‌ का निषेध करिया गया ह । इस सम्बन्ध म उवट ने वाण प्रा ५, 
४५ के भाष्य मे निम्नलिखित द्लोक उष्टत क्या है--. 


आदिमध्यान्तङप्तानि समासान्यायमभाञ्जि च। 
नावगृहन्ति कवयः पदान्यागमवन्ति च ॥ 


(४) अ० प्रा० का कथन है कि सन्देह के कारण पौडकी भ अनम्र 
नहीं किया जाता दै । समस्त पदों के समुचित स्वरूप के विषय मँ सन्देह 
होने के कारण अनेकों समासो क पदपाट मे अवग्रह नदीं दिखल्रया 
जाताहे। 


(ग) प्रातिपदिक तथा चिभक्ति मै अवग्रह--हस्व स्वर तथा व्य्नन 
से परे आनि बारी भकारादि विभक्ति ( भिः, भ्याम्‌ , भ्यः ) को अवग्रह 
द्वारा प्रातिपदिक से प्रथक्‌ करके दिखराया जाता दैः; यथा-- ुक्तभिः 
= पया० भुक्तुऽभिः ( ऋ० १, ३४, ८ ); पञ्चभिः =पपा० पृच्वऽभिः 
(अ० ४, १४,७ }; दरिभ्याम्‌ = पपा० हरि ऽभ्याम्‌ (० १,३५.३); 
ञद्धयः = पपा० ुत्‌.ऽभ्यः ( ० १,३४, ६); तिरठदधपः = पपा 
' तिरष्त्‌ ऽभ्यः ( वा० सं° १६.२३) । परन्तु दीम स्वर से परे जनि नाटी 
विभक्तिर्यो को अनिङ्गय मानते ह ओर उनके अवग्रह्‌ द्वारा पथक्‌ करके 
नहीं दिखलाया जाता दहै} यथा-- से° तथा पपा०-- दचोभिः (° 

„५ ); देवेभ्यः ( ० १, १३, ११); अक्षीभ्याम्‌ (अन २,३३,१) 
कर्णाम्याम्‌ ( अ° २,३३,१ ); गोम्यः ( अ० ३१२८,३) 1 तुभ्यम्‌ , 
युप्तभ्यम्‌ तथा चस्मभ्यम्‌ में भी अवग्रह नीं किया जाता द) 
जिन स्पा सु विभक्तिकेस्‌ कामूधेन्य न वनतादहो, उनमेसुफो 
अवग्र द्वारा पथक्‌ क्ते दिखकति ह, परन्तु जिप श्पर्ज सु विभक्ति 
काघुवनतादे वदां तथासासे परे उस का अवग्रह नदीं करेति दै 
यथा-- समत्य = पपा समत्‌ऽसु ( = १, ६९,६ ); भप्सु-जप्‌ऽसु 
(ज १, ४,४ ); रासु पपा० राज॑ऽघु (अन ७, ५०) ७ } । परन्तु 
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° तथा पपा०-- देवेषु ( ऋ १, १,४); भ्न (ऋ० १,१०८.४); 
कृष्णासु ( ० १, ६२, ९ ) । तृतीया एकवचन के पो म कतिपय 
भरातिपदिर्को के साथ जुड्ने विया को मवगृहीत किया जाता है१५ 
यथा-- स॒ाघ्रुया = पपा० साघुऽया (ऋ० $, ४६,११; अ० १०,४,२१; 
वा० सं° १४, १}; धपणुया= पया धुष्णरऽ्या (ऋ १, २३, ११ 
वा० स० २७,३८); पा० ७,१,३९ प्र कारि ० तथा सि० कौ० के अनुसार 
पि धृष्णुया त° ए० कौ विभक्ति के स्थान परया अक ओर सुधया 
१ ० {८ मे-अभ-दुष्की विभक्ति के अर्थ मे याच्‌ देका हुआ है, परन्तु मैक्डानल 

के अनुसार साधया स्त्रीवाची त° एर का अन्यय क्प है! सायण 

(ऋ० १, ४६, ११) भीश्रथन एन्के अर्थम इस का व्याख्यान 


करता ह । 

(घ) इच्छा्थैक य (पा क्यच्‌) का अवप्रह-- यदि नामधाठु के साथ इच्छा 
के अथै में जुढुने वाले यकारादि प्रत्यय (पा० क्यच्‌ ) से पूरं स्वर हो, 
तो उसे पपा० मँ अवग्रह दारा थक्‌ करे दिखाया जाता है ओर 

यकारादि प्रत्यय जुडुने से नामधातु के अन्तिम स्वर नें जो दीषैत्व होता 

हैउ्से इटा दिया जाता दै यथा-- सुम्नयुः = पया" सुग्न्युः 

(ऋ १, ७९,१०); अघायुत्तः = पपा० जघ ऽतः (ऋ १,९१.८; वा० 

से० ३, २६); शच्रयुताम्‌ = पपा दानरुऽय॒ताम्‌ ( ऋ” १, ३३,१५) । 

आचार के अर्थं में खुवन्त उपमान के साथ जुड्ने वाठे य { पा० क्यङ्‌ ) 
प्रत्यय को भी इसी प्रकार अवयदीत कलते है; यथा-- कवीयमानः पपा 


क्वि ऽयमांनः (० 9, १६४, १८ ) । 

(क) धातु ओर छलत्यय वल्‌ ( प° कड ) मे अवत्रह-- धाठु के साथ 
जुन वात्र छृतत्यय वश्च ( पा० क्रु ) यदि हस्व स्वर से परे आए 
ञ्यौर सम्प्रसारण द्वारा वस्र का उष्‌ नवनाहो, तो उसे अवह द्वारा 
प्रथक्‌ करके दिखलाया जाता है" यथा-- प्रथिवान्‌ = पपा० पपिऽ्वान्‌ 
(स० 9४, १, ३; ऋ= १,६१.७ }; चकृवान्‌ = पपा* चुकृऽवान्‌ (० 
२, ३५, ३ ) 1 परन्ठ सं° तथा पपा०-- चक्ष ( ऋ ७,८७, ७) 1 

(च) तद्धित प्रत्यय मत्‌ , वत्त, इस्‌, त्व, ना, ताति, था, धा, 


मय, त्तर, तम का अव्रस्र्द-- 
चृतीयोऽध्यायः 
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नामके साथ जुदृने वाले. उप्यक्त तद्धित प्रत्ययो ( दे षष्ठ . 
जघ्याय) को जकर द्वारा एक्‌ कफे दिखलाया जाता दै"; यथा-- 
धृतवैन्तम्‌-पपा घृतऽन्तम्‌ (ऋ० १,३४,१०); गोम॑त्‌=पपा० गोऽमत्‌ 


-(ऋ° १,४८.१२); प्वञ्चम=पपा० पुऽः (ऋ० १,५७,६); सौभगत्वम्‌ = 


पपा० सौभगऽत्वम्‌ (ऋ० १,३५.५ ); पुरुत्रा=पुरऽन्ा (नः १,७० 
०); दैवताता=पपा देवऽताता (कऋ० १,३४.५); देवततिम=पपा० 
दैवऽतातिम्‌ (० १,१४१,१०); प्रलथा~पपा ० प्रलऽथ। (ऋ ० १,९६,१); 
नवधापपा° नुव॒ऽधा ( अ० ३,४, १०); उत्तमम्‌ पपा उत्‌ऽतमम्‌ 
@° १,२५,२१); श्ुकमय॑म्‌ = पपा० श्ाकऽमय॑म्‌ ( अ० ९,१०,२५ ); 

त॒वस्तरम्‌ =पपा० तवःऽव॑रम्‌ ( ऋ० १,३०.७) । 


अपवाद - वाण प्रा कामत रहै कि तद्धित वत्‌ प्रत्यय परै रहते अवग्रह तभी 


९.१. 


होता दै जव चत्‌ प्रत्यय जओौर्‌ प्रातिपदिक के वीच न्यायपूर्वकं अर्थात्‌ 
व्याक्रणशाल्न के अनुसार सन्धि हुई हो परन्त॒ अनियमित सन्धि होने 
प्र अवग्रह नहीं किया जाता ई यथा-- सं° तथा पपा ० पयख्न्तम्‌ 
वा० सं ६, ३०); मुरतव॑नतम्‌ (ऋ० १,२३.७; वा० सं° ७, ३६); 
हविष्मन्तः (भद ९,६०,२}५ । अ प्रा (४,१५) का मत दहै कि 
तद्धित प्रत्यय था का अवग्रह तभी किया जाता दै, जव वह अनेकाक्षर 
(अनेकाच्‌ ) से पेरे आए, अन्यथा नदीं । अत एव-- स= तथा पपार-- 
त्था, य्था दूतयादि । अ० श्रा (४,२४) के अनुसार सकारान्त प्राति- 
पदिक से प्रे आनि वि मय प्रव्यय को अवगृदीत नदीं करते दै; यथा-- 
सं° तथा पपा०-- म॒न॒सर्यम्‌ (अ० १४,१०१२) 1 इस विपय में 
पाणिनीय मत्त के चयि दे= दि ४४। 


अचण्दा पदों फी चर्चा-- भनु० «स्मे चर्चा संज्ञा का व्याख्यान 
क्रियाजा चुकरादै] यदा पर यह बतलाना आवदयक टै फि जव किसी 
समास के पद्पाठ मेँ शरगृद्यत्य तथा अबमूयत्य दोनों का बोध कराना हो, 
तव रमे समस्त पद्‌ की चर्ची की जातौ टै! इसका अभिप्रायं यद है कि 
जम. फोट समस्त पद्‌ परग छ मौर साय-साय वगृ भी छो तव उस 
समाप फी टन दोनों विरेपताओं फो च्चा हारा प्रकट किया जाता 1 
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समस्त पद का अवग्रह व्यि विना उसके साथ इतिं जोड़ कर्‌ प्रगृद्यत्व 
को प्रकट किया जाता है ओौर इत्ति के पदचात्‌ समस्त पद्‌ का पुनरुच्चारण 
करके उसमें खवम्रह दिखलाया जाता है५; यथा-- चर्दद्ानोनपपा० 
बृहदढानो इति अरद॑व्‌ऽभानो ( ऋ= १,३६.१५); विरूपे पपा० विख्ये - 
इति विऽशपे (अ० १०,७,४२) । 


विश्चेष-- वा० भ्रा (४,२०-२४) के अनुसार, -वा० सँ के प्रपा मै प्रत्येक 


९. 


अवगृह्य पद की चचौ की जाती है ओर जिस पद के अन्दर कोई विकार 
या भागम हो उसकी भी चर्चा की जाती हे; वथा-- अनाव॑तीः=पपा० 
श्रजावतीरिति अजाऽवतीः (बा० सं १,१) । 
ऋमपार-- पदपाठ की भांति कमपाठ भी अति प्राचीन है गौर 
ऋ० प्रा० स्पष्ट कटतादहै किं बाभ्नन्यने क्रमका प्रवचन कया था 
ओर उसी क्रमश्षाख का अध्ययन करना चाहिपु९ । ऋ० प्रा ११, ६५ 
के भाष्य मे वाश्रव्य का व्याद्यान करते इए उवट कहता है-- “बाभ्रव्यो 
वथुपुत्रो भगवान्पाश्चालः क्रमस्य प्रवक्ता शिष्येभ्यः क्रमं प्रथमे प्रोवाच 
प्ररादस च हिताय ।> आश्व खृ° सु (३, ४, ४) तथा शां० शर” 
सू० (४, १०, ३; ६, १,१ ) मे वा्नन्यके च्थितर्षण का विधान दै । 
पाणिनि ( ४,२,६१ ) ने कमपाठ करा अध्ययन करने वाले के ल््यि मकः 
सौर पदपाठ का अध्ययन करने वलि के चयि पदकः संज्ञा का- प्रयोग 
किया है कऋमपाठ वास्तव में पदपाठ तथा संहितापाठ पर आश्रित है। 
पदपाठ म अनि वाले प्रत्येक पद को एक वार पूर्वतीं ओर एक वार परवता 
पद्‌ के साथ संहित करके उच्चरित करना क्रमपाठ दै । अत्तएवं अ० भरा 
( ४५११० ) कता हैकिदो पदों से फमपद्‌ वनता है) पदपाठके साथ 
क्रमपाठ की समीपता के कारण पाणिनीय सूर (२,४.४५) ““अध्ययनतोऽविः 
प्रकृष्टास्यायाम्‌* के व्यास्यान्‌ मे काशिका पटकक्रमरूम? उदाद्रण 
स्तुत किया है । पदपार त्तथा संहितापाठ पर्‌ क्रमपाठ का पूषणं भाघधयतल ततथा 
स्वत्तन्न अयोजनसिद्धि का अभावे देखते इए कतिपय आचार्यौ ने ऋ० श्रा 
के काल मे क्रमपाठ की उपादेयता के विपय में राद्धा उठाई ओर कदा क्रि 
पद्पार तथा सहित्तापार जानने वचि के च्वि क्रमपारुसे कोई प्रयोजनं 
नहीं &= । ऋ प्रा० मे इस मत का प्रदयाख्यान करिया गया दै भौर 
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क्रमपाठ की उपादेयता वतलाई गई है । बा० प्रा के अनुसार, स्मृति 
दी क्रमपाठ का मुख्य प्रयोजन दै । अ० श्रा का मत्‌ है क्रि संहितापार 
ओर पदपाठ की टठताके लिए क्रपाठ का अध्ययन किया जातादै 
ओर क्रमपाठ के विना संदिता में स्वर की उत्पत्ति का सम्यक्‌ ज्ञान नदीं 
होता है^। क्रमपाठके द्वारा पदपाठ तथा र॑हितापाठ दोनों का ज्ञान 
होता हे \ अत एवे ऋ० प्रा (११, १-२) का कथन दै कि जव आर्षी 
सहिता का खोप कयि विना दो पदों के संहितापाठ तथा पद्पाठ का एक 
साथ उच्वारण किया जाय वह क्रमपाठ है भौर आर्षी संदिताकेखोपका 
निवारण करने के च्य कं वारदो से अधिक -ष्दोँं काक्रमपाठ भी 
किया जाता ३ । 


९३. कमपाट के नियम--ऋ० प्रा, अर प्रा° तथा वा० श्रा के अनुसार, 


करमपाठ के मुख्य नियम नित्रठिखित है-- 


(क) क्रमपाठ म साधारणतया दो दो पदों का सन्धान (मेल) क्या जाता है 


जौर प्रथम पद से प्रारम्भ करके अवक्षान तक ( अर्धर्च के अन्त तक ) 
दो दो पदों कौ सनिध करके उचारण कए्ना चादिए । उत्तरवर्तीं पद को 
पहले पूवैवर्ती पद्‌ के साथ ओर पुनः परवती पद के साथ संहित करके 
उचरित क्या जाता दै"; यथा-- सै पूर्जन्या॑यु प्र गायत = 
क्रमपाठ परजन्याय्‌ प्र । प्र गौयत (ऋ ७, १०२, १) । अवसान के 
नियम के अनुतर, प्रथम अर्च के अन्त म आनि वले पद्‌ को द्वितीय 
अधेचै के आदिमे भनि वलि पद्‌के साय सहित नहीं किया जाता 
दै" । कमपाठ मे सन्धि के समी नियम पूर्णतया उसी प्रकार लागू. 
रोति हं जैसे रंदितापाठमं । 


(ख) धिक्रम--फमपारर्मे अधक्त (एकाक्षर) पदो तथा कतिपय परिगणिते 
पदों फो अन्य प के समान पूपैव्ती तया परवर्ती पद के सायमिला 
यर्‌ न्ह दोदराया जाता द, अपि पसे पद को पूर्ववत तथा परवर्ती 
पद्‌. के मध्य र्डकर्‌ देवल एकः यार्‌ उ्वरित किया जाता ६५ 
यया--सं° उदुत्यं जाववदसम्‌ = करमपार- उदु स्यम्‌ (उत.+उ^॑त्यम्‌ ) । 
दय्‌ । प्यं जार्वुदूसम्‌ (= १,५०, १)। जय दस प्रकार तीन 
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पदों को करमपाठर्मे सहित करके उश्व।रण किया जाता दै, तब उसे चिकम 
कटते है ! अषटक्त पदों के अतिरिक्त निन्नल्िखित पदं भी व्रिक्रम के मध्य 
में उच्चरित वियि जति ६५ 

(१) जवसुतथास्म के सकार का मूैन्यभावहो जाय ओर इनसे परेन 
आए; यथा-मो घुणः (ऋ १,३८,६) । असु प्माणः (ऋर ६, 
४४,१८) । 

(२) जिस अप्रक्त पद ईम्‌ के अन्तिम वण मू कालोप हुआ है। 

(३) जिस पद्‌ के आदि वरणं का छन्दस दीर्षल हुमा हे ; यथा--योनिंमारगपं 
(= योनिम्‌ + अरैक्‌ + जप- ऋ०= १,१२४,८) । 


(४) जिस स्कम्भ॑नेन पद्‌ के आदि ख्‌ कालोप हुआ दो ; यथा--चित्कम्भ॑नेन्‌ 
स्कभीथान्‌ ( = चित्‌ + स्कम्भ॑नेन ~ स्कभींयान्‌- ऋ० १०,१११,५) । 

(५) "श्रुतो िंशचतत तथा “जावर्व्मः" मे पे प्रत्येक के प्रथम पद्‌ (इतो तथा 
आवर्‌ ); यथा--परीतो पिच्चत (ऋ० ९, १०७,१) । उषा आवर्तमः 
(ऋ० १,९२,४) । इन कौ सन्धिविक्ेषता के व्यि दे अदु०५५घ 
(विरेष) तथा ५५ च (विशेष) । 


(६) “वीरास एतन? का द्वितीय पद ( एतन ); यथा--क° ५, ६१, ४-- 
वीराख एतन मर्याः (पपा०- वीरासुः । इतन । मर्याक्तः) 1 


अपवाद्‌--ययपि अष्क्त पद शा त्रिकेम के मव्य म आतादै भौर क्रमपाठ के 
अन्त मे नदीं रक्ला जा सकता, तथापि परवर्ती पद्‌ के साय सदितदोकर्‌ 

य क्रमपाठ के प्रारम्म मेँ आ सकता है५ यथा--मन्दमा चरेण्यम्‌ 
-कमषाठ- मन्दमा वईण्यम्‌ 1 खा वरेण्यम्‌ (न ९.६५,२९)1 अन्प्रार 

के अनुसार, अप्रक्त पदबोभी शभा की भांति परवर्ती पद्‌ के साथ संहित 

होकर पदक्रम के प्रारम्भ मे आ सक्ता है (दे टि०२); यथा--म० ७, 
७२,२-- हविरोषु = क्मपाट-- हविरो षु । भो षु] मो दत्यो । ऋ 

प्रो (१०,३) के अनुसार, अघ्क्त पद्‌ मो को वरिक्रम के मध्य नहीं रक्खा 

जाता जोर अन्य पदों के समान यह क्रमपाठ मं पूर्वत्र तथा परवर्ती 

के साथ संदित होता टै; यथा-- ञ्जमृदो ( ऋ° १,११३.११ )। 
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(ग) चलतुकम--वा० प्रा अनुसार, जव सु पदसे पूर्वं कोई अपृक्त 
पद्‌ हो ओर इससे पेरे नकार हो, तव कमपाठ मे चार परो की सन्धिः 
करते है" यथा--वा० सै° १७,८४-- कमपाट-= एतादक्षांसऽढ पु णः। 
इसे चतुःकम कते दै । वा० प्रा० कहता हे कि कतिपय आचाय खु से 
परे मकार आने पर मी चुम मानते दै ( टि ५५ )। ऋ०प्रा 
ने भी निम्नलिखित पदों का चतुःकम माना है । 


सेहितापाठर्भे जो पद्‌ अन्य पदक द्वारादो भागोँमे प्रयक्‌ कर 
दिया जाय वह पद तथा प्रथक्‌ करने वाला पद चतुःकम म रख कर 
क्रमपाठ मे उच्रित व्यि जाता दै"; यथा-ऋ €,८६,४२--ईयते 
नरा चु दासं दैन्यम्‌ = कमपाठट-ईय॒तते नरा च रसि दैव्य॑म्‌ ( पपार 
इयते । नराशेसंम्‌ । च॒ । देन्यैम्‌ ) । 


(घ) पञ्चक्रम-ऋ० श्रा (१०,३) ने निप्रलिखित उदाहरण मे पांच 
संदित पदों का क्रमपाठ (पकम) माना दै-- ० १०,१२७.३--निर्‌ 


स्व्तारमस्ृतोपसम्‌ (पपा०--निः । ड इति । स्वसारम्‌ । शकृत्‌ । 
उषसम्‌ ) । 


(<) मपा म सन्धिविकार ता भ्ररृति--कमपाठ म साधारणतया 
संदितापाठ के अनुसार ही षद के सन्धिविकार को दिखलाया जाता दै, 
परन्तु इस सम्बन्ध में यह नियम विदेप ध्यानदेने योग्य दै कि जिस षद्‌ 
क निमित्त से सन्धिविकार हुआ है उप्तके साय क्रमपाठ मे संहितापाठ 
कं ककृतस्प को ज्यों का त्यो उश्ररित किया जाता है भौर जिस पदके 
निमित्त से सन्धिविकार्‌ नहीं इ उसके सोथ क्रमपाठ मँ पद की प्रषति 
दिलाई जाती ६५; यथा-- ० ७,३३,५-- यच्चुकरीषु शरृहूता = 
कमपार--यच्छ्छरीपु ! दरीषु चृता । 


° १०,९,१--लापो हि छा मयोयुर्वः = फमपाठ-- सापो टि । 
दिष्ट । स्या मयोभुवः 1 


मपा के अवसान मे गनि वाले पद्‌ के सादितिक द्ध्व तथा 
परनती प्‌ फे निनि्गे दने पे अन्य सरिततिकि विका्तफो ष्टा 
द्विया जाता ५ यया- 
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ऋ० १०,१४१,१-अग्ने जच्छ वद्‌ = क्रमपाट--भग्ते भच्छ | 
अच्छ वद्‌ । 


९४. परिघ्रह, परिहार, स्थितोपस्थित--जव कमपाठ मे प्र, अवग्रह, 


समापाद्य, अवसानगत इत्यादि निम्नलिखित प्रकार के पद आति दै, तव 
परवर्ती पद्‌ के साथ दे पदं की सामान्य सन्धि दिखला कर्‌ पुनः पद्‌ 
पाठ की चचा (दे अनु ९१ ) की भांति उसपदकादो वार उच्चारण 
क्रिया जाता है ओौर उन दो उच्चारो के मध्य इतिं का उश्वारण किया 
जाता दै । इस द्वि्चनमू ( दो वार उच्चारण ) के व्यि ऋण प्राणम 
परिग्रह, अ० श्रा म परिहार ओर वा० प्रा में स्थितेपस्ित संज्ञका 
प्रयोग भिरा है ( देन टि० ५९)। इस सम्बन्ध मेँ १० युधिष्ठिर मीर्मा- 
सक्र का निम्नलिखित मत म्राह्य नदी हो सक्ता-- “चऋछक्मरातिच्राख्य में 
अवग्रह के लिए "परिह" संज्ञा का व्यवहार मिल्ता दै 1*› परिग्रह ओर 
१ $ 4 ॥ 

भवम्रह ( दे०.दि०-९० ) का मेद सर्वथा स्पष्ट है । ऋ० परार (१,५२; 
३,२४; ११,३२ इत्यादि) ने अवग्रह के लिए अव्रह संन्ञाकाद्दी प्रयोग 
किया है ओर ऋ० प्रा (३,२३;१०,२०;११.३६१३,५० इत्यादि ) मेँ 
परिग्रह सज्ञा का प्रयोग ऊपर समज्ञाये गये ( परिहार, स्थितोपस्थित ) 
अर्थ॑मेकयाययादहै। ऋण प्रा ( ११,३२) मे अवग्रह तथा परियद 
दोनों सन्नाओं का प्रयोग साथ-साथ मितत्तादह। ऋ० प्रा के अनुसार, 
जिस पद कै साथ इति जोडा जाता दै उतने उपस्थित कहते दै; इति. 
रदित अकेले पद्‌ को स्थित कहते दैः ओर जहां उपरिथत तथा स्थित दोनों 
की सन्धि करके उच्चारण किया जाय उसे स्थितोपस्थित कहते है ८ दे* 


दि० ९० )1 


परिग्रह मै समापत्ति-परिग्रद म पदान्तीय नू का विकार, वि्र्जनीयविकार, 


नति, दीर्धत्व, प्रक्ष, ख का आगम इत्यादि सच सन्धिविकारों का 
निवारण करके पदो की ्रकृति को दिखाया जाता है । परि्रदमें 
पटुत का अष्ठुतवत्‌ ओर्‌ अनुनासिक का जुद्ध रूप दिखत्ाया जाता दै । 


क्रमपाठ से निश्नल्खित प्रकार के पदों का परिव्रह किया जाता है-- 
(क) प्रद्यपद्‌- क्रमपाठ मेँ भच््यसंञक पद्‌ का परिग्रह क्या जाता दै-- 
वृदीयोऽध्यायः 
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( दे दि० ५९ ); यथा--दन्द्र†नी इतीन्दराग्नी ( ऋ०= ६,५९,६ ) । 


(ख) इतिकरणयुक्त पद्‌--भ्गृ्यसंज्क पदो के अतिरिक्त जिन पर्द के साथ 
पदपाठ मँ दवि जोड जाता है (दे भलु° ८८ }, क्रमपाठ मे उन का 
परिघरह्‌ किया जाता दै, ( दे° दि० ५६ ); यथा-ई इत्यं ( ° १; 
५०,१ ) | अ० प्रा के अनुसार अपृक्त पदके परिग्रहम दो वार 
इति जडा जाता दै, यथा- इत्यँ इतिं । ० प्रा ( १०,१५ 
११,३२ ) कामतदहेकिस्वैः का परिग्रह करते समय स्वः ओर दति के 
मध्य अवग्रहवत्‌ उच्चारण करना चाहिए; यथा-स १रिति.खः (ऋ १, 
५२,१२) 1 


(ग) अवगृह्य पद्‌- पदपाठ म जिन पदों को अवगृहीत किया जाता है कमपाठ 
से उनका परिधरह क्या जाता दहै ( दे टि० ५६ ) । अवग परो के 
परिग्रह्‌ का यद नियम दहै कि इदि से पूर्मं अवगृह्य पद्‌ का संहिताशूप दिया 
जाता दै ओर इति के पश्चात्‌ उच्चरित कयि जनि वलि रूपम 
अवम्रह दिलत्मया जाता है ( दे टि० ४५); यथा--ऋपिमिरि्ृधि 
ऽभिः ( ऋ० १,१,२ } । 


(घ) समापा पद--यश्छि इत्यादि जिन पदो के आदि वर्ण॒ सादितिक 
विकार माना जाता दै, या जिन के आदि स्वर का छान्दस दी हुजा दै, 
या जिन भ अन्तःपदविकार हुआ दै उनका परिग्रह क्या जाता दै 
यथा--पपा०-- घश्च करमपाट-- धक्षीतिं धक्षि (संहितापाठ ऋ० २११, 
१०-- दक्षि); = १, ११३, १६ संहितापाठ-- भारे = कमपठ-- 
ैैगित्यरेक्‌ (पा० अर्‌); ऋ० ८, ५,११ संहितापाठ-- वावू~ 
छाना कमपाठ-- वुचृधानेतिं वद्लाना (पपा० वच धाना) । 


(2) त्रिकम या चतुःकम के मध्य अनि वा पदों का परिग्रह क्या जाता दै^५ 
दे° भनु° ६३ (ख), (ग), (घ) । 

(च) अवसान (अभ्य के अन्त) म अनि वदि पद्‌ का परिपरह क्या जाता 
द; यया-- मीण्डुप्‌ दसि मीन (ऋ ७५१०२,१ })॥ अन प्रा चे; 
अनुखार अवश्षान मं अनि वाते जिस समापा पद्‌ फे विकार का निमित्त 


यैदिक प्याफरण 


५५ ] 


जटादि क्न्य पाट ९०७ 


स्वयं पदमेंदी है उस का उच्चारण इरि से पूर्वं संहितावत्‌ किया जाता 
दै ओर इचि के पद्चात परिमरद म उसकी प्रकृति का उच्चारण क्या 
जाता है, ओर इसके ल्थि आस्थापित संज्ञा का व्यवहार किया जाता 
है, यथा-- अ० ५, ५, ९ संहितापाठ-- सिष्युदे-कमपाट-- सिष्य॒द 
इवि सिस्यदे ! 





(ज) यह भी माना जातादहै कि क्रमपाठ के जिस पूर्वपदं का अन्तिम वर्ण 


९५ 


खष्टनद्दो उसका परिग्रह करना चाहिए यथा-- ऋ० १,१०५,३ 
संहितापाठ-- तर््ः=कमपाट-- तदिति तत्‌ । 
जरादि अन्य पाठ-- पदपाठ तथा क्रमपाठ पर आधित जटादि अन्य 
पाठ भी मिल्ते दै जो वेदो कौ रक्षा में सहायक दै! चरणव्यूह्‌ के महिदास 
छृत भाष्य मेँ इन पाणं की गणना निन्नलिखित प्रकार से की गई है-- 

जटा माला लिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः। 

अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्मपू्वा महभिः ॥ 

चरणन्यूह्‌ के भाष्ये इन सव पाठों के लक्षण तथा उदाहरण 

प्रस्तुत क्यिग्ये दहओर यह माना जातादै किव्याडिने इन आर्ट 
विक्ृतियो के लक्षण वनयि थे । अत एव इस सम्बन्ध में यद द्येक 
प्रचलित दै- 

शेरिरीये समाम्नाये व्याडिनैव महर्षिणा । 

जटाद्या विृतीरष्टौ लक्ष्यन्ते नातिविस्तरम्‌ ॥ 


यद्यपि बेदरेक्षण मेँ इन सव विङृतियों का महत्व है, तथापि 
व्याकरण तथा प्रातिशाख्यों के अनुसार इनका विवेचन अनावद्यक है 1 
इसल्यि यद्वां पर इनका वणेन कटना अप्रासगिक्र होगा । 





टिप्पणियां 
अ० प्रा 9, १०७ पदाध्ययनमन्तादिद्ाव्दस्वरार्थज्ञानार्थम्‌ ॥ 


म्र० ७, ५५९} १२६९० २०,१; १०, १२६१,१०१ ०,१९०, १-६ 1 
तृतीयोऽध्यायः 


१० 


टिप्पणियां । [ ३-१ 


व्र प्राण ग [पताका जौला) 7, 32-33; ४९05न८ 
ऽपठाल, 1, 7. 144-146, 


ितलाण्यष्ट एाशाष्छ्णणलाव, 2. 380, गर; दन, (ीक्न्‌षे 
दावा ०१1द२, ए, 239-240; ४८८ [पतल 7, 2, 369. 


पा० १, ११६; ६,१, १२७}; ८, ३, १९} ८,४,५१। 


६० ध्रा० १,१५ ( अवसान म पदान्तीय स्पदौ वर्मं का तृतीय ); ६.३६ 
(यम के पर्चात्‌ नासिक्या स्वरभक्ति ); ११, १७.२६ (करमपाठसम्बन्धी- 
तरिक्रम का विवेचन); १३, ३१ ( पद्पाठसम्बन्धी सेन्ञा समापाय के 
व्याल्यान मे व्याडि ओर पदकार शाकल्य क साथ गाग्यैके नामका 
उत्छेख ) । वाण प्रा ९, १६५ (ल्या धतुमेक््‌ इ का सयोग ) । 
निस्त १ ३ ( उपसर्गो का अनेकाभत्व ); १,१९ ( सव नाम आख्यातज 
नदीं द); ३, १३ (उपमा का लक्षण ) 1 


पा० ७, ३, १९-- (रुदादि धाठुओं ते परे अश्क्त सावधातुक को 
ट्‌ का आगम); ८, ३, २० (घो के प्चात्‌ च्‌ का लोप सन्धि भ); 
<, ४, ६७ ( स्वरित्‌ का अभाव ); इत्यादि । 
वौ° ग्न सत ३,९, जन्मा यृ स्‌ ३,११; दिन शन सू २,२०, 


१; आग्नि गृ सु० १,२,२॥ इन सव सूत्रँ म ये पद्‌ मित्ते दै- 
"आत्रेयाय पदकाराय 1 ^ 


ते° प्रा ५, ३१; १७, ८ । 

तु*-- तै ध्रा १, १५ पपा० ३, ५, ८,१; ४, २,९ १ । 

ते० प्रा ५, ४ न्पपा० ९, ७, ५,१; ४, ७, १५, २॥ 

ति* प्राण ५, ५ पपा ४, ४,४, ६; २, २, १२, ७॥। 

तै° प्रा ५, ६ = पपा० ५, ६,६, ४; ९, ५,५, २1 

दे० त° प्रा ५, ७.९; ५, १८-१९ इत्यादि । 

देन तैन प्रा ३, १५ कर, अन तथावा० सेन केपदपाट्मेप्राणका 
अगप्रद नी पिया जाताद्‌! अन्फेपपान म स्यानतथा समान 


नै 
घद्विक ष्माफरण 


११-१८ 1 ` टिप्पणियां । त २०९ 





११. 
१२. 


१३, 


१४. 


१७५, 
१६. 


९८. 


अवग्रह्‌ दिखलाया जाता है, परन्तु -भान के भा को. हस्व नहीं किया जाता 
हे; त° अण प्रा० ४, ३९ अन्के पपा० में .अपान का अवग्रह नहीं 
क्यिजातादहै। वा० सं केपपा० में अपान तथा सुमान में अवग्रह 
किया जाता है, परन्तु -भान के दर्थं अक्षर को हस्र नदींकरिया 
जाता है; (व= बा० प्रा ५, ३३.३९१ । दे° अनु० ९०। 
प्08.., ४०. 18, 2. सश, 94 = 


दे० षभ्रण्णा इव्त, §त7०९0०७ &41701, 1, 20. 


र ा-- रश््णा. 


निरुक्त ४, १५; (आथडडापवाा, ए 2; 2., 5.४.; लदान, ©05., 
एण. 33, 2. 462, 7. पदकार के समान सायण भौ हपुदे इत्यादि 
उक्त पदो को सप्तमी एकवचन के मानता है ! मेरा मत भी यदीह कि 
द्ेपदे आदि पद्‌ सप्तमी एकवचन के रूप हो सक्ते है, क्योकि 
पद शब्द्‌ के अन्य प्रयोग “दरुपदेषु वद्धः (ऋ १, २४, १३ 
भी सप्तमी विभक्ति का रूप मिल्ता है ओर समस्त ऋ० मेँ इस शब्द के 
दो प्रयोग ही मिल्ते दै । 
निरुक्त ४, १५॥। गेल्ठनर यास्क के मतत का अनुसरण करता दै, दे 
९०8, एण्‌, 33, 2. 462, २. परन्तु मासमन इसका पदविभाग 
नकनीनके च” (टार, 9 ए. ४८) करता है ओर व्याकरण की दृष्टि 
से यहं मत अधिक समीचीन हे; दे०--भु° ४५ ख (१) विरोष । 
निरुक्त ६, २८ ॥ 
०3, प्ण. 35, 2. 173, प. 


नद्नठ [गभ्‌ ज #ठ छवण्ठवाक्8 त्व ९९९ब्वा ना प 

प, पणा. रशा, हथ 3-4, 7. 193 #. -- 4 पिः 

वपीलाधव्र०य ण चह $्लताठ छण कथव्रपइ.7१ 

अ० भ्रा ४, ७३-७४-- प्रकततिदशेनं समापत्तिः ॥ पत्वणत्नोपाचार- 
दीर्दुललोपान्पदानां चर्चापरिदारयोः समापत्तिः ॥ उपाचार-- क्‌ पसे 

पूं चिसर्भनीय का स्‌ या घ्‌ बनना उपाचार कहता द । दे ऋ= भा 
9, ४१; १३, ३१ (टि० १९ ); सन्धि-भकरणम्‌ 1 पदान्तीय -भान्‌ 


वतीयोऽध्यायः 


२१० टिप्पणियां [ १९२३ 





, कोस्वरसे पूर्वं संदितामेजो विकार होता दै उसे भान्पदा पद्षत्ति 
कहते द; दे ऋ० प्रा ४, ६७; अनु° ५२ (ल) 1 


१९. 


1 


ऋ०.प्रा० १३,३१-- समापा नाम वदन्ति षल्य तथा णत्वं सामवर्गोद्वि 
सन्धीन्‌ । उपाचार लक्षणतक्च सिद्धमाचार्या व्याङिक्चाकल्यगग््याः ॥ 


२०. कऋ० प्रा १०, १९-१४ उपस्थितं सेतिकरणम्‌ ॥१२] केवलं तु पदं 
ˆ स्थितम्‌ ॥१३॥ तस्स्थितोपस्थितं नाम योम आद्‌ संहिते ॥१४॥ दे°- 
ऋ० प्रा० ११, २९; ३५, ९; ५१, ६१। 


२१. पा० ६, १, १२९-- “अष्ठतवपसि्थितेः पर म्ामाष्य--“ “उपरिथते' 
` इत्युच्यते, किमिदमुपस्थिते नाम १ अनाषै इतिकरणः ।” काशिका-- 
“उपस्थितं नामानापै इतिकरणः सयुदायादवच्छियि पदं येन स्वरूपे" 

, ऽवस्थाप्यते"*` । 


२२. = युधिष्ठिर मीमांसकने वै खन मी के पच १५४ पर “इत्‌ दपि सः। 
ऋ० ८।३।२ 1» उदाहरण का स्थसनिरदेश अश्दध किया दै, क्योकि ऋ 
८,.३, २ करे सहितापार मे "स्तः" रूप नहीं है, अपि ““स्तुरभिमौतये" 
पाटे जिस म «स्वरसे वना स्प स्तर्‌ हे -ओर.जिस मँ रिकित 
` विसर्जनीय भी नदी है । अत एव इस का पद्पाठ. केवक “स्तः! दिया 
गया दे 1! 


२३. ० भ्रा० १, २८-- दावदवग्रदान्तरम्‌ ॥ वा० प्रा ५, १ समासेऽ- 
वम्रो हस्वसमक्रारः ॥ पा० 9, १, ७ के महाभाष्य पर अव्रह का 
उच्वारणकार भधेमात्रा मानते हुए क्रय कता है -- “जर्षमनिाकारो- 
अवग्रह्‌ इप्यते 1" प्रातिदयास्यो के मत के साथ कैयट के मत का समन्वय 
क्रेत हृए निद्र ( उय्ोत में ) कता है कि एक वर्ण के अनन्तर दृश 
वर्णं के उनच्वारण तक अर्थमात्रा का कालतो नियत दही दे ओर भवग्रद 
मँ उस नियत अधमात्रा काठ से अर्मात्रा काल ओर अधिक लगता 
दै, अतएव प्रातिास्यसम्मत एकमात्रा काल का हस से विरोध नदी 
£~ “व्णद्भीच्चारगेऽ्ैमात्राकाखस्य  नियतत्वात्तदधिकोऽ्धमात्राकाल 

हयप्र; । अत एव माच्राकारोऽवप्रद दति प्रातिदाप्यान्तरैरविरोधः।” 


प्रदिक स्याकरण 


२४-६५ | । टिप्पणियां त २११ 


२४९ 


२५, 


२६. 


२७. 


२८ क. 


२९. 
३०. 


३१. 
३२. 


३३. 
३४. 
३५. 





अ० प्रा ४, १-२-- उपस आख्यातेनोदात्तेन समस्यते ॥१॥ अनेको- 


.ऽनुदातिनापि ५२ 


॥ 


अ० प्रा ४, ७ पूर्वेणावग्रहः ॥ वा० प्रां०.५, १६-- अनुदात्तोप- 
सग चाख्याति ॥ 


अ० प्रा ७, ५७५ वा० प्रा ५, ३३! परन्तु ते० सण्के पदपारुर्मे 
एसे समास में अवग्रह किया जातादे। . ˆ“ 

अ० प्रा ४, ५८-- संपरिभ्यां सकारादौ कयोतौ ! वा० प्रा ५, ४३ ॥ 
अ० प्रा 9, ६२-- उदो' हन्तिहरतिस्थास्तम्भिषु॥ चा० प्रा ५ 
३८-- उत्तम्भनादीन्यादिसंखयात्‌ ॥ त° स° का पद्पाठ इन का अवग्रह 
दिखाता हं 1 

वा० प्रा० ५, ४२.४५-- परीत्तो ऽवत्तानां सुविताय समग्धिरिति च ॥४५॥ 
अ०्प्रा० ४, ६१- ददातौ च तकारादौ ॥ दे° वा० प्राजके उक्त 
सूघ पर उवरमाष्य । अ० प्रा ४, ६ ३--द्धातौ च हकारादौ । 

अ० प्रा० ४, ९--समपसिच ॥वा० प्रा ५,.१(दि० २३)। 

अ० प्रा ४, १०-- उपजाते परेण । -वा० प्रा० ५, ७-- बहुप्कृता- 

वागन्तुना -प्वंणा 1 । 

अ० प्रा ४, १२--- अनिङ्धन पूर्वेण । 

अण प्रा० ४, ४९-- देवतादन्द्रे च ॥ वा० परा० ५, २८-- इन्द्रानि 

दिवचनान्तानि स्वरान्तपूैपदानि ॥ वा० धरा ५, २४-- प्रतियेधे 

नावग्रहः ॥ 

अ० प्रा ४, ५०-- यस्य चोत्तरपदे दीर्घो व्यज्ञनादयौ ॥ 

अर प्रा ७, ५१। दे० वा० प्रा०.५, ३७-३८। 


अन जरा ४, ३१-- भिस्ाभ्यः खु ॥ वा प्रा ५, १२-- हतन्य- 
लनार्ध्यां भकारादौ विभक्तिमत्यये ॥ भिः, भ्याम्‌, भ्यः, तथासु षरे 
रहन पर पूथ्च भाग की पद सज्ञा के निमित्त पार 9, ४, १७-- शस्वादि- 
ष्वसर्वनामस्थने सूत्र दै । 


वृतीयोऽप्यायः 





२१२ 


३६. 
३७. 


३८. 
३९९ 


१। 


४०, 


१ 


४२. 
४३. 


27 


४५. 


८६. 


४६१ 


८. 


४६. 


< ` टिप्पणियां ४ [. ३६-५९ 


अण्प्रा० ४, ३३-न दीर्घात्‌ ॥ ८ ॥ १ ष 
अण प्रा ४,३२-३४--सौ च ॥३२॥ न दीर्घात्‌ ॥३३॥ विनामे च ॥३४॥ 
वा० प्रा० ५, १४-- सितति चानतौ 1. , । च 


अ० प्रा ४, ३०-- वस्ववस्वप्नसुम्नसाघुभियां ॥ वाग प्रा० ५, २० ॥ 
60, 1, अ. 2.-211; ४. भ 1. 8, ४; 2२.५8, ४. 


ज° प्रा° ४, २९-- यादाविच्छायां स्वेरात्कमेनामेतन्मानिप्रप्युषु ॥ बा 

ग्रा° ५, १०-- धात्वथ यकारे स्वरपूत. देन पा०३,१,८। 

अ° प्रा ४, ३५-- वसौ हस्वात्‌ ॥ वा० प्रा० ५, ११-- वांसौ च 

, भूतकचछि, स्वेरण हस्वाददुषि च ॥ पा० ३, २, १०७। 

अ० प्रा ४, १३-२६; वा प्रा ५, २.८. ९.१२. १७.२०. २७॥। 
वा० प्रा० ५, ८-- तद्वति तद्धिते न्यायसंदितं चेत्‌ ॥ 


पा० १, ४, १९ {तसौ मत्वर्थ” के अनुसार मत्‌ वत्‌ प्रत्यय से पूव 
शब्दरूप की मस्ता होती है ओर पदसंज्ञा नही । इस ल्य भसंजञकों के 
स्यि एसी सन्धि नियमित हे ओर पदसंज्ञा न. होने से अवग्रह नदीं 
करना चाहिए ¦ + 


४ ् 
अण्प्रार ४, १२३ प्रगृह्यावगरह्यचचायां क्रमवटुत्तरस्मिक्ञवग्रहः ॥ देर 
अर प्रा ४, ७४ | क्र प्रा १०, १६1 
० प्रा ११, ६४-६५-- यथोपदिष्ट क्रमक्तास्त्रमादितः पुनः ¶्रथक्त्व- 
विविधैर्म साधुवत्‌ ॥६४॥ इति प्र बाभ्रव्य उवाच च क्रमं ्रमपवक्ता 
प्रथम शल्तंस च ॥६५॥ 

र 
क्र प्रान ११, ६६-- क्रमेण नार्थः पदसंहिताविदः पुराप्रसिद्धाश्रयपव- 
धिद्िमिः। अटृ्स्सिद्धस न .चान्यसाधको न चोद्यापायक्ये न च 
श्रुतः ॥ , ~ 
वा० प्रान ०, १८ १-- क्रमः स्म्रतिप्रयोजनः ॥ * 

€ 
ज० प्रा ७, ३०८-१०९-- करमाध्ययने रंदितापददा्यरविमर्‌ ॥१०८॥ 
स्यरोपजनव्ाट््टः प्ैपु सदितायां च ॥ 


यैदिक म्याफरण 


५०.६०] ८ । टिप्पणियां २१३ 


१९ ष 





° ग्रा० ५०, १२; ११,१; अर घा ४, ११०-१११; वाण प्रा 


` , ५, १८२ द दव पदे सन्द्धाु्तरेणोक्तरमाऽवसानांदवभम्‌ ॥ 


५१, 
५५२ 
५५२. 
५४, 
५५. 
५५६९. 


५५७५ 


५८० 
५५९, 


६०५ 


- ऋत पा० १०, १८ ,अ० प्रा ४,.११२। 


अ० प्रा ४, ११३-११४--चीणि पदान्यप्रक्तमष्यानि ॥११३॥ एकदेश. 
रीर . 

सरसन्धिदीघविनामाः, श्रयोजनम्‌ ॥११४॥ वा० भरा ४, १८३ 

अष्रक्तमध्यानि त्रीणि स व्रिक्रमः॥ ऋण प्रा ०, ३; ११, ३। 

वा० प्रा ४, १८५-- मो षृणाभीषुणौ च ॥ ऋ० प्रा १०, ३; । 

११, २-२४.। 


ऋ० प्रा० १०, ११; ११, ३४; वा० प्रा ४, १८४ पुनराकरेणो- 
त्रम्‌ ॥ अ० प्रा ४, ११५-- आकारौकारादि पुनः ॥ 


वा° प्रा ४, १८६-१८७-- चत्वाय्रक्तपूर्वे नकारपररे सौ ॥ मकारपरे 


यके ॥ 


० ग्रा० १०, ३-- पदेन च व्यवेत यत्पदं तच्च व्यवायि च ॥ 
तऋ० प्रा० ११, १५। 


अ० प्रा ४, ७८-- क्रमे परेण विगर्यात्‌ ॥ ऋ प्रा 9०, ५-६-- 
प्वोत्तरकृतं पं परत्यादानावसानयोः । न ब्रूयात्‌ ॥५॥ स्वैमेवान्यद्था- 
संहितमाग्यरेत्‌ ॥ ६॥ 
अ० प्रा० ४, ७९ । 
अ० प्रा ४, ११७ प्रगृद्यावग्रह्यसमापयान्तगतानां दविचन परिदार 
इति मध्ये ॥ 
ऋ० श्रा १०) ७-- अवरद्याण्यतिक्रम्य संदेतिकरणानि च । 
धक्षिघुक्िश्रवादौ च विकृतादी प्छत्तादि च ॥ 
अन्तःपदं च येपां स्याद्विकारोऽनन्यकारितः 1 
एतानि परिगृह्णीयात्‌ ॥ दे ऋ० प्रा 9१, २५ (टि ६४) । 
वा० प्रा ४, १८९ पूर््योत्तरसंदितस्य स्यितोपस्थितमवगृ्यस्य ॥ 
वैर स्व मीर, प्रू १४८ । 


दृतीयोऽध्यायः 


२१४ टिप्पणियां { ६१.६८ 





६१. ऋ० प्रा १०, २०२२; ११, ३६-४२। 
६२. अ० प्रा ४, १२०-१२१; पा० ९, १,१२९ (देन रि०२१)। 
६३. अ० प्रा ४, ११८ द्वाभ्यामुकारः ॥ 


६५. ऋण प्रान ११, २५; दे छर प्रा १०, ७ (रि०५९); वा°प्रार 
४, १९१-१९२; अ० प्रा० ४, १२६॥ 


६५. ऋ० प्रा १०, ८; ११, २५; वा० प्रा० ४, १८९ 


६६. ० प्रा १०, २-- अधर्चन्त्ये च॥ वार प्रा ४, १९५ 
अवसाने च ॥ 

६७, अ० भ्रा० ४, १२४-१२५-- समपायानामन्ते संदितावदचनम्‌ ॥ तस्य 
पुनरास्थापिते नाम ॥ वेवर्‌ के अनुसार, यह संज्ञा घुनरास्थापित दै, 
परन्तु अ० भा० के भाष्यकार तथा हिटने क मतानुसार भास्थापित द । 
दे ^. 21, ( 7408. $०. 7), 2, 574. 


६८. ऋ० प्रा १०, १५; ११, २७। 


दिक प्वाफरण 


" ९६. 


चतुथोऽध्यायः 
नामिकप्रकरणम्‌ 


पदौ के चार भेद-- निरुक्त तथा प्रातिशा्यो म सरे पर्दो को चार 
त्रेगियो म विभक्त किया म्जाता दै-- (१) नाम, (२) आाद्यात, 
(२) उपसग तथा (४) निपातः । सत्त्व का अभिधान करेन बर पद 
नाम ओर क्रिया के वाचक पद्‌ आख्यात कहलाते दैः । कतिपय 
आचाय उपसर्गो तथा निपातो की परिगणना करते है ओर इनके 
सर का विवेचन मी करते दै । कतिपय आचा उपस्रगै तथा 
निपात का लक्षण समनज्ञति हए कते ह कि उपसर्ग क्रिया मे 
विरोधता उत्पन्न करता है ओर निपात पादपूरण है (द° टि० २), 
परन्तु रेल लक्षण सर्ैमान्य नदीं हो सक्ता । नामों म संज्ञा, सवैनाम, 
सट्यावाचक तया विरोषण शब्दों का समावेश हे । संज्ञावाचक तथा 
विदेषण ब्दो क रूपों मे कोई निक्ष अन्तर नही है । परन्॒ सरवेनाम 
तथा सैख्यावाचक शब्दों क रूपों की कच जमनी ` बिरेषतापु है । इसलिए 
सक्लनाम तथा संख्यावाचक शब्दौ के सूपां का पथक्‌ विवेचन 
वाञ्छनीय दै । 

पाणिनीय व्याकरण की यह विशेषता है कि इस म सव पदँ को 
सुबन्त तथा तिङन्त इन दो ब्रेणियों म विभक्त क्रिया जाता है" । 
रादि तथा अन्य निपातो को अन्यय सज्ञा देकर ओर अव्ययो सेपरे 
अनि वाली विभक्तियों का दुक्‌ करके प्रत्ययलक्षण दारा पाणिनि 
अव्ययो को भी वन्त पद॒ मान छता ५ । ओर जिस शब्दस्वल्प ॐ 
साय सुप्‌ विमक्कियां जोड़ी जाती है उ्तके किए पाणिनि प्रातिपदिक 
सहा का व्यवहार करता ९ । 

इस अध्याय मं दम केवलं नामिक रूपो कां वर्णन केरि भौर 
अव्ययो का विवेचन अन्यत्र किया जायया । 


२१८ ` नामिकप्रकरणम्‌ [ 9०० 





पाणिनि तथा पा्चात्य विद्वानों के मतानुसार बिभक्तियों का 





वि साधारण स्वकूप निम्नलिखित है- 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प°, स्त्री०, न पुर स्मीर, न पुण, स्तीर, न 
प्रथमा सू ३ ओ ई अस्‌ इ 
दित्तीया अप्र > ओ >! ई अस्‌ ईइ 
तृतीया आ भ्याम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थी “ए " भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पश्चमी बु भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
षष्टी असू ` ओस्‌ ` अम्‌ 
समी इ , ओस्‌ „ "ख 


„ विभक्तियो की सरूपता--ययपि अभेद के विचार से विभक्तियों 
की संख्या सात मानी जातौ हे, तथापि सूपरचना की दृष्टि से नपुंसकल्कि 
म एकवचन कौ पांच विभक्तियां ओर पँल्लिन्न तथा स्त्रीलिङ्ग मे एकवचन 
कौ केवल छः विमक्तियां है, क्योकि पचमी तथा पष्ठी विभक्ति के ्पों 
मे पूणे समानता है} तीनों चिन्न मे द्विवचन की विभक्तियोँ के केवल 
तीन सूप मिलते दै--(१) प्रथमा तथा द्वितीया, (२) ठृततीया, चदु्थी 
तश्रा पमी, ओर .(३) ष्ठी तथा सप्तमी । साधारणत्रया यद कहा जा 
सकता दै कि द्विवचन में मिलने वलि रूपों का भेद्‌ न्यूनतम है; वहुवचन 
मेँ मिलने वले स्पा का मेद द्विवचन की तुलना मेँ अधिक है; ओर 

एकवचन के र्पो का भेद सव से अधिके । प्रयोग कीद्षटि से भी इन 

तीनों वचनो का अनुपात ख्गभग एसा ही है| वैदिक भाषा में द्विवचन 

का प्रयोग सव से कम दै ओर एकवचन का प्रयोग सव से अधिक दै! 

धादचात्य विदान्‌ सम्बोधन के जिस्न सूप के छिषएु थक्‌ विभक्ति ( ४७० ) 

की कप्नौ कस्ते "द 'व्‌ रूप भी केवल एकवचन मेँ प्रथमा से ङु निघ्न 

ह ओर यन्य वचनों मेँ प्रथमा के रूपों के घमान ह । अतएव यद सष 
कि सूपयैविष्य सार्धारणतयो श्रयोगबाहुल्य सरे सम्बद्ध ६ । 


येदिक स्याकरण 


१०१] 





१०१. 


मङ्गभेद के सस्वन्ध में पारचर चथा पाणिनीय समत २१९ 
४५ 1 

अङ्गभद ऊँ सस्बन्ध मे पादचात्य तथा पाणिनीय मत- 

विभक्तियां जओोडने पर करई प्रकार कै प्रातिपदिकों के अङ्ग (ऽ ) 

से विविध विकार हो जति है ओर इस क परिणामखरूप प्रातिपदिक के 


, उदात्त का स्थान-परिव्तेन भी होता ह । अक्गमें होने बले विकारो के 


अनुसार पाश्चात्य विद्वानों ने अङ्गके दो मुख्य भेदं माने ै-दाक्ताङ्ग 
( ऽणणह अलय ) मौर अदाक्ताङ्ग ( फ6व८ 6 ) । पुं तथां; 
स्वी° की प्रथमा के ए०, द्वि तथा वहु° ओर द्वितीया के ए० तथा द्वि 
ओर नघुं° की.भरथमा तथा द्वितीया के बहु° की विभक्तिं से पूवं आने 
वले अङ्ग को शक्त माना जाता है ओर शेष बिभक्तियोँ से पूर्वं आने वले 
अङ्ग को अद्यक्त मानते हैः यथा-- महार, मकान्तौ, महान्तः, 
स॒हान्॑म्‌ , महान्तौ मे विमक्ति से पू अने वाला रूप महान्त्‌ पाश्वात्य 
विद्वानों के मेताचुसार शक्ताङ्ग है; ओर महतः, महता इत्यादि मेँ 
विभक्ति से पू आने वास रूप म॒हत्‌ अाक्ता्ग है । 


पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि प्रातिपदिक के उदात्त का स्थान- 
परिवर्वैन ही इस अङ्कभेद का मुख्य कारण है ! शक्त ङ्ग मे प्रातिपदिक का 
उदात्त प्रातिपदिक पर दी रहता है, परन्त॒ अशक्ताङ्ग मे उदात्त प्रातिपदिक , 
से हट कर ॒प्रयिण विभक्ति पर चला जाता हे; यथा-- महान्तः ओर ` 
महतः मे उदात्त के स्थान-परिवितेन पर ध्यानं दीजिए । इस प्रकार का 
विकार तथा उदात्त का स्थान-परिवर्तन प्रायेण हलन्त प्रातिपदिक के अङ्ग ' 
मन दृष्टिमोचर होता है । पास्वात्य विद्वानों के मतानुसार, सम्बुद्धि में 
दीषेस्वर के हस्वत्व का कारण मौ उदात्त का स्थान-परिवि्तन है क्योकि 
सम्बोधन मे उदात्त प्रातिपदिक के प्रथम क्षर पर चला जाताः 
यथा--दैवीसे दैविं) दाक्ताङ्गमे दी प्रातिपदिक पर उदात्त रहता 
जर भशक्ताङ्ग से वह विभक्ति प्र चला जाता है । इसलिए पात्य 
विद्वानों ॐ मतानुसार शक्ताङ्ग मे ही प्रातिपदिक का पूणखूप. भ्रक्ट होता 
हे । इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हए . पारचात्य विदान्‌ रायण 
नक्ताङ्नको पद की प्रकृति मानते दैः यथा ठैनूमन, हिवन तथा 
मैक्डान भादि विद्वान्‌ खूप-स्वना का विवेचन करते समय -वव्‌, -मव्‌, 
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९७. लिङ्खभेद-ण्डोयोरोपीय परिवार की अन्य भाषाओं के समान वैदिक 
, माया के नाभिके स्प दु्ख्, स्तरीलि्ग तथा नधंतकरिद्ग श्न तीनो 

लिगं म बनते दह । वैदिक तथा खौकिक संस्कृत म ल्ग का प्रयोग 

। र्गमग समान ही हे । विपणो क रूप तीनों लिन म वनते * है, परनठ 
। | सं्ञावाचक शब्द प्रायेण नियतिङ्ग है । अस्मद्‌ तथा युष्मद्‌ के खूप, 
तीनों जिन्न म समान रहते है ओर तद्‌, एतद्‌ आदि सवैनामों के शूप 

तीनों लिनगो मे भिन्न भिन्न बनते ह । एक से चार तक संख्यावाचक शब्दो 
क रूप तीनों लिङ्गो मे भित भिश्च वनते है पर्त पांच से प्रारम्भ करके 
ऊपर के सव संख्यावाचक शब्दों के रूप तीनों लिङ्गो भे. समान रहते दै । 
॥ यह्‌ वात ध्यान देने योग्य दह कि वैदिक भाषा के आख्यातल्पो मे कोद 


, लिञ्गभेद नदीं दै । ॥ . 


९८. वचनभेद- लौकिक सृत की भति वैदिक मापा मेँ भौ नामिक सूप 
एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन म बनते है । कतिपय वैदिक शब्दो 

¦ के रूप केवल बहुवचन म दी मिच्ते है; यथा--भाषः “जक, दाराः 
"पत्री?" इत्यादि । प्रायेण नसगिंक जोड़ो के लियि ओर द्विलवाचक दन्द" 

समासो ञं दवचन का प्रयोग किया जाता द; यथा--जक्षी "भसि", 

, मित्रावरुणा “दे मित्र ओौर वरुण” इत्यादि । क वार नैसर्गिक जोड 

\ के केवल एक शब्द के साथ द्विवचन का प्रयोग किया जाता है भौर 

एसा द्विवचनान्त रूप जडे क दोनों नामों का बोध करता है; 

, यथा--पितर्रा=मातरौपितरी; = मातर=मातराषितरा; उपासा= 
उपासानक्छाः ा्वनयावप्रूथिवी; मित्रा=मिघ्रावर्खणा ॥ एकत्व के 
अतिरिक्त, समाहार का वोध करानि के किए भी एकवचन का श्रयोग 

क्या जाता यथा--इष्टापुतेम्‌ , केडादसशरु । वैदिक भाषा र्म 
कीं कटी एकुचन तथा द्विवचन के लिए भी वहुवचन का प्रयोग मिक्ता 
डे; 'यथा-नदौसूक्त , (श्रः ३, ३३, ४) मे द्विवचन के स्थान ५ 
वहुवचन का प्रयोग नुर्धः मिलता दै ओर इसी प्रकार भपारासूकत 
(= ८, ९१ ४) म एकवचन के स्थान पर वहुवचन का प्रयग 


( न प॒तिद्धिपः इत्यादि ) किया गया दे । छन में नदियों के वर्णनरमेँ 
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९९, 


वचनन्यत्यय के एसे भनक उदाहरण मिलते दै । यह वातत भी ध्यान देने 
योग्य है कि एकवचन तथा द्विवचन के स्थान परर वहुवचन कै प्रयोग 
प्रायेण अस्मद्‌ के रूपों के सम्बन्ध म मिर्ते दं। शतपथ-त्राह्मण का 
निम्नलिखित उदाहरण भी इसी प्रकार का है--सख होवाच-- “नमो वयं 
ब्दधिष्ठाय कर्मः 1” . 


विभक्तिर्यां--भारतीय वैयाकरणं के मतानुसार प्रातिपदिके के साथ 
जुड़ने वाली विभक्तयो की संख्या केवल सात दै मौर उनको कमशः 
प्रथमा, द्वितीया, वतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी ` तथा सप्तमी 


` कत द ! एकवचन, द्विवचन , तथा वहुवचन के मेद से ये सात विभक्तियां 


इक्कीस बनती ह ओर कतिपय विदानो का मेत दै कि अ०के प्रथम मन्त्र 
म निषक्ता: शब्द इन इक्कीस विमक्तियो का निरदैश करता दै | 
महाभाष्यकार पतल पर्पश्ञा-आहिक मेँ ऋ० ४, ५८, ३ के “सक्त 
हर्तसः का व्याख्यान “सक्त विभक्तयः” करता है । पाणिनि ने 
अपने व्याकरण सरै सात विभक्तियो के ए०, द्वि° तथा व° के प्रत्ययो की 
परिगणना की है । परन्तु पाश्वात्य विद्वान्‌ सम्बोधन को यक्‌ विभक्ति 
सान कर आठ विभक्तियां स्वीकार करते ह । रूपरचना कौ दृष्टिसे 
सम्बोधनके एन मही प्रथमा विभक्ति से ऊ मिन्नता है जिस के रिप 
पाणिनि (२, ३, ४९) सम्बुद्धि संज्ञा का व्यवहार करता दै ओर दि” 
तथा व= य सम्बोधन तथा प्रथमा के रूप सर्वथा समान ह मौर पाथिनि 
(२, ३, ४७) ने सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का विधान क्वि दै। 
परन्तु प्रथमा के अन्य सूपो से सम्बोधन कौ थमा की मित्रता को सष्ट 
करने के निमित्त से पाणिनि (२, ३, ४८) सम्बोधननर्पों के लिए 
आमनि संज्ञा का प्रयोग करता दै ओर आमन्त्रित रूपो के स्वरविषयक 
्ेदिष्व्य का भी वर्णन करता है । प्रातियाख्यों -म मी सम्बोधनरूपों के 
चिषएु आमन्त्रित संज्ञा का व्यवहार मिलता । पाद्चात्य विद्वान्‌ सम्बोधन 
को प्रथक्‌ विभक्ति मानने के पश्च मे यही युक्ति देते दै कि स्वर कीद्ट 


स सम्बोधनल्प ओर प्रथमा के अन्य रूप भिन्न दह । स्वरविपयक इस तथ्य 


का प्रत्याख्यान नदीं क्या जा सक्ता, परन्तु सूपसाम्य को ध्यान में 
रखते हुए हम केवर सम्बध क रूपों का षथक्‌ वर्भन करे । 


चदु्योऽध्यायः 
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पाणिनि तथा पाश्चात्य विद्रानों के' मतानुसार विभक्तिर्यो का 
साधारण स्वरूप निन्नरिखित दै-- 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
पुण, स्त्री „+ त° पुर) स्त्री, नृण पुण, स्त्रीर; नर 
प्रथमा स॒ >< ओ इं अस्‌ इ 
द्वितीया अम्‌ > ओभा ई अस्‌ इ 
तृतीया आ भ्यम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थी “ए ` म्यम्‌, भ्यस्‌ 
पश्चमी अस्‌ भ्यम्‌ भ्यस्‌ 
ष्टी अस्‌ ` ओस्‌ , ` आम्‌ 
सप्तमी 4 „ ओस्‌ ५, "ख 
१००. विभक्तयो की खरूपता--ययपि अभेद के रविंचार से विभक्ति 


की सख्या सात मानी जाती है, तथापि रूपस्चना की दृष्टि से नपुंसकलित 
मे एकवचन की पांच विभक्तियां ओरं पंल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग मँ एकवचन 
की केवर छः विभक्तियां दै, क्योकि पश्चमी तथा पष्ठी त्रिभक्ति के शपा 
भ पूर्णं समानता है । तीनों लिङ्गो म द्विवचन कौ विभक्तयो के केवल 
सीन सूप मिते है-(१) प्रथमा तथा द्वितीया, (२) तृतीया, चलुर्थी 
त॒था पश्मी, ओर -(३) पष्ठी तथा सप्तमी । साधारणतया यह कदा जा 
सकता हे कि द्विवचन मेँ मिलने वे रूपा का भेद्‌ न्यूनतम है; "वहुवचन 
मे मिलने वाञे सूपं का भेद द्विवचन की तुलना मे अधिक हे; गौर 
एकवचन के स्पा का भेद सव से अधिक है । प्रयोगकीद्ि से भी दन 
तीनों वचनो का अनुपात छगभग एसा ही है । वैदिक भाषा मेँ द्विवचनं 
का प्रयोग सवते कम दहै ओर एकवचन का प्रयोग सवपते अधिक द। 

पादचात्य विदान्‌ सम्बोधन के जिस रूप के चिएु एरथक्‌ विभक्ति ( ०5० ) 
की कतयनौ करते" चह रूप भी केवल एकवचन मेँ प्रथमा से कठ भित 
दै ओर अन्य यचर्नो मे प्रथमा के रूपों के समान हे । अतएव यहट॒सष्ट 

| हि सपयैवि्य सार्थारणतया प्रयोगवाहूल्य मे सम्ब दै 1 
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शङ्गभेद्‌ के सम्बन्ध में पारचाब्य तथा पाणिनीय सत २१९ 
अङ्गभेद के सम्बन्ध मे पाड्चात्य तथा पाणिनीय मत-- 
विमक्तियां जोड्ने पर करई प्रकार के प्रातिपदिकं के अङ्ग ( 51 ) 
सें विविध विकार दो जति है ओर इस के परिणामस्वरूप. प्रातिपदिके यै 
उदात्त का स्थान-परिवतेन मौ होता है । अङ्गमें होने वलि विकारो के 
अनुसार पाश्वात्य विद्वानों ने अङ्गके दो सख्य भेदं मनि ्द-रक्तङ्ग 
( ऽग ऽध्य ) नौर भशक्ताङ्ग ( शाल्वाः ऽधि ) । पुं तथा 
स्री° की प्रथमा के ए०, द्वि° तथा बहु° ओरं द्वितीया के ए° तथा द्वि° 
ओर नपुं की.प्रथमा तथा द्वितीया के क्हु° की विभक्तियोँ से पूर्वै आने 
वलि अङ्ग को शक्त माना जाता है ओर देष विभक्तयो से पूर्वं अने वाले 


न ॥॥ 
अङ्ग को अशक्त मानते ठै; यथा-- महान्‌ , महान्तौ, महान्तः, 


म॒हान्त॑म्‌ , महान्तौ मे विभक्ति से पू अने वाला रूप महान्त्‌ पाश्चात्य .. 
विद्वानों के मेतातुसार चाक्ताङ्ग है; ओौर महतः, सहता इत्यादि मेँ 
विभक्ति से पूव अनि वाला रूप म॒हद्‌ अशक्ताङ्ग दै ! 


पाख्चाघ्य विद्वानों का मत है कि रातिपदिक के उदात्त का स्थान- 
परिवर्तेन दी इस अङ्गमेद का सुख्य कारण है । शक्ताङ्ग मे प्रातिपदिक का 
उदात्त प्रातिपदिक पर ही रहता हँ, परन्तु अदाक्ताद्धं मे उदात्त प्रातिपदिक 
स हट कर प्रयिण विभक्ति पर चला जाता है; यथा-- महान्तः भौर 
महतः मँ उदात्त के स्थान-परिवर्तन पर ध्यान दीलिए। इस प्रकार का 
विकार तथा उदात्त का स्थान-परिवत्तन प्रयिण हलन्त प्रातिपदिकं के अङ्ग ` 
मे दृष्टिगोचर होता है १ पाद्चात्य विद्वानों के मतायुसार, सम्बुद्धि में 
दीर्स्वर क हस्वत्व का कारण भी उदात्त का स्थान-परिवरतन दहै क्योकि 
सम्बोधन गे उदात्त प्रातिपदिक के प्रथम अक्षर परर चला जाता हैः 
यथा-- देवी से देदिं । शाक्तङ्ग म ही प्रातिपदिक पर उदात्त रहता है 
ओर अराक्ताङ्ग म बह विभक्ति परर चला जात्ता `हे 1 इसलिए पादचात्य 
विद्धानों के मतानुसार शक्तक्ग मे ही प्रातिपदिक का पूर्णरूप, प्रकट ॒दोता 
हे । इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए - पाद्चात्य विद्वान्‌. प्रायेण 
शक्ताङ्गको पद की अति मानत्ते है; यथा लैनमन, हिवन तया ` 


नैक्डानल भादि विद्वान रूप-रचना का विवेचन करते समय -वत्‌, -सव्‌, 


चतुर्थोऽध्यायः 


~~~ 
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-वस्‌ इत्यादि का प्रयोग न करके (७०08 30 वाता, पथा, षठा 
इत्यादि रादौ का व्यवहार करते द । 


जिन प्रात्िपदिकों के अशक्ता मेँ दो प्रकार के विकार होते है उन 
के अशक्तान्न के दो उपमेद किए जते ्ह-- मध्यमाङ्ग (146 56४) 
तथा भव्यद्नक्ताङ्ग ( 7041651 छ ) । द्वितीया के बहु°, त्रतीया के 
ए० तथा ` चतुर्थी के एर इत्यादि अजादि विभक्ति से पूं आनि 
वाके अशक्तान्ग के लिये अस्यशक्ताङ्ग सन्ना का व्यवदार किया जता है 
ओर हरादि विभक्तयो से पूरं अनि वाले अदाक्ताद्ग को मध्यमाङ्ग कहते 
हे; यथा-- वृच्ठः जौ वृ्हाभिः | जिन पराततिपदिकों के अन्त में 
पाथाल्य विदानो के श्रनुसार -न्त, -शम्‌ , -मम्‌ , -वनू तथा -वांस्‌ 
ओर पाणिनि के अनुसार क्रमः -भच, -खनू , -मत्‌ , -घत्‌ तथा “वस्‌ 
मिलता है उनके जाक के ये दो उपभमेद--मध्यमान्न तथा जत्य 
शक्ताङ्ग-- वनते है । इस भकार के नयु प्रातिपदिकं का अङ्ग प्रथमा 
तथा द्वितीया क ए. से पूर्वं मध्यम ( शदता० ), प्रथमा तथा दितीया 
क दवि से पूवं अत्यशक्त ( वाः ), ओर प्रथमा तथा द्वितीया ॐ 
बहु° से पूष शक्त ( 5170४ ) होता दै शरोर अन्य बिभचिरयों चे पूष 
प° के अङ्न के समान रहता दै । 
पाधात्य विदान्‌ इस भङ्गभेद फे दे से विभक्तयो मे भी भेद्‌ 
करते है; यथा-- जिन विभक्तियोँ से पूर्य श्ाक्ताप्न मिर्ता द उन्द 
शकताङ्ग-विभक्तियां ( 25० रो 97008 ऽया ) सौर जिनसे पू 
अदाक्ताद्न मिलता है उन्दिं भरक्तादग विमततियां (505 ध एणः 
, आल) कृते दै, जौर सेक्षेपतः इन्दं शक्त-विभक्तियां (50 ९०० ) 
तया भशक्त- विभक्तियां (भयाः ०२5०६) भी कहते है" । 
पाणिनि भी प्रातिपदि के अगौ म हने वि विकार के भनृ्ार 
विभक्तियो तथा अङ्गा का सञ्ञाकरण करता  । पाथात्य विद्वान्‌ जिन 
श्त-विभक्तियां ( 5070118 ०25९5 >) कते द उन फ लिय पातर 
सर्वनामस्थान सना का य्यवदार करता द । भौर पाथवात्य वियन्‌ निन्द 
शयाक्त-विमक्तियां ( ४९०1६ ८2505 ) वदते द उन फे तिथि पाचिति 
शसर्यनामस्थान सज्ञा का प्रयोग कर्ता ६९ । 


धैदधिकः घ्याकरण 


रातिपदिकीं का वर्गीकरण २२५ 








१०२. 


पाणिनि ने जशक्तङ्गोकेदो उपभेद्‌ व्यि हँ! य॒करादि तथा 


ˆ अजादि सर्वनामस्थान संज्ञा वाटी विभक्तिं से पूर्वं आने वि अश्वा 
केल्वि पाणिनि भरसक्ञ का व्यवहार करता है ओर इनसे भिन्न 


असर्भेनामस्थान स पू ्ाने वाले अराक्ताङ्ग.के सिये पद्‌ संज्ञा का प्रयोग 
करता है!०। पाणिनि का पदसंज्ञक अङ्ग पात्य विद्वानों का मध्यमाङ्ग 
( 1406 अलय ) दै ओर भसंक्क अङ्ग उन का अत्यशक्ता्ग 


( फल्थु८ठऽ( आल ) हे । 


प्रातिपदिकों का वर्मीकरण--मघ्नेनिदीक्ितप्रश्ृति भारतीय वैयाकरण 
सव भातिपदिकों को अजन्त तथा हलन्त इन दो वर्यौ मे विभक्त करके 
अजन्त्य्िन्न, अजन्तस््रीलिङ्ग, अजन्तनपुसकलिङ्ग, दलन्तर्धि्ग, इलन्त- 
स््ीलिङ्क तथा इलन्तनपुंसकलिन्न के करम से रूपरचना का वर्णन कर्ते दै । 
करई पाश्चात्य विद्वानों ने भी, इसी कम से, पदेले अजन्त प्रातिपदिकं ओर 
पीछे हलन्त प्रातिपदिकों के सपो का वर्णन किया दै। परन्तु कतिपय 
पाश्चात्य विद्वान्‌ पहले हलन्त प्रातिपदिर्को के रूपों का विवेचन करते 
ओर पीछे अजन्त प्रात्तिपदिको के रूपो पर विचार करते है। इस पद्धति 
का तरैरिष्ट्य यह है कि सर्वप्रथम देये दलन्त प्रातिपदिकों के स्यो का वर्णन 
किया जाता है जिन के अङ्ग में न्यूनतम विकार होता है ओर जिनके 
साथ जुड्ने वाली विमक्ति्यो मेँ मी कीं कहीं मतिसाधारण विकार होता 


, है1 इस पद्धति से पाठकों को हूपरचना क मूल सिद्धान्त समक्चने मेँ 


` विशेष सुविधा रदती है । अधिकतर अजन्त प्रातिषदिकों के साथ जुडुने 


वाली विभक्तयो मे जौर प्रात्तिपदिकों के अङ्गो मँ अनेक विक्रार हो जत्ति 
हं । इसलिये अजन्त प्रातिपदिकं के रूप सवैप्रथम लेने से पारक को 
रूपरयना की प्रक्रिया सीखने मं अधिक कादिन्य दोता ई) 


अत्त एव हम पले हलन्त प्रातिपदिर्को के पो का वणन करेगे आर्‌ 
एक प्रकार के मात्तपदिक के तीनों चिक रूप का यथासम्भव सारूप्य 
दिखलाने के चयि उन को यथावकाश्च साय साथ रक््खा जायगा! कीं 
तु तथा सरी" के स्प म अधिक सारूप्य हे, तो क्डीं घु ओर नपु" 


चतुर्थोऽध्यायः 
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के रूपो म अधिक साम्य है । अवसर अनि पर्‌ इन समानतां का 
विवेचन किया जायमा । 


१०३. दछन्त प्रातिपदिकं का वीकरण सि कौ भादि भारतीय 
व्याकरणा म चणसमाम्नायक्रम से पुं०, स्त्री श्रीर्‌ नधु० के आ्तिपदिकोः 
रूप तौन भिन्न प्रकरणो मे वर्णित दह । अङ्ग के विचार से पात्य 
विद्वान्‌ हलन्त प्रातिपदिकं के दो युख्य भेद्‌ मानते है-- (१) भविकार््ग 
प्रातिपदिक ( एप्कानषटवएा९ शल्याऽ ) ओर्‌ (२) विकायै 
श्रातिपदिक ( (ष०ह८बण< अजाऽ ) । जिन हलन्त प्रातिपदिकों 
के अह्घमे विकार नहीं होतादहै उनके रूप सरल्तम हेति है) इसलिय 
सरव॑भ्रथम पसे प्रातिपदिकों की रूपरचना पर विचार कयां जाता ह॑। 
यद्यपि अविकायङ्ग प्रातिपदिक की श्रेणी मेँ कतिपय प्रातिपदिकं का 
, भी सन्निवेश दै जिनका अङ्ग सर्वथा अविकारि नहं है, तथापि प्रधानता 
के कारणस एसे सव प्रातिपदिक एक श्रेणी मेँ र्खे गये द । दन्त 
प्रातिपदिकं के सपो के सम्बन्ध मँ यह तथ्य ध्यान देने योग्यै कि जिन । 
प्रातिपदिकं के अन्त मँ समान व्यजन आता है उन से वनने वति पु 
तथा स्त्री के रूप समान वनते है ओर नधु के रूप केवल प्रथमा तथा 
द्वितीया निभक्ति मँ भिन्ने वनते है ओर अन्य विभक्तियों में प तथा 
सत्री° के र्पो के समान वनते द । अनेकं हलन्त अपनों से ्वीन्केरप 
नदीं वनते द ओर स्त्री के रूप वनानि कै स्थि उनके आग दईं (वा 
डीप्‌ ) जोड़ दिया जाता दै । इन मे प्रायः एेसे अङ्गौ का सन्निवेश दै 
जिन के अन्त में इय्‌ , -वत्‌ , -मव्‌ › -वस्‌, -भच्च इत्यादि अति रं 1 
अत एव जिन दलन्त अन्नो से स््ी० के रूप वनते दँ उन की रस्या पुर 
की तुलना मे चहुत कम रै । 


१, हलन्त प्रातिपदिक 


९०४. . (क) अचिकारयग प्रात्तिपदिक-- अविकार्य प्रातिपदिर्वो मँ अधिकतर 
पे उदाहरण मिक्त है जिन का अपन प्रयिण धातु का एुद्रूपगत्न देता 
1 पाणिनीय व्याकरण के अनुसार धातुके साय दरम्‌ , पिम्‌, ण्वि 
इत्यादि एृसत्यय जुद्तते दे, जिन का पूर्णतया लोप दो जाता ९९1 भा 


यैदिक ्याकरण 


4०४ ध 


सन्धि २२६ 





म धाठुकाश्ृ्धसूपमिल्नेके देतु से पाश्चात्य विद्वान्‌ इनके ल्ि 
धातुज अङ्ग ( ९0०0६ आनाय, २821081 अलप या = एप्प अलाप } 
संज्ञा का व्यवहार करते द) ययपि छु अविकार्य प्रातिपदिक रसे दै 
जिन म करिम्‌ आदि कतसत्यय नदीं माना जा सकता, तथापि ूपर्वना 
कीटष्टिसे वे किबन्त प्रातिपदिकं के सदश र । कत्तिपय तद्धितान्त शब्द्‌ 


सी अविकाथ्न प्रातिपदिकों मे सम्मिलित हे । अविकायैङ्ग प्रातिपदिक से ` 


वनने वके पुं तथा स्री के र्पो मे पूणे सारूप्य मिक्ता है, जौर नपु 
के रूप केवर प्रथमा तथा द्वितीया विभि मेँ भिन्न वनते ह । अविकाय् 
प्रा्तिपदिकों म स््रीन्के शब्दो का बाहुल्य दहै । सनी के धातुज भङ्ग 
{ २श्वो०्‌ आला ) प्रयिण भाव की अभिव्यक्ति करते है ओर पुं के 
घातुज अङ्ग कर्व॑त्व का योध करति दह । अबिका्यदन ्रातिपदिकों क अन्त 
मे सभी वर्गो के व्यज्जन मिलते है । मेक्डान कवगान्त प्राततिपदिकों की 
सत्ता को स्वीकार नदीं करता, परन्तु अन्य विद्धान्‌ कवर्गान्ते प्रातिपदिक 
भी मानते है (दे अचु ° १०५ ) । 

जिन तद्धितान्त प्रातिपदिकों के अन्त म -अस्‌ आता है उनको 
खोड कर रेष सव अविकायेङ्ग हलन्त प्रातिपदिक से वनने वाले सम्बोधन 
के रूप प्रथमा के रूपौ के समान दोतते दै । 


सत्धि-- हम पले ( भनु ° ६६ ) यत्ता चुके दै कि प्रातिपदिक ओर विभक्ति 


के बीच भन्तःपदसन्धवि होती है । अजादि विमक्तियों से पूर्व अत्न का 
अन्तिम व्यज्ञन अविचेत रहता है, परन्छ॒ कारादि तथा सकारादि 
विभक्तियों ते पूर्वं उस मे यथार्नियम विकार दो जाता है ( दे° अलु° 
७१ } 1 प्रदान्तीय नियम ( अनु= ३४ ) के अनुसार अङ्ग के व्यञ्जन 
पदान्त मे यथावत्‌ कूट्‌त्‌पू या विसेजनीयमेंसे कसी एक वर्णं मेँ 
परिणत हो जति ह । पदान्त मे तथा व्यज्ञनादि विभक्तयो से पूर्वं अप्त 
के अन्तिम तालन्य वणं अपनी मूटष्वनि ( कयाद्‌रमे ) परिणत दो जति 
द (देन श्रवु २५) | न 

व्यक्लनान्त अङ्ग से परे रथमा ए० की विभक्तिस्‌ का लोपद्ो 
जाता हे (दे सु ७०)1 ये सन्धिनियम प्रायेण. सभी हलन्त 


चतुर्थोऽध्यायः 
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> के रूपों म अधिक साम्य दै! अवसर अनि पर इन समानताओं का 
विवेचन किया जायगा । 


१०३. दटन्त प्रातिपदिकं का वर्गीकरण--सि° कौ० आदि भारतीय 
व्याकरणो मे वर्भसमाप्नायकम से पुं०, स्री श्रौर नु के प्रातिपदिके 
के रूप तीन भिन्न प्रकरणे मं वर्णितदहै। अङ्ग के विचार से पाश्चात्य 

¦ विद्वान्‌ दलन्त भातिपदिकों ॐ दो युख्य भेद मानते है-- (१) भविक 
„~~ प्रातिपदिक ( (त्चा्टववणन अल्ाऽ ) ओर (२) विकार्य 
प्रातिपदिक ( 16806 श्या ) । जिन हलन्त ॒प्रातिपदिकों 
के अङ्ग मेँ विकार नहीं होता है उन के रूप सरकतम हेते है! इसरिये 
सरव॑भरथम रते प्रातिपदिकं कौ रूपरयना पर विचार क्या जाता €। 
यद्यपि अविकार प्रातिपदिकों कौ श्रेणी मेँ कतिपय दे प्रातिपदिकं का 
} भी सननिवेश है जिन का अन्न सरवेथा अविकारि नहीं हे, तथामि प्रधानता 
के कारण से पसे सव प्रातिपदिकं एक प्रणी भें रके गये द । हलन्त 
प्रातिपदिकों के रूपों के सम्बन्ध म यह्‌ तथ्य ध्यान देने योग्य दै कि जिन 
श्रातिपदिकों के अन्त मे समान व्यज्जन आता दै उन से वनने वारे ° 
तथा स्री क रूप समान वनते दहै ओर नपु के रूप केवलं प्रथमा तथा 
द्वितीया विमक्ति मे भिन्न वनते ह ओर अन्य विभक्तियों मँ प° तथा 
खी० के सूपो के समान वनते दह । अनेक हलन्त अशनो से स्नीरकेसूप 
नदीं बनते द ओर स्ी° के रूप वनानि के चयि उनके अगि दं (पा० 
टप्‌ ) जोड़ दिया जाता ह । इनम प्रायःरपे अङग का स्निवेश द 
जिन के अन्त में -दन्‌ , -वत्‌ › -मत्‌ , -वस्‌, -भच्‌ इत्यादि अति ८६। 
अत एव जिन दलन्त अङ्गो से स्ी० के रूप वनते दै उन की रेल्या ६° 
, की तुलना मेँ हुत कम है ।. क 


१. हलन्त प्रातिपदिक ` 


` २४४. - (क) अविकारय्न श्रातिपदिक--अविकार्य प्रातिपदि मे अधिकतर 
।: द उदादरण मिल्तेद्ट जिनका अप प्रायेण घाद दा छ॒दधरूपमात्र दोता 

| पाणिनीय व्याकरण के अनुपरार धातुके साय पिष्‌ , नु ध 

स्यादि एसत्यय ज॒द्ते र, जिन का पूर्णतया रोप दो जाता ४" । भा 
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मे घाहुकराञ्ुद्धसू्पसिय्नेके देठु से पाश्चात्य विद्वान्‌ इनके लि 


धातुज अङ्ग ( 200६ ऽ, ९वत08] दपा या = एप अ ) 
संज्ञा का व्यवहार करते ह) यदपि ऊक अविकार्य प्रातिपदिक रसे दै 
जिनमें क्षिप्‌ आदि इतत्यय नदीं माना जा सकता, तथापि रूपस्वना 
की दृष्टि सेवे किवन्त प्रातिपदि के सदश है । कतिपय तद्धितान्त शब्द 
मी अविकाथङ्ग भ्रातिपदिको मे सम्मिलित दहै । अविकार्य्ग प्रातिपदिकं से 
वनने वलि पु° तथा स्री के स्यो में पूणं साक्प्य मिक्ता दै, ओर नघ 
के रूप केवर प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति मे भिन्न बनते द । अविकाय्ग 
प्रातिपदिक मे स्त्री के शब्दो का वाहूल्य है। खी के धातुजशङ्ग 
{ 1२307081 अथय ) प्रयिण भाव की अभिव्यक्ति करते हैँ ओौर प° ३ 
धातुज अङ्ग करर का बोध करति हं । अविकायङ्क प्रातिपदिकों कै अन्ते 
मै सभी वर्गो के व्यज्जन धिख्ते ई । भैक्डानल केवगान्त भ्रातिपदिकों की 
सत्ता को स्वीकार नदीं करता, परन्तु अन्य विदान्‌ कवरगान्त प्रातिपदिक 
भी मानते है ( दे भनु १०५) । 

जिन तद्धितान्त प्रातिपदिकों के अन्त मे -अस आता टै उनको 
चड़ कर दोष सब अविकाथङ्ग हलन्त प्रातिपदिकों से बनने वाले सम्भोधन 
के ङ्प प्रथमा के रूपों के समान होते द । 


सल्धि- हम प्ले ( भनु० ६& ) चतखा चुके द कि प्रात्तिपदिक ओर विभक्ति 


के वीच अन्तःपदसन्धि होती है । अजादि विभक्तियोँसे पर्व अक्ग का 
अम्तिम व्यजन अविकृत -रहता दे, परन्तु भकारादि तथा सकारादि 
विभक्तय से पूर उस मे थथानियम विकार दौ जाता दै ( दे अञु० 
७१ ) | पदान्तीय नियम ( अनु ३४ ) के अनुसार अब्ग के व्यज्जन 
पदान्ते यथावत्‌ कर्तूप्‌ या विसजनीयमेसे कसी एक वणम 
परिणत हो जति है ! पदान्त मेँ तथा न्यजनादि विभक्तियों से पूवं अन्न 
क अन्तिम तालव्य वर्णं अपनी मूलध्वनि (क्‌ या ट्‌ मे ) परिणत हो जति 
दं (द° श्रु° २५ ) । 

व्यञ्जनान्त अङ्ग से परे प्रथमा ए कौ विभक्ति-स्‌ का लोपो 
जाता दै (दे श्रु" ७० )। ये सन्विनियम प्रायेण समी दलन्त 
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ातिपदिकोंसिवनरूपो मे लामू होते दै। अन्तःपदसन्धि के स्मि 
देखिये श्रु ° ६२-७८ 1 


विभक्तिगत वेरिष्स्य--अविकार्न्न प्रातिपदिकं के साथ जुडने वाली समी 
विभक्तिया टौकिक संस्कृत की विभक्तियों के समानँ 1 प° तथा स्रीर 
भ प्रथ० तथाद्ितीण्केद्धि० की विभक्तिखौ के स्थान पर कदी कहीं 
आदो जाता है। पा०७, १, ३९के अनुसाररसे रू्पोमेंभौके 


स्थान पर्‌ आ अदेश दोतादे। 


१०५. कवर्गान्त प्रातिपदिक मेक्डानल के मतानुसार रेता कोई हलन्त" 
प्रातिपदिक नदीं मिलता दे जिसके अन्त म कवय वर्ण आता हो, 
क्योकि प्रात्िपदिकान्त क्वर्गीय वणं उत्तरकालीन तालव्य ध्वनियो 
(दे° श्रु° २५--द्ितीय तारन्यीकरण ) च्‌ जह्‌ मँ परिणत हो गये 
येः । परन्तु जन्मन तथा कतिपय अन्य विद्वान्‌ सुरधू स्री “मधु- 
मक्षिकाः” शब्द्‌ को घकारान्त श्रातिपदिक मानते दैः । इा० व्रा ३, ४ 
३, १४ के वाक्य “सुरों मधङ््तःः' म इस प्रातिपदिक का प्रथ व 
रूप सुरधः मिलता है । परन्तु प्रथ एन मेँ स॒रट्‌ ( त° सं° ५, ६, 
१२.२४ श०्व्रा० ५६९, ३, १,४) ओर च व० मँ सुष्ड्भ्यः 
( %० 9, ३१२, २१ ) रूप मिलता. दै । इस लिये कतिपय विदच्‌ 
हन सूपो म सुरद्‌ या सरट्‌ प्रातिपदिक की क्त्पना क्रते दै५। परन्तु 
मन कामतहकिउक्तस्पोंमेद्‌ (ट्‌) इन्यो मूलध्वनि @ का 
प्रतिनिधित्व क्रता है ओर रकारान्त या दकारान्त श्रातिपदिक का 
कल्यना करना अनावदयक हे, क्योकि ते व्रा ३, १०, १०, १ के 
उदाहरण “यं वे सुरथा" तथा “सारं मध॑"? से सरध्‌ प्रातिपदिक के 
पक्त की पुष्टि होती ह" 
चकासन्व प्रातिपदिक-जो अविकार्य चकारान्त प्रातिपदिक एकान्‌ 
ओर मसमस्त.हं बे प्रेण स्री मे प्रयुक्त रोते द। केवल शम्ब 
"दीप पै जर = मे ष्वद से यना स्प त्युचि दो यार मौर भध 
से यना स्प शर्वा एक वार ( क्र ६, ३४, ४ ) वुं फे अर्थे प्रयु 


[श 
0 
0) 
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जा दै। न° में केवल एक सूप जघ्रक्‌ ““मिधित प्रकार से" मिलता 

दैजोकरि विन केअर प्रयुक्त किया गया है। समास के उत्तरपद 

म अनि पर विेषणरूपेण प्रयुक्त कि जनि वलि अनेक चकारान्त 

प्रातिपदिक पुं मे भी मित्ते दँ । पदान्त में तथा क्षलादि विभक्ति 

पूर्वै अङ्ग कै अन्तिम चरकाक््‌ वन जाता (दे° श्रनु° ७६)। 
` . चकारान्ते प्रातिपदिकों के जो वैदिक रूप उपलन्ध होते दै उन के आधार्‌ 
` पर वाच “वाणी" के स्य इस प्रकार वनते है-- 


एर दि © स्र 

प्रथ वाक्‌ $ वाचा, वाचौ; वाचः । 

दिती वाच॑म्‌ ; 4. वाच॑ः, कदी कहीं वाचः 1 
तृ चाचा ; वाग्भ्याम्‌ ; वाग्भिः! 

च व॒च्रि ; +" वाग्भ्यः । 

प % वचिः 3 9 3 4) ॥ 

षण 9 (वाचोः) ; ,, वाचाम्‌ । 

स० वाचि ; 9 ४ (वश्च) । 


9 


कोटक ये दिये गये ल्प के उदाहरण खप्य ह । 
निम्रलिचित चकारान्त प्रातिपदिर्को के रूप भी इसी प्रकार 
वनते है-- 
स्ती° चक्तारान्त प्रातिपदिक--ऋन्‌ “ऋचा”; त्वच्‌ “मड”; नि-्रच्‌ 
“सूर्यास्त” श्च "नटिसा रुच "द्री्िः शयश्च "ज्वालाः? किच 
^ वस्नाश्चल'; चच “यज्ञीय चमचः' । 


व° चकारान्त प्रातिपदिक -जहो-खच्‌ "शकटमोचकः”; कञ्च्‌ “रव 
चि-द्च्‌ “तीन ज्वालार्ओं वाल? शुरो-रुच्‌ “सामने चमक्रने वाला; 
मध-धच “माधुयं मिलान वाल"; सूर्य-वच्‌. प्सूयं॑के समान कान्ति 
वाला उरू-ग्यच्‌ “दूर्‌ कलने वाला का श्क्ताह्ग (सर्वनास्यान से 
पूर्व) उ्यन्द्‌ वनता है; यथा--दिती० . ए ऊर्-्य्॑म्‌ । इसी प्रकार 
-सच का दराक्ताङ्ग -पाच्र वनता देः यथा--द्विती° ए अपत्य-तसार्चम्‌ 
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( 


“अपत्य-युक्त' । क्रु. का प्रथ एच द्रुह्‌ (वा० सं) वनता है। 
पा०दे, २, ५९ मे क्रुञ्च. घातुसे क्षिन्‌ प्रत्यय का विधान कर के क्रचच 


नि । 


प्रातिपदिक की सिद्धि की ग्द है ओर संयोगान्त च का जेप होने पर 


'पा० ८, २, ६२ केद्वारा पदान्तमेल्‌काङ्‌ बनतादै। सिन कौम 


कुचौ, कर्वः, क्रड्भ्याम्‌ इत्यादि रूप दिखलये गये है । 


छकारान्त प्रातिपदिक--वैदिक वाङ्मय मँ केवल एक छकारान्त धुं” 
प्रातिपदिक च॒न्धु-चछर मिक्ता दै जिससे प्रथ द्वि° मे वनधु-ष्ा 
““वन्धुओं को पू्ने वाके” ( ऋ ३, ५४, १६ ) रूप वनता है । 
-ष्च्छ अङ्ग से वने हुए अन्य वैदिक रूप तुमर्क ( 1पीपा४८ ) मनि 
जति है; यथा--पृच्छे “पूना, सु-पच्छै “अभिवादन करना” । ये 
दोनों रूप चतुर्थी एन्के स्पके सदा ह । वि-एच्छम्‌ तथा सं-ए्च्छम्‌ 


` “शूना” ये दोनो रूप दिती° एन्केषूप के सदृश द 1 


जकारान्त प्रातिपदिक-जो धाठुज जक्रारान्त प्रातिपदिक एकाच्‌ 
ओर असमस्त ह वे प्रायेण स्री मेँ प्रयुक्त होत दै ओर नपुंसकरिि में 
एसे प्रातिपदिक का कोई उदाहरण नटीं मिलता दै । केवल समार्घो में 
नपुं के दु्छ जकारान्त प्रातिपदिक उपलब्ध रोते ददं । 


मूलप्रकृति के अनुशरार { भनु ° २५ ) प्रातिपदिकं के भरन्त मेँ अनि 
वाला ज्‌ पदान्त मे तथा क्षवादि विभक्तिर्योसेपूर्वग्‌याद्‌ में परिणत 


हो जाता है ओर सन्धिनियम के अनुसार ग्‌याद्‌ अपने वग के प्रथम 


वणी म वदृ जाता दै! पूरवेकाीन तालव्यज्‌ कार्‌ भौर उत्तरकाखन 
तालन्य ज्‌ काग बनता दै (दे श्रनु° २५, ७५, ५६) । पर 
कत्व "“उचित ऋषु भं यज्ञ क्से वालाः* का ज्‌ दु नियम के अपवाद" 
स्वस्पग्‌ में परिणत दोता ह, अधरकिः दस प्रातिपदिक केः उत्तरपद "यन्‌ 
काज जन्यसूपोंमेड्‌में परिणत दोता ६९1 


(क) उन्तस्कालीन तालव्य चा श्रातिपदिक--दन मे प्रानिषदिफान स 


का पदान्त मे तथा पलादि विमि मे पूयं ग वनता ओर यथादृषान 


{10 
दक प्याकरण 


१०७-१०८ || जश्ारान्त भातिपदिक २२७ 


~~~ 











गकार वन जाताद्। उपलब्ध वैदिकस्पों के साधार पर उशिक्‌ 
“च्छुक ' के सुप पुं तथा स््री° में नित्नठिखित प्रकार से वनगे-- 


ए० दि * `. व 
प्रथ उद्षिक्‌ ; उशिज ; उशिजः । 
द्विती उरि्थम्‌; . भ 3 न 
तृ उदज ; = उदिग्भिः। 
च उरि ; > उ्ञिरभ्यः। 
प॑र 9, म 3 > ॥ 
पर उक्िजः ; उश्षिजोः; ` उरिजौम्‌ । 
स > ~ >< 


रिप्पणी-- जिन विभक्तियो मेँ शव्द का कों वैदिक उदाहरण नहीं मिक्ता दै 
वदां पर >< चिह लगाया गया है । 
निन्नटिखित जकारान्त प्रातिपदि्को के रूप इसी प्रकार से बनते है 
ओरये पु तथा स्त्री० म प्रयुक्त होते दै--अरस्यसज््‌ ““निद्रारहित”? 
तु्णज्ञ “तृषित”; धृषज्‌ भृष्ट"; सनज्ल्‌ “पुराना” । 


युं० भ्रातिपदिक-युज्‌ “धुक्त अ-ुज्‌ “भोग न करने वाल्य अधै-भाज्‌ 
“भागी; ऋत युज्‌ “टक ऋत मे युक्त”; ऋत्विज्‌ “ठीक ऋतु में यज्ञ 
करने वाला"; घृत-निंर्णि्ञ “धृत रूपी वरन वाला*‡ चन्द्र-निर्णिल्‌ 
“व्वमक्ते इए वस्त वाला"; परान्‌ “परित्यक्त ”; भिषन्‌ ““उपचार 
करने वाला" वणिक ““वनिया””; स-द्रक्‌ “अधीन करने वाला; 
स~य “साथी” सुन्‌ “खष्ड युक्त ( य° ) । 

चिेष--जव यु प्रातिपदिक समास मे न हो तो सर्वनामस्थान स पूव शक्ता 
युक्ञमेंउत्थाज्‌ के मध्यन्‌ काआगम होता है; यथा--्रय ए 
युङ्‌, द्वि युना । परन्तु समासमं चम का आगम नदीं होता है 
यथा-स॒-युक्‌ः ओर्‌ ऋन मेद्वितीर ए०्काङ्प युज॑म्‌ एक बार ओर्‌ 
यज॑ पन्द्रह बार जाया है । 


चतुर्थोऽध्यायः 
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स्त्री० प्रातिपदिक--उः ““जीवन~रक्ति*; तुज्‌ “सन्तति; निरन्‌ 
“व्वमकता हुजा वस्र"; जनस्‌ दार" 1 सन्वन्मेखल्‌काल्प घु 
मिलता दै । शुज्‌ “भोग; अभि-युन्‌ “जकरान्ता; भ्व-युल्‌ “धोद 
जोतने वाली" इत्यादि के रूप भी मिनत द । 


नपु० प्रातिपदिक--भसंन्‌ “रिर्‌”; स्वा ` छखपूषेक प्राप्त; सुन्‌ 
। “शुयुक्त” ( क्रि° वि० ); दव्र्चि-भाज्‌ “श्रवल करता हुआ 


विरोष--(१) कटी कदीं अस॑स्‌ के स्थान पर अखन्‌ के रूप भी श्रयुक्त होते है" , 
यथा--चृ° ए० अस्ना; प प० ए० असरः । 
(२) तै° सै० ७, ४, ९ १ श्रन्‌ के स्थान पर्‌ तकारान्त 
रूप श्रत्‌ { द्विती ए० ) भिलता है । 


(ख) पूैकाटीन तारव्य बाछे प्रातिपदिक~-इन के प्राततिपर्दिकान्त जु का 
पदान्त भँ तथा स्ललादि विभक्ति से पूरय द्‌ बनता दै ओर यथास्थान 
काद्‌ बन जता, पल्तुवेदोंमंसन्वन्के सुसेपूवं जका क्‌ 
भरिल्ता है जरर रूप वाला को उदादरण उग्व्य नहीं होता दै। 
सम्राज्‌ से चनने वाल निन्नरिखित रूप वदिकमाषा म मिलते ईै-- 
श्रयण ए सुघ्नाद्‌ ; द्वि° स॒त्रा ; व सुत्राजः। 
दधिती° ए० सम्राजम्‌ । 
च° ए९. सम्राजे 1 
पर एर सुम्रा्ः ‡ द्वि° स॒न्रा्जोः 1 

इस प्रातिपदिक के सय रूप बरद म नहीं मिते दै । निन्नलिचिते 
प जकारान्त प्रातिपदिक के रुप भी हसी प्रकार वनते दै, परु स 
रुप उपरन्ध नदीं देति ईद--राङ्‌ “"रजा' ‡ एक्‌-राज्‌ ““अकिला शासक 
जञनु~राज्‌ ““जनता का राजा” आज्‌ “श्रकामान; व॒ने-राम्‌ “वन म 
चमक्ता हुमा”; विन्‌ “श्रकादामान'; वि-रान्‌ “दूर तक शासन 
कएने पाला; षिदव-प्रान्‌ “सव को प्रकादित करता हुआ ‡ सुघ्र-गन्‌ 
“सन्न का राजा इत्यादि । 


विशेष--० १, १६२, ५ में मिलने वाले सप भा-वैयाः (होम करने वाला" 
य प्रातिपदिक भार्व-पञ्‌ माना जात्ता ६९१ । 


यैदिक स्याकरण 


१०२-११० | सकारान्त प्रातिपदिक २९१९ 


~ ~ ~~ . ~~~ ~ ~ + ~~~" * ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~" ~~~ 


स्थी? प्रातिपदिक रान्‌ राजमाना" (रीर प्रा); विरात्‌ “विरात्‌ एन्यः 


भषम्‌ दतिः नस्‌ "म्प स्वराज "स्वये प्रकाशमान सुपर-यज्‌ 

"वि्नीग; पयन्‌ निप ययुर की सजा" ( वान सैर ९,२१ )। 
टन प्रातिषरिे द नित्रदिनित सप मित्ते 

परय ए राद्‌, शिरा, उपयद्‌ ; प० विराजः (का रं" )1 

दिनी एर चिरम्‌ , स्व॒राज॑म्‌ । 

तृ ए पिरान; द° इपयदू्पाम्‌ ; ° उपयदूभिः । 

पं ए पिस । - 

प एन प्रिरायः। 

स^ ए० समि; षप्रयं ( अर)" । 


विन्िप--भुप्र-य्‌ "दविर्भोयः? का हष प्रथ° एर मे जुष्यः (कान म° वथ, 


पम्‌ ० १, १७३, १२ अन २, ३५, १} वनता ४। 


नपु° प्रातिपदिक पररा “सवयं प्रकाशमान" का प ए करा हप स्वरार्थः 


१०९. 


१९१०. 


( ° १०, १२०, ८ ) गिरता इ । 
खचगन्त प्रातिपदिक--(क) कोई असंदिग्ध टकारान्त प्रातिपदिक नहीं 
मिलता ष अ० ८, ७, २४ मँ मिलने वलि प्रथ० व° रूप रधर के 
प्रातिपदिक के विषय मे सन्देह दै 1 कतिपय विदवर्नो का मत हकियद 
रघ्ैः शीघ्रगामी" ' का अपपाठः ९1 

(ख) कवक दो डकारा्न ्त्ी° प्रातिपदिक दद्‌ “दति ओर 
द्‌ “फति अनर” वेद मे टष्िगोचर हैते दै ओर इन के निम्नलिखित 
हप मिलते ईदै-- 
त्र" एन ईका (ऋ० ८, ३५, ), इजा ( ऋ० } । , 
पर ए० दूनः ( ऋ° 9 1 
तकासस्त प्रातिपदिक वेदिकाया भे तकारान्त भात्तिपदिक बति 
बहुत च शब्द्‌ भिरते है, परन्छ इन भ से अधिकतर शाब्द समासो के 
उत्तरपद म अति दहै ओर क तद्धितान्त द 1. छृदन्त तकारान्त 
आततिपदिरको की संख्या अधिक है ओर इस प्रकार के लगभग तीष 


चदयोऽभ्यतयः 
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प्रातिपदिक इकारान्त, उकारान्त तथा ऋकारान्त धातुं से षने इए ै। 
से प्रातिपदिक प्रथिण समासो के उत्तरपद मे मिलते है। समासं के 
उत्तरपद मे आने वाले तकारान्त शब्द पु तथा स्वी दोन म ्युक्त 
देति द ओर दोनों लिङ्गो मे उन के रूप सर्वथा पमान बनते ह । उपलब्ध 
रूपों के श्राधार पर्‌ च्िवृत्‌ ““तिगुना” शब्द के रूप पुं० तथा छीर मे 


' निश्रटिखित प्रकार से वेनगे-- 
तिवत्‌ ( पै तथा स्री" ) 
ए० द्वि मण 

पथ० चित्‌ ; धित, विरतौ; धिदतैः। 
दवि चिबुत॑म्‌ ‡ 9 अ 9. 49.१4 
त° चृता ; विदुभ्याम्‌ ; विदिः! 
च चिषे ; ५ ; ्रिव्दभ्यः } 
पर रितः 3 1 3 . ॥ 
ष्म # 9 चिच ५ सृतम्‌ ॥ 
स त्वत ; र $ धिषु । 


नुं कौ प्रथ तथा द्विती के ए० मेँ विद्‌ स्य वनता द मौर 
प्रथन तथा द्विती के द्वि ओर ब० को खोड करकषेप सव विमतयो मे 
दस के रूप उपर्युक्त पु तथा स्वी के सूपो के समान बरनेगे। अथ 
तथा द्विती" के दवि ओर बहुवचन म नपुं तकारान्त मतिपदिो के 
सूपो का लगभग अभाव दै । सर्व-दुत्‌ “सम्पूणं होम कते वररल 
्रतिपदिक के प्रथ व° का रूप सर्बहुन्ति ठे" ब्ा० में मिलता है मौर 
-ष्त्‌ “धारण करने वाला” तथा -इत्‌ “युद्ने बाला” से बने स्प 
-श्टुनिति तथा -दृन्ति व्राह्मणों मे मिक्तते दै । 

अविकार तकारान्त शरातिषदिको फ रप वित्‌ क सरण की भाति 
यन्ते ह । धादुओं के दित वके शन्त प्रातिपदिक ददद्‌ , दधद्‌ 
इत्यादि के रप मी इसीं श्रकार वनते द । 


वैदिक व्याकरण 
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प° प्रातिपदिक" ने भुक्त देने वाले अविकार्य तकारान्त प्रातिपदि 
की यद्या बहुत दम ह ओर्‌ हपविपयक कोह विोयता न्दी द इस 

धिगियं पर परिगणना करनी अनावदयक द । कटक प्रसिद्ध 
प्रातिपदिक य हई-- चिकित “तानी, मरत्‌ “मस्त देव", पथिषृत्‌ 
धपय वनाता हुजा०, नपान “पौत्र, ददत्‌ “देता हभाः„ वधत्‌ 
“चिक्‌, दात्‌ "उपदेश करता हथ दाशत्‌ “उपासना 
करता हु", सश्वत्‌ “रात्र ५, जाश्रत्‌ “जागता हुमा । 


पकाच् स्ी० प्रात्तिपदिक--एक अक्षर वि तकारान्त प्रातिपदिक शित्‌ 
«विचार, शत्‌ ""चमक्र, चत्‌ “नाच, णत्‌ “शुद्ध, इत्‌ 
"व्घ्रदल रत्री” मं प्रयुक्त हते द ओर शेष स्त्री प्राततिपदिकों मे एक | 
ते अधिक अच ह। केक प्रसिद्ध अनेकाच स्री प्रातिपदिक ये ई-- 
अ-वत्‌ “ऊच”, देव-तांत्‌ “देवो कौ सेवा", सरित्‌ “नदीः, वित्‌ 
“चमकती हुई, उपश्त्‌ “यज्ञीय चमचः, योपित्‌ “वति, रोहित्‌ 
“लाक घोड़ी", खवत्‌ ““जक्धारा”, वदत. “वन्ध्या गाय” 


नपुं० प्रातिपदिक -अश्चि-पत्‌ “आंख गिरने वाखा, भनंपा्ृत्‌ "दूर न 
हसने वाखा, चित्र “तिगुना?१, यजत्‌ ¢"जिगर, शात्‌ “गोमय” 
स-यत्‌ “निरन्तर, जर्मत्‌ ““जीव-लोक इत्यादि प्रातिपदिक के रूप 

नपु म बनते दै। 


विश्तेष-पा० ६, १, ६३ के अनुसार शस्प्रशति विभक्तिं पे पूवे शष्‌ के 
स्थान पर शकन्‌ ओौर य्त्‌ क स्थान पर युकन्‌ अदेश दहो जाता हं ! 
इन भ वने हए निम्नलिखित रूप मिलते द-- 
प्रथ तथा द्विती" ए० शव ( ऋ० ), य्त्‌ ( ऋ० ) 1 
त्र° ९० दर्ता (का० श्रौ ), दुक्त (वा० संर), यक्ता (बाग सं); 
० दइाक॑भिः (ते° सं )। 
पं ए० यक्तः ( ऋ० ) 1 
धर एर शक्तः ( अ० )। । 
१९९१. थकारान्त प्रातिपदिक वेद में केवल चार थकारान्त प्रातिपदिको के 


४ 
चतुर्थोऽध्यायः 
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रूप मिल्ते दै पथ्‌ (माम तथा स-पथ “अच्छा मारी पु मै अति 

द । अभि~नय्‌ “चुभता इ” विशेषणं है ओर क्यु ““रिद्न” 

प्रायेण नघ" शब्द्‌ माना जाता है, परन्ु कतिपय विद्वान्‌ इसे पुं शब्द 

मानते दै । प्रासमैन ऋ० के पद्‌ श्रत्‌ “श्रद्धा” को श्रथ-परातिषदिक 

सेः सिद्ध करता है५, परन्तु अन्य विद्वान्‌ इस मे श्रत्‌ या दु प्रातिपदिक 

.मानते दै । पा० के अनुसार पथू. पथिन्‌ का दी अत्यक्तं 

` "( वापा भण } हे जौर स्वतन्त प्रातिपदिक नहीं है" 


इन प्रातिपदिके से वने हए निम्नलिखित शप मित्ते है-- 


प्रथ० ए० कप्रत्‌ | 

दि कध्त्‌, रत्‌ ( आठ वार ), पर॑म्‌ (मे० से २, ९, १०); 
व° पृथः ( दि० २८ )। 

तर ए० सुप, प्रथा, पुर्यो निदसां ( ऋ० १, १२९, ९ )। 

च ए पथे (वार सं )। † 

प° ए० पथः, अमिनः । 

प° ए पथः; व° प्रथाम्‌ 1 

स० ए पृथि। 


दकारान्त प्रात्तिपदिक-- (क ) दकारान्त प्रातिपदिकों की संष्या 
सौ से अधिक है । लगभग सौ दकारान्त प्रात्तिपदिक देसे दै जिन के 
अन्त मै भद्‌ “खाना, क्षद्‌ “वाटना", चद्‌ “ठंपना, पद्‌ 
“जानाः, खद "वैठना", स्यद्‌ ““वहना”, द्द “काटना"', निद्‌ 
“निन्दा करना भिद्‌ {भ्भेदन करना”, उद्‌ “गीला करना खद्‌ 
'“्धकेखना+, मद्‌ “मस्त होना, सुद्‌ “श्ुदित होना, व्‌ 
“कुचलना”, दद्‌ “ुभाना?, द्टू “रोना, विद्र “पाना चिद्‌ 
“जानना”, सुद्‌ “आनन्द केना" तथा सूद्‌ "यथाक्रम रराना'" 
इत्यादि धातुओं का दू रुदता ६ सर फिपू दृत्यादि त्यय का रोप रो 
जाता दै।* देसे दकारान्त प्रातिपदिक श्रयण समा मे उत्तरपद म 
मिल्ते द; यया--ञुदि-मिद्‌ “पर्वत का भेदन रमे पाटा" । भौ न 


११२ 
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म भी पे प्रातिपदिक सव से अधिकैः जिनके अन्त र्भ -विद्‌, 
तथा -पद्‌ अत्ते दः यथा--सुर्-विद्‌, पूषैद्‌, जनुपद्‌. इत्यादि । 


एक अच बलि दकारान्त प्रातिषदिक केवल आठ मिक्तते ह जिने 
से उद्‌ "तरंग, निद्‌ “निन्दा भिद्‌ “भेदन करने वाल, जुद्‌ 
“गरस्नता, द्‌ ““मिद्टी" तथा. विदू "ज्ञान" ये छः प्रातिपदिक स्त्री 
मेँ प्रयुक्त दतत दै; केवर एक प्रातिपदिक पद्‌ पांव पुनम ओर्‌ हृद्‌ 
“हदय” नधु ° म आत्ता है । । 

इन दकारान्त प्रातिपदिकों के खूप उपर्युक्त अविकार्थ्न तकारान्त 
श्रा्तिपदिन्ने के र्पो कौ भांति वनते है ओर नपुं की प्रथमा तथा 
द्वितीया बिभक्तिकेद्ि° तथा व० ओर दिती ए को खड फर रेष 
सभी विभकषियों म तीनों लिगं के प्रातिपदिक के रूपम समान वनते है । 
परन्तु नपुं के प्रथ द्विती० द्वि° व० के खूपों का लगभग अभाव रहै। 
विद्‌ “ज्ञानः के रूप तथा -चिद्‌ “पाना उत्तरषद्‌ मे अनि बरकत 
प्ातिपदिकों क रूप तीनों लिङ्गो मे (नपु ° द्विती ए० ओर प्रथ द्विती" 
दवि व को छोड कर ) नित्रटिखित भ्रकार से वनेगे-- 


एर द्वि र्व 
श्रथ वित्‌ ; विदा, विद; विदः । 
दिती विर्दम्‌ ; श्र 3 २» ॥ 
त= विद्‌; चिदु्याम्‌ ; ` विदुभिः। 
च चदि; , ५ ‡ विदूभ्य॑ः। ` 
प विदः; 9 > ४१२६ 
ष विदः ; विवः | ; बिदाम्‌ । 
स विदि; 3 3 चित्सं । 


पद्‌ नप्प ८ पुं ) 
सर्वनामस्थान ( 57०४ ०२७० ) से पूवं पद्‌ के अकार का | 


दी दयकर पाद्‌ अद्ग बन जाता है। परन्तु स के विपरीत पा० ६, ` 
१, ६३ के असार खसमशति विभक्तियो ( ४००८ ०२5० ) से पूवे पाद 
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के स्थान पर पद्‌ अदिश दो जाता ह ओर ूल्ाब्द पाद है \, उपल्छय 
र्पो के आधार पर पद्‌ के रूप इस प्रकार वनगे-- 


एर द्धि । बण 
भ्रथ० पात्‌ ; पादा ; “~. वाद॑ः (र 
दिती षाम्‌ ; | पंदुः२‹ 
च पदा ; पद्भ्याम्‌ ; , पदुम 
च पदे ; न पद्भ्यः 1 
पेण पृद्ः ; त, 4 1 
प धुद्ः; `` पदोः ` पदाम्‌ । 
स० प॒दि; > पत्सु । 


हद्‌ “हृदय ( नपु } 

पास्वात्य विद्वानों के मतानुसार अाक्त विभक्तयो ( १/००६ 
०२७ ) से पूर्वं हद्‌ प्रातिपदिक आता है ओर प्रथ० तथा द्विती" 
भ ओर युक अन्थ विभक्तियों से पूरव ० केः थवरकालीनं अशो मेँ इस 
के स्थान प्रर हृदय प्रातिपदिके का प्रयोग होता, है । इस मत के विपरीत 
पा० ६, १, ६३ के अटुषार अशक्त विभक्तियो ( रसपरृति ) से पूरव 

हृदयका हद्‌ अदद हो जाता है हदु से भने निन्नलिलित स्प 

मित्ते ह 
प्रय एु* इत्‌ ( ते सन ४,४,७,६ 1 = 
त° ए० ददा ; बन दद्मि; । 
च एण दे 1 ` हि 
प॑ तया परए हृद्‌ः। 
स° ए दि वर दत्सु । 

उद्‌ “जः का केव एक शप उदाः( तर ए) ऋ" मँ 
मिलता ₹। 

(ख) जिन दकारान्त प्रातिपदिके का यम्तिम दकार धाठुन नर्दः 
है ओर प्रत्यय का माना जाता दै दमे प्रात्तिपदिकों की सख्या हुत कम 


येदिक भ्याकरण 
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द। दषदु तया धृषद्‌ (° ) “चक्की करा निचला पाट", भुसदु 
"त्री की पीटर", शरद्‌ "धारद्‌ छत, कृकद्‌ “रिवर” गौर काङ्कद्‌ 
"ताद" स््री° प्रात्तियदिक ह । व्रिकङदर “तीन शिखरो वाला” पुं 
ओर वनद “द्छुकः०ेका चि सेदिग्ध ह । इन मँ श्रुरद्‌ काप्रयोग 


सव से अभिक दै ओर अन्व प्रातिपदिकों को प्रयोग बहुत कम टै । इन 
से वने हए नित्रविखित रूप मिते दहै-- 


प्रथ० ए करकुत्‌, ककव › धृषत्‌ › भसत्‌, शरत्‌, तरिकङ्त्‌; 

य°. वनर्दः, शरः 1 
दिरैए० काकुदम्‌ , दृप्‌, भरद्‌ , शरदम्‌, चिकङदम्‌ ; 
` चन श्ररर्दः। । 
त° ए, दषदी, शारदा; व° शरदूभिः । 
च ए० शछ्रदै। 
प ए० काङ्दैः । 
प ब शारदम्‌ । 
स० ए कुङ्वि, शरदि; च० शरस 

कतिपय विद्वानों का मत है कि कडङ्द्‌ वास्तव मे कुङ्‌ की 
विकृति है ओर कहीं कहीं अन्तिम भू का द्‌ चन गया हे । - 
चकारान्त भ्रातिपदिक--छध्‌ .4जागना, . वा “कट परुचाना, 
युध्‌ “लना, वृष “वदना तथा सुध्‌ “रोकना” इत्यादि सोलह 
धकारान्त धातुं से वन इए ख्गभग पचास धकारान्त प्रातिपदिक 
उपटन्ध हेते है ओर धू धाठ से षने हुए प्रातिपदिक सव से अधिक 
हं । सभी धकारान्त प्रातिपदिक छृदन्त दे ओर इनमे से बहुत से 
प्रातिपदिक समासो के उत्तरपद मे मिलते हैः यथा--यन्ञ-इष्‌ 
“्यद्घवर्कः । केवर सात धकारान्त प्रातिपदिक एकान्न ह । श्च 
श्छुधा५, नधू “बन्धनः? ~ खथ ^सत्राम, युध॒ “युद्ध बध्‌ 
"द्धि तथा स्प “रधा ( लड़ाई)” चे छः एकाच्‌ प्रातिपदिक स्त्री 
रहे ओर केवल . एक शर “वेक प्रातिपदिक शुर विदषण स्प में 
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प्रयुक्त होता दै।. पु तथा स्री के प्रातिपदिकं के रप सव॑या समान 
1 प्रथन तथाद्दितीनके द्वि° तथा व° मे नपुंसक केःस्पोंकी 
विज्नपता बाला के ल्प नहीं मिलता दै ओर्‌ केवल चार" नपुं स्प ष* 
तया स॒° में उपलब्ध होति दै । किसी धकारान्ते प्रातिपदिक मेँ शक्ताप्र 
तथा अगराक्ताङ्ग का भेद्‌ प्रकट नीं रोता र । कतिपय प्रसिद्ध प्रातिपदिकौ 
के निश्नलिखित सूप भिर्ते है-- 
वृध, युध्‌ , उपध "प्रातः जागने वाला, वरतावरृध “सत्यवर्थकः । 
प्रथ० ए उपुत्रष्क; दवि" ताघ्रध।, चताषधो; -व कताद्रधः 1, , 
द्विती ए० धम्‌, युघम्‌, उपृ्धम; द° छ तावृध।, क्रतादधौ; 

व० तहतावरधैः, युधः 1 4 
व° एर बुधा, युधा) = ५ 
च° ए० वृधे, युधे, उपध, ऋताव 
पण एण युधः 
ष० ब वुधाम्‌, ताब्रधाम्‌ 1 
स°्ए्० युधि; बर युत्सु। 

११७. नकारान्त भ्रात्तिपदिक--अविकाथेङ्ग नकारान्त प्रातिपदिकौं की संख्या 
अत्यल्प है ओर बनू ““कैलाना, रनू ““आनन्दिति होना”, चन्‌ श्रिय 
होना, सन्‌ शश्राप्त कएनाःः तथा स्वन्‌ “ध्वनि करना? स वने हुए छः 
कृदन्त.नकारान्त प्रातिपदिक उपलब्ध होते दै । दन मँ से तनू स्री 
"सन्तति" रन्‌ भु “आनम्द,. चन्‌ पुर "वन" तथा स्वन्‌ विण 
“ध्वनि करता हुआ? ये चार एकाच्‌ है ओर गो-षन्‌ “गाय प्रात 
करने वाला” तथा तुवि-म्वनू “जोर से गजता हुं” ये दोनो विरेषण 
समासो के उत्तरपद मे अति द । समासो के उत्तरपद मेँ अनि वलि हन्‌ 
““वातकः के तीस प्रातिपदिक तथा अन्य नकारान्त प्रात्तिपदिक विका 
द। इस चयि आगे चर कर्‌ विकारयङ्ग प्रातिपदिको मँ उन का विवेचन 
क्रिया जायगा । 

अविका्नन प्रातिपदिक से चनने वाले वैदिक रूप निन्रलिनित दै-- 
प्रथ व संम्बो० त॒विष्वणः 1 
वृ ए तना ( एक वार्‌ ० ), तना (१९ बारे ऋ ) । 
वैदिक म्याकरण 
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१४५] पकारान्त प्रातिपदिक १ 
------------------------------------------- ध 
। च° इ° रण, तने ५ 
: ष० ए गोषणः ( गोपणो नपात्‌ सम्बो० ); न° वनाम्‌ । 
स ए० स्वनि (० ९, ६६, ९ ), तुविष्वणि, रम ( विभक्तिलयेप ); 


, ब्‌ रसु, वसु 1 


स्वरवैरिष्ख्य--उपं् सूपो मेँ तना तथा-वनाम्‌ को छोड़ वर देष रूपो मे 
स्वरपम्बन्धी नियम का अपवाद्‌ मिलता है, क्योकि साधारण नियम के 
अनुसार इन एकाच्‌ प्रातिपदिकं का उदात्त अस्रक्तविभक्ति पर चला 
,. जाना.चाहिए 1 

: दन्‌ या दम्‌ 4 अनेक पाङ्चात्य विद्वान्‌ दन्‌ “शृ नकारान्त 
प्रातिपदिक की कल्पना करते ह ओर्‌ ऋ० १,१२०, ६; 9, १४९, १; 
१,१५३, ४; १९, ९९, ६; तथा १०, १०५, २ मेँ" मनि वले दुन्‌ 
को कुछ विद्वान्‌ स० एन काल्प ओर अन्य विदन्‌ धरए० का रूप 
मानते रै ] कतिपय विद्वान्‌ दन्‌ को दम्‌ प्रातिपदिक की विकृति 
मानते है । सायण इन मै से एकरूप को दभ्‌ धातु से वना शात्रन्त 
मानता है गौर भन्य र्पो को दा घातु से सिद्ध करता है । यहां पर यद 
वात ध्यान देने योभ्य है कि दन्‌ के उपर्युक्त रूप परिः के साथ जडे हए 
( पतिन्‌ ) मिल्ते दहै ओर ऋ १, १२०, ६ मे पती दन्‌ प्रयोग 
मिलता है । इस चयि पाङ्वात्य विद्वान्‌ "पतिर्दन का अभे “गृहस्य 

पतिः “गुदे पतिर्वा करते दं । 


पकारान्त प्रात्तिपदिक--ल्गभग वीस पकारान्त प्रातिपदिक मिक्त । 
इन भें से सातं एकाच्‌ प्रातिपदिक श्रप्‌ “जल, कप्‌ "“छुन्द्रता, 
चप "रानि", दिप “अंगुलि, रिपू “वना, रप्‌ “भूमिः तथा 
विप “छड़ी या अगु स्वरी" मे पयुक्त देत्ति है, परनदु विरोपण कषप 
विपु प° मे भी मिलता हे। इन के अतिरिक्त समासो के उक्तरपदमें 
अनि वाके चार पकारान्त प्रातिपदिक ञ्जा-तप्‌ . “गमे करने वाटी 
पति-रिप्‌ “ति को धोखा देने वाटी”, त-सप्‌ “यजन करती हुः? 
तथा वि-प्‌ “शिखर” भी स्त्री म अत्ति दे 1 देप समी पकारान्त 
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मराततिपदिक समाता के उत्तरपद म भनि वयि पं विपण टै-- 
अग्नि-तप्‌ “अभिताप का आनन्द लेने वाटा”, अमी-टाप-लप्‌ 
“अत्यधिक वाचार!" भमु-वृप्‌ “दृरेरे के प्राणों (जीवन) से वृप्दने 
साखा", कैःतु-सप्‌ “आज्ञाकारी '› परि-रप “वारो ओर चित्यने वाला", 
पृश-वप्‌ “पओ से त देने वालाः? अ-सुप॒ ““सोता हुमा”, तथा 
रोत्यप्‌ “वदते हृए जल वाखा”५५। नपुं मँ कोई पकारान्त प्रातिपदिक 
नदीं मिलता ह'५। प° तथा ररीन्मेंदरनके स्प सर्वथा समान 
यन्ते र । 


प्रथन्के द्वि" तथा व° मेंश्रप्‌ के अकार का दी हौ जाता, 
ओर भकरारादि विभक्ति से पर्वं प्‌ काद्‌ मन्जाता दै (दे श्रनु* ७७) । 
शप्‌ के निम्नलिखित .रूप मित्ते है-- 
प्रथ० द्वि भाप; व° नार्पः। 
दिती व अपः। 
त° ए अपा; च० अद्धिः। 
च० व जुद्धयः | 
प० ए० ज॒पः; व= शुद्धयः । 


,प० ए० जपः; वन जुषाम्‌ । 


स० ब० अप्यु । 


भकारान्त प्रातिपदिक--पु* तथा स्त्री मँ मकारान्त श्रातिपदिक 
मिक्त है ओर नपु मेँ भकारान्त श्रातिपदिक से वना कोई रूप उपलन्ध. 
नहीं दोता है । श्च क्षोभ, गभ्‌ शश्रदण. नम्‌ “हिंसा, शभू 
“शोभा” तथा स्तम्‌ “श्ति"” ये पंच एकाच प्रातिपदिक ओर अनुष्टभ्‌, 
ककुभ्‌ “शिखर” तथा व्रिष्टुम्‌ ये अनेकाच भ्रात्तिपदिक स्त्री में प्रटुक्त 
होते ह । जीव्र-गम्‌ “जीवित पकडने वालाः, सते-गुम्‌ “सोम का भ्रहण 
करने वाला”, स्यम्‌-गरभ्‌ “लगाम पकड़ने वाला, च्ि-कङम्‌ “तीन , 
शिखरो वाला ` तथा छन्दः-स्तुभ्‌ ““छन्दों मे स्तुति करने वाला” इत्यादि 
समासा मे आनि वले अनेकाच भकारान्त प्रातिपदिक पुं में मुक्त होति 
द। विष्ट्म्‌ के निन्रङिखित रूप मिल्ते दै- 


वैदिक ज्याकरण 
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प्रथ ए० व्िष्ट्प्‌ 

द्विती° ए° विष्टुभ॑म; ब विष्टु्मः 1 
त° ए० चिष्टुमा | ` 

च० ए च्िष्टुभ 1 

पन ए" विष्टु्भः। 

स° ए° चरिष्टुमि। 


मकारान्त प्रातिपदिक--मकारान्त प्रातिपदिकों की संख्या अत्यत्म ह 
ओर्‌ सैनम्‌ (अ० ) “नमस्कार” स्त्री को छोड़ कर देष सभी मकारान्त 


`. प्रातिपदिक एकाच्‌ है । प्रथिवीवाचक तीनो प्रातिपदिक ह्म, गम्‌ तथा 


९२८. 


जम्‌ सी म प्रयुक्त होते ह। हिम “वर्क” पुं" मौर दम्‌ “शह 
{अनु ° ११४) तथा शमर ^ खख नपु ° शब्द मनि जति दँ । परन्तु 
शम “कल्याणः क केवल भ्रथ° तथा द्विती एन के रूप मिच्ते हँ । इस 
स्यि कतिपयः विद्वान के मतानुसार शमर अव्यय, दै। केवल हिमा 
(ऋ० १०, ३७, १० ) के समाधानं के चयि हिम प्रातिपदिकं की कल्पना 
की जाती है, परन्ठ॒ अकारान्त पद दहिम के हारा भी हिमा ह्पका 
समाधान किया जा सकता ह 1 .अत एव यह प्रातिपदिक संदिग्ध है । 
गम्‌ तथा जम्‌ के रूप केवर अराक्त ( असर्वनामस्थान ) विभक्तियों मे 
मिलते दै जहांइन की उपधा करे भ का लोप हौ जाताहै। शक्त 
विभक्तयो ८ सर्वनामस्थान ) से पूवे कम्‌ क्रौ उपधाकेभ का दीधे हो 
जातादहि) वेद मँ निन्नटिखित रूप मिलते द-- 


प्र ए शष; द्वि क्षामा, चावा्ार्मा; व° क्षाः, सेनमः (अ०) । 


` तृ एन च्मा, ज्मा, हिमा। 


प० ए चमः, ग्मः, उमः 1 

प ए रमः, उमः, दन्‌ ( अनु° ११४); व° दमाम्‌ । 

स० णर मिं 1 

रेफान्त श्रातिपदिक--पचास से अधिक रेतसे रेफान्त प्रातिपदिक 
भिल्ते है जो धु माने जाते है 1 अधिकतर रेफान्त प्रातिपदिकों का 
अन्तिमरेफदयाउके पश्चात्‌ आता द ओर केवल तीन रेफान्त 


चतुर्थोऽध्यायः 
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प्रात्तिपदिकों कौ उपधा्मेभ आतादहैओौरदो की उपधा मे आ" मिलता 
दै} लगभग एक दर्जन रेफान्त प्रातिपदिकं एकाच दै ओौर दष श्वनेकाच 
है जिनमें से अधिकतर समास ह। कतिपय प्रसिद्ध रेफान्त प्रातिपदिक 


` निम्रलिचित ईै- “ 


पु० प्रातिपदि क--भिर्‌ “स्तोता” ( ऋ° ), ठर्‌ "्वद्ैकः सुट्‌ ` “नारक, 
गवा॑शिर्‌ “दुग्धमिभित' सु्रतुर्‌ “विजयी *, अप्तुर्‌ ““कर्मशील', ` 
अर्‌ “ढा न होता हु" । ॥ 


स्त्री प्रातिपदिक--गिर्‌ “स्तुति, दवार्‌ “द्वार”, घुर्‌ “धुरा या भार", 
पुर्‌ दु भ सशिर “मिश्रण, संस्तिर्‌ "आच्छादन ४ -अमा-जर्‌ । 
“घर्‌ में बुद्विया होती हुर* । ~ - 


` नपु प्रातिपदिक--वार्‌ “जल, स्व॑र्‌ शश्रकाशच' ५, वद्‌ "मादुभ” । 
अर्‌, ऊध॑र्‌, उषर्‌-पाश्वात्य विद्वान्‌ शरद्‌ “दिन नधु° ऊधस्‌ 
"आपीनः नुं तथा उषट्‌ “उपा” स्त्री को रेफान्त प्रातिपदिक मानते 
हे। परन्तु पा०- ८, २, ६८-६९ कर्‌ को भजर्न्‌! , नकारान्त 
भरातिपदिक का रूप मानता हे; ओर ऊर ,तथा ,उपर्‌ का प्रातिपदिकं 

क्रमशः उध॑स्‌ तथा उषस्‌ माना जाता है. (दे° श्रनु० १३० ग; टि । 
„ १०३ इत्यादि ) । ‰ ~ 


उपधादी्थ--पदान्त मे तथा लादि विभक्ति से" पू्यै रेफान्त. प्रातिपदिक की 
उपधाकेडडका दीधै दो जाता है यथा-गिर्‌ कांप्रथ० ए गीः 
तर व° शीसिः। दका मविकार--सन व कौ विकि सुते पूवं 
- आतिपद्विक का अन्तिम रू अविकृत रहता है"; यथा--गिद्‌ का ० भ° 
गीष .। 
उपलन्ध रूपों के आधार षर पुर्‌ के रूप इस प्रकार नेग-- 

प्रथ ए पूः; दवि पुरा, पुरौ; व° पुरः । 

द्विती ए घुम्‌ ; दि पुरा, पुरौ; व° पुरः । 

क ए पुरा; व° पूर्भिः) 

च० ए* पुरे; व° पुभ्येः। 


यैविक स्याकरण 
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0 
पर ए पुरः। 
ष९ ए पुरः; बण पुराम्‌ 1 
स॒० एर पुरि; वण पू 1 
द्वार्‌ के रूप-- पादचात्य विद्वानों का मत है कि अशक्त विभक्तियों 
(भसभेनामस्प्ान ) से पू द्वार्‌ का अशक्ताह हद वन जातादै। द्वार्‌ 
के निन्नव्खित रूप मित्ते ईहै-- 
प्रथन ए हाः (अ); दिन हारा; वण द्वारः, दुरः 
। (ऋ० 9, १८८, ५) । 
दविती° प° हार्यम्‌ (अ०); द्वि° द्वारा; वण दुरः (२४ वार) 
द्वारः (ऋ० १, १३०, ३) । 
स्व॑र्‌ के रूप--पार्चात्य विद्वानों का मतत है कि चर ए तथा 
पर एमे स्वंर्‌का सूर्‌ अद्र वन जात्ता है ओौर निम्नलिखित सरूप 
वनते है 
प्रथ० ए स्व॑र्‌ ( पार्चात्य विद्वान्‌ सुर्‌ अ० ) । 
च ए० सुरं (ऋ० ४, ३, ८ )। 
: ` प्र एन सूरः (ऋ ८, ७२, १७ 2 स्व॑र्‌ (ऋ ६६9 १०; 
३, ६९; १०) । 
स० ए स्व॑र्‌ (५ वार; विभक्तिरोप)1 
११९. चकारान्त भरातिपदिक-वेदों म केवल दो षकारान्त प्रातिपदिक दिक्‌ 
'ुलोक” ओर दीव्‌ ““यूतकीडा"” स्नी° मिलते द| 
दीव्‌ के शूप-ऋ० में दीठ्‌ के केवल दो सूप मित्ते द! 
च० ए दीवे ( ऋ १०, २७, १७) । 
स= ए दीवि (ऋ० ५, <५, ८ ) 1 
इसी अर्थ मे युक्ता होने वा प्रातिपदिक चू, दीव्‌ का पूरक कदा 
जा सकता है ओर मन मे उस से येने हुए निन्नलिखित सूप 
मित्ते द-- 
द्विती ए शुव॑म्‌ (अन ७१५०, ९) 
च एर श्वे (अ= ७, १०९४ ५) । 


चतुर्थोऽध्यायः 
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` दिव्‌ कै रूप-पाणिनि दिव को प्रातिपदिक मान कर प्रथ पुरम 

“व्‌ के स्थान पर श्रौ अदेश कर्के यौः रूप सिद्ध करता दै ओर हलादिं 
विभक्तियो से पूव दिव्‌ क ध को उ अदिशा करके ध अङ्ग बनाता है । 

„ मैक्डानल दिव्‌ को रू कां सम्प्रसारण तथा अदाक्ताङ्ग मान कर 
इन के सूयो का व्याख्यान करता है । म्ासमैन तथा लैन्मैन भ्रति 
विद्धानों का मत समीचीन प्रतीत होता है, जिस के अनुसार दिव्‌, धु 
तथा घो परस्पर पूरक प्रातिपदिक माने जति है । वैदिक भाषा मेँ दिव्‌ 
भ्रयेण तथा श्च नित्य पंन मे भतिद ओर.यो प° तथा स्री मेँ प्रयुक्त 
होता है। छोकिक संस्छृत में दिव्‌ स्वीन्में ही भ्रयुक्त किया जाता द। 
भारतीय वैयाकरण द्यो को पृथक्‌ प्रातिपदिक मानते दै ओर स्व्ी° में इस 
के रूप्‌ चलति ह ( दे टि° २२५ ) । 

दिव्‌, धु तथाय्योसेवने हुए निम्नलिखित रूप ` उपरुब्ध दोते 
ह जो अधिकंश.म परस्पर पूरक दै--'.. ` - 
दयो की र्प-स्वना के सम्बन्व मेँ दे० श्चु° १४७ । . 


यो ५ ५ दिव्‌ ५ # ८ ९ 1 
मथ ए० चः, सम्बो° धौः", >< >< 
भरथः द्विती° द्वि° धावौ (२६ ध 

ध `, वार्‌ ), र्व >< १. 
प्रथ बन. यार्वः (२२ बार), दिवः (ऋ० एक वार. 

„. ` अन्दोवार्‌), ` > 
हिती° ए०- याम्‌ दिवम्‌ (२१ वार), , >< 
द्विती ब - >€. ` दिवः, धुन्‌ 
त° ए ` > ८ , दिवा, दिवा, „, ` " > 
नवः 5.“ ˆ ॐ - युभिः (१९ वार) 
च एु० . > दिवे, . >< 
प° ए° योः (र वार), यौः ५, दिवः (५० वार), >< 
पर एर द्योः (४ वार्‌), दिवः (१८० वार से अधिक), >< 
स० ए° विं (१२ वरि), दिवि (११८ बार), >< 


टिप्पणी-प्रयोग-सख्या का निदेश केवल ० से सम्बद्ध दै । 


वहिक व्याकरण 


१२० ] । शका रान्त प्रातिपदिक "९४३ 
१२०. शकारान्त भ्रातिपदिक-ैदिक भाषा मे ६० से अधिक शकारान्त 
, श्रातिपदिक मिलते है ओर सभी घाठज है इनम से & प्रातिपदिक 
एकाच दै जौर रेष समासं के उत्तरपेद्‌ मे अत्ति दै शकारान्त 
प्रातिपदिक 4८ दाश्‌ “उपासना करना“, ^^ दिश्‌ “अददा करना प्रसृति 

रूगभग एक दजैन धातुओं से वने कृदन्त शाब्द ई ओौर अकेले ^८८द् 
“देखना” धातु से ठ्गभग २० प्रातिपदिक वनते हं । ठगमग ४० 
प्रातिपदिक पंण्मे, २०.स्त्री° में तथा.आधा दजन नपु मेँ प्रयुक्त 

होते है भौर कतिपय प्रातिपदिक विशेपणों के ल्प में अत्ते है । प्रथ 

द्विती के द्वि° वनम नु का कोर रूप नदीं मिलता है जो पुं तथा 
स््रीन्केस्पों से भिन्न हो सक्ता है! इसल्यि तीनों लिङ्गा में 
शकारान्त प्रातिपदिकं के रूप समान वनते ह । नित्रलिखित एकाच्‌ 
शकारान्त प्रातिपदिक स्त्री मे प्रयुक्त होते. दै--दिश्‌ “दिशा, दाश 
“उपासना, दृश्‌ “ष्टि, - नश्‌ “व्रात्रि, पश्‌ ' ष्टि", पिश्‌ 
“अलंकार”, प्राश “विवद्‌, विश्रु “बस्ती या प्रजा”, चश “अङ्गुलि” । 





जकारान्त आरत्तिपदिकों ( अनु १०८ ) की भांति मू श्रक्ृति के 
अनुसार शकारान्त प्रातिपदिक भमी दो वर्गो मे विभक्त कयि, जा सकते 
है--(१) पए्वकालीन ताख्व्य श वले आतिपदिक ओर (२) उत्तरकालीन 


तान्य श वलि प्रातिपदिक । 

पदान्त मे तथा भकारादि विभक्तियों - से पूवं पूवैकालीनः तालव्य 
श्च काद वनता दै, परन्तु दिर “दिशा? तथा द्श ््टिभकेशकाक्‌ 
वनता हे ओर सण वन्केखुसे पूव॑भी क्‌. वनता है! सन्वण्केखु 
से पूर्वं श॒ के मूर्ैन्यल का कोई उदाहरण नदीं मिता हे । उपलन्थ रर्यो 
के आधार पर विश्‌ के रूप दस प्रकार वनगे-- 
म्रथ० एण चिद ‡ द्वि विरा, विग्य; व= विदः । 
दिती ए विश्वम्‌ 3 द्वि चिका, विन्त; चथ विदः 1 
त्र एु* चिदया; चर विद्भिः! 
नच एु* विश्य; व° विद्भ्यः 1 


चतुर्योऽघ्यायः 


ह त १ 


॥ 





` च ए०. विशः ॥ - , 
प ए* विशः; वन विशाम्‌ । 
सर ए° विशि; बेर विक्षु! . 


` ` :विशेष-करौध्श्‌ ` शश, अन्याचस इत्यादि जिन समासो के उत्तरपद मेँ -ध्म्‌ 


अततां उनकेप्रथ० ए० केस्पर्मे अन्तमं कदींकदींङ्दो जाता है; 
, पाणिनि के अनुसारः ्रथ० ए कौ विभक्ति से पू इन को युम्‌ का भगम 
। दो जाता द" यथा--कीदङ्‌ , ईटदः , सङ्‌ तथा अन्याद्‌ । प्रन 
उत्तरकालीन भाषा में यह प्रवेत्ति कम होती गई है ओर -द्णएकेश्काक्‌ 
‡ भिलता दै; . यथा--दक्‌ (अ>)-। निम्नलिखित दकारान्त प्रातिपदिको 
के.रूप विश्‌ कौ भति बन्ते है-- 


प° प्रात्तिपदिंक--स्पण्‌ तथां वि-ष्पश्‌ “शुप्चर”। "` 


स्त्री० प्रातिपदिक पशं “टि, विपाश “न्यास नदी । 


| ` .“ उप्यक्त पांच प्रात्िपदिकों को ` छोड: कर शैष सव" शकारान्त 
प्रातिपदिक क्ता अन्तिम श प्रथ०.ए९; ' सन च ,( ख) तथा भकारादि 
विभक्तियों से"पूवै कृष्वयं स्पशः परिणत हदो जाता. दै 1 


1 
॥ 


", ` हविश्‌ “बुलोक.का स्पदौ करः वाखा. पं के, निन्नलिलित 
ल्प मिल्ते है-- | 

`.प्रथ० ए° , दिवि-स्पक्‌; दवि दिवि-स्परशा; य°" दिविस । 
दिती ए० दविति-स्षचम्‌ ; दवि दिधि-सणशषः 1 

° ए° ` दिवि-स्टशं 1 , 

` च०.ए० दिवि-स्पगे 1 
प ए दिधि-स्ष्श्ः। 
सन एन दिषि-स्एकि । 

. पुरोडाश्‌ के रूप पुरोढाश्‌ का भरथ०.ए० पुरोडाः बनता दै५। 

'ऋ० म पुरोब्ाः खूप दो वार मिलता दै! द्विती एम दसा 
साधारण रप पुरोयार्म्‌ वनता दै । 


दिकः व्याक्ररण 


श२श्श्र्र] . ` पकारान्त प्रातिपदिक. - - , ,. २४५. 
१२१. षकारान्त प्रातिपदिक--+८“द्विष्‌ इत्यादि षकारान्तं धातुं से वने हए 
ङं धातुज षकारान्त प्रातिपदिक दिष्‌ देष करने वाला इत्यादि मिच्ते . 
दै ओर कुर षकारान्त श्ातिमदिक रसे ह जिनं. की व्युतततिं पूर्त्या ` 
निदिचत नहीं हे । इष्‌ “अन” स्री?» ` त्विष्‌ “अविश, प्रका” समीर, ` 
द्विष देष करने वाला या द्वेष सरीर पुं, र्वि ग्वोटः ज्वी 
“उपा ल्ली, धृत्‌ “तति स्तीर दषः “धृष्ट वि, इत्यादि 
षकारान्त प्रातिपदिक स्वतन्त्रः स्प से मिलते. ह । परन्तु ` बहुत से । 
षकारान्त प्रातिपदिकं पसे है, जो सेमा्ों के उत्तरपद म अति है ।. हसे 
घकारान्त प्रातिपदिक प्रायेण <दिष॒ ^ देष-करना?, „८“ उकत `“ सीचना, ` 
. +५८युप्‌ "चुरानाःः, “टप “उत्साह दिखंलानाः०, ५८वृष “वर्षो करना" 
इत्यादि धातुओं से वने कृदन्त शव्द ह । ८ 
रूप-रचना--प्रथ° ए० तथा -स० व” (खु) की विभक्तिर्थो सेः. पूर्वै इन 
्रातिपदिकां का अन्तिम घ साधारणतया,ट्‌ मे परिणत हो जाता है .यौरं 
सकारादि विभक्तिर्यो से पूवं एसे र्‌ काड्‌्वन जातादै। द्विष्‌ से वने. 
हुए निम्नलिखित खूप मिलते दै-- - ` 
अथ० एण. द्विट्‌; द्वि° ^ ष वेर. द्विषः । 


द्विती ए० -द्िपम्‌ः;.दि° द्विषौ; -व९, द्विष॑ः (३९. वार) 
. द्विषः (वार ऋन्मे)। 


त° एर द्विषा ; वर द्विड्भिः 1 
च ए० द्विषे ; 
पेन ष एन द्विषः ; षर व= द्िषाम्‌ । `` 


चिद्ेष-दध्यम्‌ का प्रथ एन कार्म इष्टक्‌ वनता है“ ¦ पाङ्चोत्य विद्वानों 
कामतदहेकरिवेद्‌ में दश्टक्‌ पद्‌ क्रि वि० कै रूपमे श्रयुक्त दोता.दं।. 
अनक्‌ “अन्धा ( ऋ० ₹» १५, ७) पद का समाधान करने केलि 
पाद्चात्य विद्वान्‌ अनक्त्‌ (अन्‌-{-यक्ष्‌ “आंख” ) प्रातिपदिक मानकर 


पदान्त मे सयोगान्त षू का लोप दिखलते ^“ । 


सकासान्त. भरातिपदिक--वैदिक्माधा मे चालीस से अधिक सकारान्त 
प्रातिपदिक मिलते दै ओर इन में से अधिकतर दन्त शव्द दै । परन्तु 


चतुरयोऽच्यायः 


शन्दर 


२४६ नामिकप्रकरणम्‌ [ १२१-१२२ 


"""------------------------------------------~---~----~---~~~~~~--- ~~~ 


छु सकारान्त प्रातिपदिक पेते है जिन की च्युत्पत्ति पूर्णतया निधित 
नदीं हे । अविकायद्ग सकारान्त प्रातिपदिक फो रूपरचना के विचार से 
निन्नलिसित पांच वगो मे विभक्त क्या जा सकता है-- (१) -भस्‌ 
अन्त वाले प्रातिपदिक, (२) -भास्‌ अन्त वल प्रातिपदिक, (३) -दस्‌ 
अन्त वाले प्रातिपदिक, (४) -उस्‌ अन्त वाक्ते प्रातिपदिक, (५) -भोस्‌ 
अन्त वलि प्रातिपदिक 1 


(क) -अस अन्त चा परातिपदिक-- -अस्‌ अन्त वाले ऊगमग समी 
भ्रातिपदिक नध° मे प्रयुक्त होते दै ओर इन के धातुसम्बन्धी अक्षर पर 
उदात्त रहता है । परन्तु जव एसे सकारान्त प्रातिपदिक समासो के 
उत्तरपद में विरोषण के रूप मे अतति है, तव नपुं के अतिरिक्त पुँ तथा 
सतरी°मे भी इनके रूप बनते है; यथा-मनस्‌ "मनः नपुं, परन्तु 
सु-मनांः “अच्छे मन वाला सी दै, सु-मर्नः “अच्छे मन वाला" 
नपु | ४ 
-भस्‌ अन्त वले कुछ एसे प° तथा बि० प्रातिपदिक मिलते 
ह जिन के अन्तिम अच्‌ पर उदात्त रदता है; यथा--रक्षस “रास । 
पुं (ऋ तथा अ०); अपस्‌ “कम॑श्षीक वि° ( परन्पु अपस्‌ 
कमे? नप )। अप्सरस्‌ “अप्सरा” तथा उषस्‌ “उपा” स्ती" 
प्रातिपदिक भी अन्तोदात्त दै । 


रूप-रचना-- नयु की प्रथ० तथा द्विती विभक्तिर्यो के स्पोँ को छोड कर शेष 
सव विभक्तियों मेँ तीनों लिननो। के रूप सर्वथा समान वनते है । नपुं पै 
प्रथ तथा द्विती ए मे साधारण नियम के अनुसार विभक्ति (स्‌ ) 
काछोप हो जाता है ओर द्वि° में ई विभक्ति (पा ७, १, १९) 
प्रातिपदिक के साथ जुड़ जाती है। परन्तु प्रथ० तथा द्विती केचन 
ह विभक्ति (पा० ७, १, २०) से पूर्वं जन्नकी उपधाकेशकेसाय नर 
(पा० ७, १, ७९ जुम्‌) जोड़ करभ का दीर्ध बना दिया'जाताद 
(पा० ६, ४, ८); यथा-मन॑ः, मनसी, मनासि । पुं तथा सनी 
म प्रथन ए दौ विभक्ति से पूर्वं -स्‌ अन्त चाके आतिपदिक की उपधा 
केभका दीधे बन जाता है, यथा-रक्लाः ^“राक्षस, उपाः। 


वैदिक व्याकरण 


१२२] नपुं° प्रातिपदिक २४७ 
0 
भकारादि विभक्तियों से पूवं -जस् का ओ वन जाता दै (शनु° ५७ ); 


यथा--भपोमिः। सम्बुद्धि मे उपधा~दी्ैत्व नही होता दै । 


नपुं° प्रातिपदिक-- -भस्‌ अन्त वक्ते प्रमुख नु" प्रातिपदिक .ये है-- 
~ अर्टृर्‌ दुःखः, अञ्जस्‌ “अन्नः भन॑स्‌ “छकडाः, अनेहस्‌ 
“असपलः' , अन्धं “अन्धकार तथा ओषधि”, अरपस्‌. “कर्म 
अपस्‌ "कर्मरील” वि०, अभस्‌ “सम्पत्ति तथा कर्म", भप्त “हयाङ्ग ५, 
भम्भ॑स्‌ “जल, अर्यस्‌ “धातु ( लेहा ),- भणैस्‌ “धिर”, `भरव॑स्‌ 
"“सदहायता, अमुग्रह", आर्मस्‌ “पाप, आपस्‌ “धार्मिक कृत्य", 
, उरस्‌ “छाती? ऊ्॑स्‌ “आपीन *, दूरनस “पापः, शोक॑स्‌ “निवास- 
ˆ स्थानः”, बोञ॑स्‌ “वसः, शोद॑स्‌ !'वहन-साधन?, क्षोदस्‌ ““जलौघ 
चरस “आनन्द चेद॑स्‌ “नचेतना, वुद्धि", चक्षस्‌ “कान्ति” छन्दस्‌ 
; “छन्द, जवस्‌ “शीघ्र-गतिः, जस्‌ “माः, जुचस्‌ . “रीघ्रता, 
~ तप॑स्‌ “र्मी, तम॑स्‌ “अन्धकार”, तरस “प्र-गति, तेनंस्‌ 
"तेज", दंस॑स्‌ “अदभुत शक्ति या कर्मे”, दुस्‌ - “उपासना, 
द्रविण “घनः, दवषस्‌ "दधेषः, नम॑स्‌ “लमः नमस्‌ “नमस्कार, 
पशवस्‌ पक्ष, पयस्‌ नदुग्धः +, पाजस्‌ नवल, पाथस्‌ "स्थान, 
पीव॑स्‌ “चर्वी”, वे्॑स्‌ “भलङ्कार, भय॑स्‌ “उपमो, भैस ““तेज", 
मय॑स्‌ “प्रसन्नता”, म॑स “महत्ता”, म॒दस्‌ “वड़ा” ॑स्‌ “दध, 
घृणा मेर्दस॒ न््चर्वीः, यसू “यदा, रज॑स "अन्तरिक्ष, स्कः”, 
रप॑स व्चोट, रोग", रम॑स्‌ “वल, साहस", राधस्‌ “दान, अनुग्रह? 
सेक्ण॑स “वनः, रेद॑सू “श्रवणः, रेल्‌ “कलङ्क, रोधस्‌ ^ किनारा" 
वक्षस्‌ “छाती, वचस. “वाणी”, वयस्‌ «यक्षी, भोजनः वरिवस्‌ 
"स्थानः? चचैस्‌ “तेजः, वर्ैस्‌ “प, . वांस “वस्त वादस 
“हविः, वेस्‌ “घन, वेस्‌ “कम्पन”, व्यचस्‌ “निस्तार”, 
शर्त "सेना, समूह", रासत्‌ “वक, दिर॑स्‌ “सिर, दोषस्‌ 
“सन्तति, श्रय॑ष “कर्ति, सदस्‌ “स्यान *, सन॑ख्‌ शशा, सरस्‌ 
"सेवर, सर्दस्‌ “वर्थ स्रोतस् “जक्धारा'?, हरस्‌ “ज्वाला”, 
हकत नरोध, घणा”, देथ “शक्ति”, इरस्‌ “कुटिलता” 1 


जप॑स “कमै नपु" तथा अुपस्‌ “क्मश्ीक'" पुं= स्वी वि° के स्प-- 


चतुर्थोऽध्यायः 
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इन के उपलन्ध रूप इस प्रकार बनते.है-- 
भरथ० ए० -लषः, जपाः; द्वि° भ्॑सी, पसा, भ॒पसौ 
व° अर्पांसि, अपसः । 
सम्बुद्धि  भधः । 
दिती ए०.- भप॑ः, भुपस॑म्‌ ; द्वि° तथा ब० प्रथ के समान । 
त° ए० भप॑सा, अपसा; व भपोंभिः, अपोभिः । 
च० ए* भप॑से, अपस; द्वि° भर्पोभ्याम्‌ ; 
व० अर्पोभ्यः, भपोभ्य॑ः । 
पं०एर भसः, अपस॑ः ॥ 
षर द्वि° जपसोः; व० अपसाम्‌ , अपसम्‌ । 
स० ए अपलि, म॒पसि; व° भप॑स्सु, भपस्य ।. 


विश्चेष--प्रथ० द्विती ए० म कतिपय नधु° प्रातिपदिकों की उपधा केभका 
दीधे रूप॒ मिलता है; यथा-देव-््यचाः ( बुरह, ऋ० ३५ ४ ४), 
द्ि-वर्हौः ( व्यः ऋ १, ७१, ६), वीर-पेशचाः (द्रविणम्‌ ऋ° ४, 
११, ३), गत-व॑चाः (त्र्य ऋ० १०, ६१, १); उरणश्रदाः ( वर्धि 
तरु ५,५, ४), विङ्व-व्य॑चाः (ग्म) अ० ३, ७, १५), सपाः 
( सै वा० सै १८, ५४), विष्पर्घाः (छन्द॑ः वा से° १५५) 
समनाः (त° से ४, ५, १,२)। रसे सव रूप समासो के उत्तरपद्‌ 
मं मिलते है ओर पाश्चात्य विद्वानों ने इस के लिये अनेक समाधनं 
खुक्ाये ई । एक समाधान यह ह कि पुं रूपों के प्रभाव से एसे रूप नदु° 
भ अयि दै ओर दूसरा समाधान यद दै किरेते रूप वास्तव मेँ आकारान्त 
है ओर इनके अन्त म विश ल्त दै। ये समाधान विद्वानों को 
स्वीकाथे नदीं द । 


पु० प्रातिपदिक-- -भस्‌ अन्त वाले भधिकतर पुं प्रातिपदिक विरोपण ट । 
-मस्‌ अन्त वाल प्रमुख पुं° प्रातिपदिक ये दै--भर्धिरस (अमि काएक 
नाम ), दगूनस्‌ “ष, नोधस्‌ ( एक पि का नाम), . युस्‌ 
"यशस्वी", वेधत्‌ विधाता, जातवेदस्‌ श्राणिर्यो को जानने वाला” 
(भमि), प्रचेतस्‌ “सावधान, रिषाद॑स्‌ “श्घुनाशक? सुमर्नस्‌ 


1 


अदिकः व्याकरण 
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“अच्छे मन वालाः भियसू्‌ “उर्‌, परींणस्‌ '्रभूत्तिः, दुवस्‌ 
“उपासक, तोणस्‌ “वरषक १, सनोष॑स्‌ “संयुक्त । अनेक, 
पाङचात्य विद्वान्‌ चन्द्रमस्‌ को चन्द्रं तथा मास्‌ का समास मानते दै । 


चिज्ेष-प्रथ० दि° मे तोशस्‌ की उपधा का दीधे हौ जाता है; थथा~- तोशासा 
(ऋ० ८, ३८, २) । उश्चन॑स्‌ (एके ऋषि का नाम), अनेहस्‌ 
"असपत्न ” तथा पुर-द॑स॑स्‌ “वहत से अदूयुत कर्मो वाला” के अरथ० एर 
` में अङ्ग तथा विभक्तिकेसूकालोप माना जाता रै"; यथा--उशनां 
(ऋ०, तै° स=), अनेहा ( ऋ० 9०, ६१, १२) । पुरस रूप 
दवि में ` अवद्य मिलता है (दे ऋ= ७, ७३, १) जिसे श्रासमैन 
पुरुदंसं प्रातिपदिक का रूप मानता है } परन्तु प्रथ ए मेंईइसका 
कोई रूप उपलन्ध नहीं होता दह । दिती ए° मे पुर्देसम्‌ (० 
वा सं) रूप मिलता दै! स्ववस्‌ “धनवान्‌?” तथा स्वतवस्‌ ` “खय 
शक्तिमान्‌" के प्रथन ए० के सूप क्रमाः स्वाय तथा स्तवान्‌ वनते दं 
ओर च० व= मँ सवववद्धयः ( वा सं २४, १६) सूप मिलता ' दै‹०। 
प्रथ० व°, द्विती ए, द्विती व, त° ए* इत्यादि भजादि . 
विभक्तियों से पूरव रद मेँ कतिपय प्रातिपदिकं के अन्तिम `स का लोप 
माना जाता हैट; यथा--वैधस्‌ का द्विती ए वैधामु (ऋ° ९, 
२६, ३); मदस्‌ का द्विती ए० महाम्‌ ; नवेदस्‌ “ञाता” कां प्रय० 
व० नवेदाः ( ० 9, १६५, १३); सनोषस्‌ का प्रथ व° सनोंषाः 
जष्धिरस्‌ का प्रथ व अङ्गिराः (ऋ 9, ८३, ४)। सर्वनामस्थान 
( 508 ०2565 ) से पूर्वं उक्थुास्‌ “स्तोत्र कहने वाला” कौ उपधा 
के का दी वन जाता दै, यथा--उक्थृशासम्‌ (ऋ 9० 
१०७, ६ ), उक्थशासा ( ऋ० २, ३९, १ ); उक्थशासः ( ऋ° 
१६) । परन्तु पया मेँ सवेन उपधादीघं का अभाव दिखलाया 
` गयु ह । इस चये कतिपय विद्वार्‌ इसे छान्दसदीयत्व मानते दै । 


स््री० श्रातिपदिक--सखी° भे प्रयुक्त होने वाचे प्रातिपदिक नघ तथा पं 
की तुलना मेँ बहुत कम दे । प्रसख स्त्री प्रातिपदिक ये द-- भारत 
उषस्‌ “उपा, अप्सरस्‌ “अप्सरा” सुपस “अच्छी 
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प्रकार अर्त", धरस्‌ “ठगने वाली", जरस्‌ "धुढापा", वधस्‌ 
शरृद्धि'" । स्नी° मे भयुक्त होने वले अधिकतर आतिपदिक विशेपणात्मक 
( बहुब्रीहि ) समास द; यथा--मुरेपस्‌ “निष्कलङ्क, उणै-परद्सु “उन 
के समान मृदु इत्यादि । । 


वितेष-- ऋत मँ द्विती ए०, प्रथ० द्विती = दि" तथा प्रथ० व< के कु स्पो म 
उषस्‌ की उपधा का दी मिलता दैः यथा--उपार्म्‌ ( ११ बार) 
तथा उषसम्‌ ( ३३ वार ); उपास ( ३ वार ) तथा उषकषा ( भ वार )› 
उषासः (१४ चार्‌ ) तथा `डपसैः, (४१ वार )। परन्तु पदपाठ भे 
सर्वत्र उपधादीर्भल का अभाव दिखलाया गया है । एक बार प एमे 
उपधादीलव मिलता है; यथा--इषासंः (ऋ० १०, ३९, १ ), परन्॒ 
पपा० उषसः 1 पार्चात्य विद्वान्‌ इख उपधादौ्ैतवे को छान्दस 
(एवल्ध०्य ) मानते ह । भकारादि विभक्ति से पूर्वं उपस्‌ के स्‌ 
काद्‌ वन जाता है (दे अनु ७८); यथा--उषस्‌ †+भिः= 
उपर्चिः (कन १,६, ३)। 
कतिपय पादचवात्य॒विद्रान्‌ ञशाम्‌ (द्विती" ए), उषाम्‌ 
(द्विती ए०)}, भराम्‌ ( दिती ए० ), भुष्पराम्‌, ( दिती" ए* }, 
उषाः ( द्विती व° ऋ० ९, ४१, ५) इत्यादि ह्पों भ॑ प्रातिपदिक के 
स्‌ का लोप मानते ६९५, “परन्तु श्रासमैन भ्रखति विद्वान्‌ ईन ह्पोर्मे 
आकारान्त प्रातिपदिक की कल्पना करते है९५ 1 
(ख) -आल्‌ अन्त वादे ्रा्तिपदिक-- -भाख अन्त वलि प्रातिपदिकं 
बहुत थोडे ह । मास्‌ “मास को छोड,कर अन्य प्रातिपदिक के स्प 
वहुत कम मिलते है 1 
प° प्रातिपदिक --प्रधु पु" प्रातिपदिक ये दास्‌ शाति", मास्‌ “माघ '» 
शत्‌ “सक, सुदास्‌ “अच्छा दाता, अयास्‌ ^शमनशील” वि, 
सभास्‌ “अच्छी भ्रफार्‌ चमकने बाला" । मास्‌ से वने हए निघ्रलिनित 
रूप मिरे 
प्रथ ए माः; दि मासौ; यन मासैः । 
दवितीर एु* मास॑म्‌ ; द्वि° मास्त; वर मासः! 


य॑टिक्क ध्याङ्रण 


१२२ 1 नणुं° प्रातिपदिक २५१ 
-------~----------------------------------------------------~-~ 
त° ए मासा; व° माद्धिः। नि 
च* ए० मासि; व० माद्धयः (अ० ) । 
-पं° ए मासः; व° माद्वयः (अ० ) ।.- 
षर ए० मासः; द्वि° मासोः; व° मासाम्‌ 1 
स. ए° मासि; द° मासोः (अ०, तै° सं ° ); व° मास्सु (अ० )। 
विशेष--भकारादि विभक्तयो से पूर्वै मास्‌ कास्‌ दू परिणत दो जाता दै 
(दे भनु ° ७८ )। पा० (६, १, ६३) के मतानुसार, शस्परृति 
विभक्तियों से पूवव माख प्रातिपदिक का मास्‌ वनता है | परन्तु भाघ्ुनिक 
विद्वानों के मतानुसार मास्‌ प्रातिपदिक प्राचीनतर है ओर कालान्तर मेँ 
मास ने इस का स्थान ग्रहण कर्‌ लिया । 


स्जी० भ्रातिपदिक--क्छास्‌ “्ञाति-दीन", कास्‌ ““खांसी" । 


विशेष- वेदो मँ नासिकावाचक नस्‌ तथा नास्‌ से वने हुए ल्प भिक्त दै । 
ग्रासमैन ने अपने कोश मेँ नस्‌ तथा नासा प्रातिपदिक मनि दै। कतिपय 
विद्धान्‌ नास्‌ प्रातिपदिकं को स्वीकार करके नस्‌ को उसका 
अाक्ताज्ग ( ०६६ 5७ ) मानते दै । हिख्ने नस्‌ प्रातिपदिक 
मान कर रूपो का समाधान करता दै । पा० ६, १, ६२ कै अनुसार 
शरशरग्रति विभक्तियों से पूरं नासिका के स्थान पर नसू आता है । 


नपुं० प्रातिपदिक भास्‌ “रकार, मास्‌ “मांस ५, मास्‌ "सुख । इन 
सेवने हुए निभ्रकिखित रूप मिलते है ओर त° ए प्रगति विभक्तियों 
म॒ मुखवाचक आसन्‌. शब्द के रूप घरास्‌ तथा भास्यं के स््पोके 


पूरक ३ - 
प्रथ एर माः, माः) 
त° ए* भासा, रासा, आखा 1 
च ए भति, आन्न । 
प ए आसः, आलः 1 
स० ए आसनि, असन्‌ 1 
(ग) इस्‌ अन्त बारे भातिपदिक-- -इस्‌ अन्त वाले अधिकतर भराति- 
पदिक नध" मेँ मिलते दै ओर विदोपणात्मक ( वहुबोहि ) समारा के 
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उत्तरपद्‌ मँ आनि वले कतिपय प्रातिपदिक पुं में प्रयुक्त होते दै । केवल 
जाशिस्‌ “आशीर्वाद” तथा स्व-रचिस्‌ “स्वयं ज्वलिति के रूप स््री° 
म बनते ह । ययपि आशषिस्‌ का अन्तिम दस्‌ प्रत्यय का नहीं है भौर 
«८ शास्‌ धातु की उपधा के विकार से वना है, तथापि -इस्‌ अन्त वले ' 
प्रातिपदिकं से रूपसाम्य है । प्रथ० ए० तथा स व° मँ ओौर भकारादि 
विभक्तियों से पूव इस की उपधा का अ दीष हो जाता है' (दे 
टि० ४०) ओर मकारादि विभक्तिर्यो से पूरं सृकार्‌वन जातारहैः 
यथा-~-प्रय० ए° आशीः, आशीः, आन्नीःषुं (दि ४१) । देषसूप 
साधारण ईह; यथा--ञर्चिषम्‌ , आशिष, आशिर्षः, आदि्षाम्‌ । 


प° प्रातिपदिक पुं° मे प्रायेण वहु्ीदि समास से बने प्रातिपदिक दै जिन के 


नपुं० प्रातिपदिक प्रमुख नपु प्रातिपदिक ये दै-अर्चिष्‌ 


उत्तरपद में ज्योदिस्‌ , श्योचिस्‌, वर्दिस्‌ इत्यादि शव्द अति है; यथा-- 
चिवर-ज्योतिस्‌ “चमकती हड॑ ज्योति वाला, शुक्र-शोचिस्‌ “दवेत 
ज्वाला वाला, जीव-ब॑र्हिस्‌ “ताज्ञा वर्िम्‌ वाला * इत्यादि । 
अजादि विभक्तियों से पूरव प्रातिपदिक के अन्तिमिस्‌ काप्‌ वन 
जाता दे, भकारादि विभक्तियों से पूर्व स्‌ कार्‌ वन जाता है भौर 
सन व० मे प्रातिपदिक के अन्तिमिस्‌काष्‌ ओौर विभक्ति केसुका षु 
वन जाता दै; यथा--प्रय ए० शुक्र-शोंचिः; द्विती ए शुक्रः 
श्ोंचिपम्‌ ; च० ब ऊ्व-व॑र्हिभ्यः । 
चिस “ज्वाला, 
कविस्‌ “क्वा मासि”, छदिस्‌ “आच्छादन, छर्दिस्‌ “वाङ्‌, 
ज्योतिस्‌ “रकाद”, वविस्‌ “वेरा या घर, स्यथिस्‌ “माग, 
जनोचिस्‌ “ज्वालाः, सर्पिस्‌ “पिवला हुआ घी”, हविस्‌ “यक्षिय 
दन्यः, वुर्हिस्‌ ““यत्तिय घास" 1 
प्रथ० द्विती द्वि° तथा व= ओर द्विती ए० को छोड कर रोय 
विभस मेँ नु = तथा पुं के रूप समान वनते द । उपलब्ध सूपो के 
आधार पर श्रोचिस्‌ नपुं के स्प इस प्रकार यनेगे-- 
प्रय दिती ए* श्रोचिः; य° दोचींपिं। 
ठृ° ए ज्ोचिर्घा; य° दोचिर्भिः। 
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च० ए शोचि; व° शरोचिभ्यैः । 
प° प॒ ए० शद्ोचिर्षः; ष० च° शोचिषाम्‌ । 


- . स° ए° श्ोचिषिं; ° रइोचिप्यु। 


८ 


, (च) -उस्‌ अन्त वारे प्रतिपदिक-- -उस्‌ अन्त वाले प्रातिपदिक 


. अधिकतर. नपुं मेँ प्रयुक्त होति ह ओर वहुमरीहि समासो. के उत्तरपद में 
 -“ भने वाले अनेक नयुँं° प्रातिपदिके का प्रयोग युण्मेभीदोतादै। पुं 


म कतिपय कृदन्त श्रातिपदिक भी मिलते है । बहुत्रीहि समासो के 
उत्तरपद्‌ मेँ आनि वाले कुछ प्रातिपदिक के रूप स्त्री मे चल्ते दै। 
मसस्‌, चशस्‌, तपस्‌, वरस्‌ ये चार नपुं ्रात्िपदिक प° विशेषणो के 
सपमे भी प्रयुक्त होते द। जयस्‌ पुं तथा नयन मेँ आतादै। 


॥ 


-उस्‌ अन्त वाले प्राततिपदिकों के रूप सर्वथा -इस्‌ अन्त बे 
प्रातिपदिकं के सदश बनते दँ । अजादि विभक्ति तथा स° व° (सु) 
सेपूर्बस्‌ काष्‌ बनता है ओौर भकारादि विभक्तियों से पू इसकार्‌ - 
वनता है। नधु° प्रथन दिती द्वि तथाव ओर द्विती ए करो 
छोड कर शेष विभक्ति्ो में तीनों लिङ्गो के रूप समान वनते दं । 


स्वर-भेद- नुं के दन्त भातिपदिको का उदात्त जनुस्‌ ““जन्मं” को छोड़ कर 


शेष सव मे धाठुसम्बन्धी अक्षर पर रहता है । नर्हुस्‌ तथा मर्युस्‌ को 
छोड़ कर शेष पुं प्रातिपदिकं का उदात्त प्रत्यय के अक्षर पर रहताहै। ` 


पण प्रात्तिपदिक- प्रयुल प° प्रातिपदिक ये है--च्घुस्‌ “देखने वाला वि०, 
षु म्‌ 


वमुंस्‌ “घुन्दर”” वि, विदुस्‌ “सावधान ( यह उकारान्त प्रातिपदिक 
भी हो सकता है), जुस्‌ “जन्म, तरप्‌ ("गर्म वि०, बुस्‌ 

. “उत्वुक" वि, नहुस “पड़ोसी, मस्‌ ““मलुष्य * जयुस्‌ 
“विजयी । -भायस्‌ उत्तरपद वले अनेक चहुव्रीहि समास पुं में प्रयुक्त 
होते है; यथा--दीरवायुस्‌ ^दी्ै आयु वाल, शातार्युस्‌ “सौ वर्षं की 
आयु वाला?” इत्यादि । 


सुन्री० प्रातिपदिक स्वी" में नित्नरल्िचितत दौ विशेपण तया चार बहुत्रीहि 


समास मिलते दे-चष्ुस्‌ “देखने वाकी, तपुस्‌ "र्म" जधोरचक्षुस्‌ 
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“वद स्री जिस की दृष्टि घोर नदीं है”, चिनरायुस्‌ ( कन्या ) “विचित्र 
जीवनशक्ति वाटी", ददेचै्ुस्‌ (तरणिः ऋ० १०, ९५, ६ ) “सरोवर 
म प्रतिचिम्वित १५, गोत्पुस्‌ “गायो की भाटति वाटी 


नपु० प्रातिपदिक ग्रु नपुं° प्रातिपदिक ये ईै-मर्खस्‌ “धाव”, भारयुस्‌ 
“मायु चक्ुस्‌ "आँख » जयुम्‌ "जन्मः 2 तरुस्‌ गर्मी ् धरस्‌ 
“धनुषः, परसू “जाद्‌”, यसत्‌ “यजन, युरवेद का मन्त", वस्‌ 
“सुन्दरता”, खासुस्‌ “आनना”, तरत “श्रेएटता ” । 


उपटन्य सूपां के आधार पर चद्स्‌ कै स्प इस प्रकार वनेगे- 
प्रथ द्विती एन चक्षुः, , दिर चष्ुपी; वन चक्षौवि। 

व° ए० चच्चपा; वण च्ुर्भिः। 

च० ए चपि; द्वि° चरुम्याम्‌ ; व० चम्पः । 

प° ए० चक्तुपः । 

पर एर चक्षुवः; व= च्ुपाम्‌ 1 

सन ए* च्ष्ठुपि। । 


(कू) -ओस्‌ अन्त वादे भ्रातिपदिक--योषू “बाहु” तया योस्‌ 
“कल्याण” इन दो नपुं° प्रात्तिपदिकों के अन्त मेँ -मोस्‌ मिल्ता द । योस्‌ 

“ काक्वल प्रथन एन्कारूपमिल्ताटे। इदस्य कतिपय विद्वान्‌. इते 
अव्यय मानते द । यद्यपि कतिपय भारतीय व्याकरर्ो मे दोषन्‌ को दोष 
प्रातिपदिक का अददा माना गया ०, तथापि कैयट तथा आधुनिक 


विदराच्‌ दोषन्‌ को दसू का पूरक मानते ई°* 1 दोस्‌ तथा दपर से वने 
हए निग्नलिखित रूप उपलन्ध रोति ई-- 


भ्रथण द्विती ए* द्योः ( क्रु०, दात त्रा ); द्वि° दोषी (कौरि० ), 
दोपणीं (अण, मैन संम, प° बार )1 
० एर दल्णा (राजत्तरगिणी ४ ४८१ }; दवि" दोरम्याम्र्‌ (यार 
म २५, ३); व दोर्भिः ( माटविकामिभिव्र) 1 
ण द्वि दोपस्याम्‌ ( श्रि म० ७,३, १६,२ ) 1 
धर ए दोष्णः (शतन व्रा ३, ८, ३, १७); 
दवि दोष्गोः ( गजनरजिणी ) । 
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। स९ ए दोप्णि ( राजतरंगिणी ), दोपणि-( म ° मेँ अलुक्‌ समास ); 
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ब दोः (भा० पुरा० १, १५, १६) । 


हकारान्त प्रातिपदिक वैदिक भाषा म लगभग ८० हकारान्त 
प्रातिपदिकों क रूप भिर्ते है । आट एकाच्‌ प्रातिपदिकं को छोड्‌ कर 


- हष सभी हकारान्त भ्रातिपदिक समास दै ओर अधिकतर ` समासो के 


उत्तरपद म ५८दरह्‌ , ^/ वद्‌ तथा «^सद्‌ धाठुओं से वने हए कृदन्त 
रूप मिलत दद । अकेले 4८सह्‌ धातु के योग॒से वनने वलि समासो की 
सख्या ६० से अधिक है । यथपि हकारान्त प्रातिपदिकं के रूप तीनों 
लिक्गों म मिते है, तथापि नपु प्रातिपदिकं की संख्या अत्यल्प है । 
पुरुप "बहुत वाञ्छित या बहुत जनों द्वारा वाज्छित” गौर मद्‌ 
"वडा" इन दो प्रातिपदिके के रूप नपुं मेँ मिक्ते है । 


पूर्वोक्त नियम (दे० अनु ° २५, ७३ ) कै अनुसार पदान्त मे 
तथा ्ललादि विभक्ति से पूर्व पूर्वकालीन तालव्य ह काद्‌ ओर उत्तर 
कालीन ताल्व्यद्ूकाघू बनता है; यथा-- तुराषाट्‌ (प्रथर ए०) 
पुरस्छक्‌ (श्रथ ए०) । # 

५८बह्‌ से वने हुए प्रातिपदिक के गभर समी रूपँ मे गौर +“सद्‌ 
से वने हुए प्ातिपदिको के क रूपों मँ इन की उपधा केन का दीर्घ दो 
जाता है, ओर उपधादीर्धत्व होने पर प्रथ० ए मेँ ओर कहीं कदीं 
अन्यत्र सदकेस्‌काष्‌ वन जाता हं ; यथा--ह्व्युवार्‌ ( प्रथ० ए०) 
हग्यवाहस्‌ ( द्विती ए० )› वे ( च° ए० )› सत्राषाद्‌ ( प्रय° ए) 
सत्राषादैम्‌ (दिती ए० ), पुत्तनापा्ईम्‌ ( दिती ए ); परन्छु 
सदासहम्‌ ( द्विती ए० ) । परन्त॒॒पदयाठ म +८वद्‌ से वने इए 
प्रातिपदिके क सव र्पो का उपधादीधैतव ( वाह्‌- ) दिखलाया गया ह, 


. जवकि ^^सदह्‌ से वने हए प्रातिपदिक के रूपां कौ उपधा का अच्‌ ( परथ 


ठ्न को छद्‌ कर ) स्व॑र हस्व (सदह्‌-) दिखसरया गया ह। 

शेक्डानख का यद्व मत पूणैतया ग्राह्य नहीं दहै कि -वदह्‌ तथा -सह्‌ 
लिन समासो के उत्तरपद मेँ अति दै उन समास्-प्रातिपदिकों म शक्ताद्ग 
( ऽध्०णषट अलय ) तथा अराच्ताङ्ग ( ए९२।८ छप )कामेद हौत्तादै 
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ओर सर्वनामस्थान (8170108 ८5७85 ) से पूवै -वद्‌ तथा -सद्‌ की 
उपधा का दीष हो जाता ै"+ । वस्तुतः इन प्रातिपदिर्को के विषय मे 
शक्ताङ्ग तथा अशक्तान्ग का सिद्धान्त लामू नदीं किया जा सकता, क्योकि 
कतिपय रूपों मे सर्वनाम-स्थान ( 30 ०९७९9 ) से पूर्वै उपधादीषैत 
का अभाव ओर असर्वनामस्थान ( १०३1 ०25० ) से पूरं उपधादीषेत्व 
मिलता- दै; यथा-्रासदम्‌, विभ्वासर्म्‌ ( द्विती ए० ), सत्रासं 
(च० ए* ) 1 अत एव उक्त सिद्धान्त के आधार पर मक्डानर दारा 
प्रदशित सद्‌ प्रातिपदिक के अधोलिखित रूप पृणेतया स्वीकार नहीं 
कयि जा सक्ते, क्योकि वैदिक वाङ्मय मे सदह के इन सवरूणँं का 
अस्तित्व नदीं है भौर केवल कु्छेक रूप मित्ते दै-- 


मेक्डानल दारा प्रद्रित्त सह्‌ के रूप 
प्रथ० तथा सम्बोधन ए० पुं स्री षाट्‌; द्वि° पु स्री साहा सादौ 
द्वि नपुं० सदी; बण पुं स््री° साः । 
द्विती ए० पुं सरी" साम्‌ ; द्वि° पुं" स्री" साद॑, साहः नपुं ०.६० 
सदी; व° पुं° सदः, सदः; व° स्त्री° सरः । . ` 
त्र" ए° स॒द्ा। । 
च० ए* से; ब ° पद्भ्यः । 
प° प ए० स॒हः; प० ब ० स॒हाम्‌ । ॥ ` 
स° ए० सुदि; व° पट्सु 1 


<८दद्‌ , “दुह , «८दह इत्यादि दकारादि धाठ॒ओं स वने 
दकारान्त प्रातिपदिकों का धाुप्तम्बन्धौ द्‌ प्रथ० एन मे श्ु-वन जाता 
(दे* श्रु ७२); यथा-उत्र्वह्‌ , गोदुह्‌ तथा अचिद्‌ काप्रयन ए 
क्रमशः उशध॑क्‌ , गोधुक्‌ तया ॒भिध॒क्‌ वनता द । 


पुं० भ्रातिपदिक--प्रमुरा प° प्रातिपदिक ये ई--वाद “वहन करने वाला" 
"्ातुर्भो को जीतने वाला, जभीषाह्‌ “अधीन करने धाला 
विदया-साद्‌ “सव को अधीन करने वाखा", सुव्रासाष्‌ “सदा अधीन 
करने याया", पतुना-साए्‌ ““शचु-सेना को अधीन करने वान 
रथा-सद्‌ “र्य को सीयने याला, गदु “गाय का दोद्न फटने याला 
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उशद्‌ “उत्कता स जलता हुभा", अभि “रोह कएने वाल" 
हग्यु-वाह्‌ “हवि का वहन करने बाल ( अन्रि }", इन्द्-वाह्‌ “रका 
वहन करने वाला” 


विश्ेष--पा० ॐ अनुसार श्वेतवद्‌ “इन्र” का प्रथ° ए० उवेतवाः वनता इडे 
(दे दि ५३)। पा २, २, ७१ पर सहामाष्य के अनुसार इस के 
अन्य रूप श्वेतवाहौ, श्वेतवाहः, श्वेतवोभ्याम्‌ , उवैतवोभिः दिखल्ये 
गये ई । परन्तु इन रूपों कँ वैदिक उदाहरण खग्य है । 


स्न्ी० प्रातिपदिक भ्रु स्तरी° प्रातिपदिक ये ईै--उष्िह्‌ (एक छन्द का 
नाम )}, गुहू “छिपने का स्थान, वह “शाल. राक्षस" ( इस के कुछ 
प्रयोग पुं के प्रतीत होते है); नह्‌ ““वन्धन, निह्‌ “हनन करने 
वाली १, मिह्‌ ““घुन्ध, वर्षा”, रुह्‌ “अद्र”, सब “अगत का 
दोहन करने वाली, उपानह्‌ “जूती, परीणद्‌ “वेरा” म॒नीमुद्‌ 
`““मन को सुग्ध करने वारी", भ्रासदह्‌ “शक्ति” । स॒रह्‌ प्रातिपदिक के 
विषय मँ देखिये अनु ° १०५ । 


चिरोष--प्रथ० ए० तथा सन वन्मेनद्‌ केष कात्‌ वन जातादै ओर 
मकारादि विभक्तियों से पूर्वं इस का हृद्‌ मे परिणत दो जाता है; 
यथा--उपानत्‌ ( वैखा य° सु); च व° नदुभ्यः ( ऋ० १०, 
६०, ६); प्रीणत्‌ (ते आ ५, १, १ ) “स्थान-विशेष का नाम, 
उपानदुभ्याम्‌ (ला श्रौ )1 
मह्‌ प्रातिपदिके के रूप--मदह्‌ "मदान्‌ , शक्तिदाली" विश्षिषण 
केरूप तीनों लिङ्गां मै वनते है ओर पुं तथानघ म करदी-करीं 
अकारान्त ात्तिपदिक मह के रूप भी इसी अथं में प्रयुक्त होते है । स्री. 
स प्रायेण मह्‌ का सदी वन जातादै ओर ऋ० मे महीसेवने हुए 
बहुत से रूप मिते ई । धरि -धीरे मह्‌ प्रातिपदिक का हास होता गया 
ओर उत्तरकाखीन भापा मेँ यह प्रातिपदिकं छप्ताय हो सया । महूके 
निन्नलिखित ल्य मिलते है-- 
प्रथ द्वि° म॒ही ( ऋ० ¶, १२१० ११.) व° म॒हः (पुं° )। 
दविती° दवि सदी (ऋ० ६, ९६८, ३.५ च= महः (षुं) । 
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त° ए० सहा (स्त्री नपुं) 

च ए० महे (प° स्त्री नपुं° ) 1 

पं० ए० सहः (पुं नवु°) । 

प० ए० सहः (प° नपुं° ); व° म॒हाम्‌ (पं) 


ख, विकायैङ्ग हलन्त प्रातिपदिक 


९२७. यद्यपि अविकायेङ्ग हलन्त ॒प्रातिपदिकों के वणैन मे प्रसङ्गवश कछ 


विकाथङ्ग हटन्त प्रातिपदिकं के रूपो का गोण विवेचन अनिवार्य दै, 
तथापि वहां प्र सव विकाथैङ्ग हलन्त प्रातिपदिके के रूपों का बिस्तृत 
विवेचन वान्छनीय नदीं है । अत एव यहां पर विकार्न्न दलन्त 
भ्रातिपदिकों के रूपो का प्रथक्‌ विवेचन क्रिया जायगा । ` 


(क) विकार्यङ्ग हन्त -प्रातिपदिकों का वर्गीकरण--सव विकार्य 


हलन्त प्रातिपदिको को दो मुख्य भ्रेणियों मै विभक्त किया जा सकता 
दे--(१) वे विकाथ्ग हलन्त प्रातिपदिक जिनके अङ्ग मेहने वलि 
विकार व्यापकं नियमो का अनुमरण . करत दै; ,यथा -- -भत्‌. , -वत्‌ > 
-मत्‌ › -णन्‌ , -इन्‌ , -यस्‌ ( पा० ईयन्‌ ), -वस्‌ तथा -अन्द्‌ अन्त 
वाक प्रातिपदिक (२) वे विकाथ्ग हलन्त प्रातिपदिक जिनकेअङ्र म 
होने वाके बिशेष विकार किसी नियम के अधीन नहीं अति है ओर 
प्रातिपदिकविरेप तक सीमित दै; यथा-जनड्वह्‌ ( पा अनद्‌ ), 
पुंस्‌ इत्यादि । हम यहां पर सरव॑प्रथम उन प्रातिपदिक केषट्पौँ का वणन 

कि जिन क अङ्ग मे नियमपूर्ैक विकार दोते दै, ओर तदनन्तर अन्य 
प्रातिपदिक का विवेचन किया जायगा । । 


(ख) नियभित अङ्गचिकासें का वर्गीक्िरण--विकार्ग दलन्त श्राति 


पदिक के अष म नियमपूक दने वाले विकारो को तीन रणि म 
विभक्त किया जा सवता ६--(१) स्ैनामस्थान ( 30708 ०४४०5 ) 
स पृथ दने वते विकार जिन के अनुसार याक्ताङ्ग (8० ऽश ) 
तथा भदाक्ता्ः (८० अला) का मेद क्या जाता धः 
(२) भसर्वेनामस्थान या धानः विमक्तिर्यो ( ४४८१1: ९2565 ) स पूव 
दने यले विकार्‌; (३) शक्त जावि पिमक्तिमो से पूर्मं मर्दश्षक 
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९२५. 


या भत्यदाक्त शङ्गः ( ४९०1681 ०७ } होने बाले चिकार (दे 
भनु० १०१) । उपयुक्त वर्गीकरण के अनुसार जिन प्रातिपदिकों के अङ्ग 
मे केबल सवैनामस्थान से पूर्वं विकार होता है उनके दो प्रकार के अङ्ग 


`( शक्ताङ्ग तथा अदक्ताङ्ग ) वनते है । इस च्ि उन्दद्रधकप्रातिपदिक 


कट्‌ सकते टं । जिन प्रात्तिपदिकीं के तीन प्रकार के अङ्ग (शक्ताङ्ग, 
अकशकताङ्ग तथा अत्यदाक्ताङ्ग ) वनते है उन्दं च्यद्गप्रातिपदिक कद सक्ते 
द । द्ङ्गपरातिपदिकों क कुक उदाहरण अविकार्य्ग हलन्त प्रातिपदिकों क 
वणन भी प्रस्तुत चि गये द । ` परन्तु वहां पर उनका वर्णन 
पूणैतया गौण है । - 
हरयङ्गस्रा तिषादिक 
जिन प्रातिपदिकं के अन्त मे -अत्‌ (पा शत्‌), वत्‌, 
, -इन्‌ , या -यस्‌ ( पा ईंयदुन्‌ ) आए उन के अङ्ग मेँ शक्त 
तथा भदराक्त का भेद दृष्टिगोचर होता है । 
-अत्‌ ( शात्‌) अन्त. वाङ भ्रातिपदिक-- रसे प्रातिपदिकों के अन्त 
-अत्‌ ( पा० शतं ) इ्मत्यय आता दै ओर इन के रूप केवल पुं 
तथा नपु मे वनतेर्दै। स्री मँ एसे प्रातिपदिकों के अगि स्तरीत्- 
वाचक ई" पा० डीप्‌ ) प्रत्यय जोड कर ईकारान्त प्रातिपदिकं के समान 
खूप वनाथे जाते द । अ्रथ० तथा द्विती को छोड कर दोष सव 
विभक्तयो म पु तथा नपु के रूप सर्व॑या समान वन्ते द । 


*8। विषः € = 6 ब्ग च न 
शक्ताङ्ग की ता-सर्वनामस्थान से पव शक्ताङ्ग की उपधा के अगे नू | 


आगम जोड़ दिया जाता है“ यथा-ञदत्‌ का द्विती” ए० अुदन्व॑म्‌ । 
अदाक्त विमक्तिर्यो से पूर प्रातिपदिक के अङ्ग मँ कोई विकार नदीं दोता` 
हे; यथा--स० व अुदस्घं । 


स्वरवैदिष्ट्य--जिन प्रातिपदिकं क प्रत्ययसम्बन्धी अन्तिम अच पर उदात्त 


रहता है उन का उदात्त अ्वैनामस्थान की अजादि विभक्तियों के अच्‌ 
पर चलं जाता ह; यथा--अदच्‌ का तरु ए> अद्ता । उपलन्ध रूपों 
के आधार पर अदत्‌ के रूप इस प्रकार वर्नेगे-- 

अदत्‌ “भक्षण करता हुमा” के पुर रूप 
भथ ए अदन्‌ ; दि" जदन्त॑, अदन्त; व° शदन्दः। ,- 


चतुयेऽघ्यायः 
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सम्बो० ए० शदैच्‌ ; द्वि अदृन्ता, धदुस्तौ; व घरदन्तः 
दिती ए० भदन्तम्‌ ; द्वि° अदन्ता, अदन्त; व° अद्तः । 
त° एर अदत; वण जुदन्िः ॥ 

च० ए० यदुत; द्वि अद्भ्याम्‌; व= जुददू्यः | 

प॑० ए० अदतः; व° अददूभ्यैः । 


, ष० ए अदुतः; द्वि° अदतोः; व° अदताम्‌ । 


स° ए० जदति; व° अदत्सुं । 
नपुं० रूप 
प्रथ० द्विती० ए अदत्‌; द्वि° अदती; व° अद्न्वि। 


.. य शान्त प्रातिपदिकः--जिन प्रातिपदिकं के प अदत्‌. के सदश वनते दै 


उनम से कु प्रमुख प्रातिपदिक ये ईह--भ्चैत्‌, इच्छत्‌ › कुण्वत्‌ , 
करिष्यत्‌ , * त्‌ ( ~/हन ), सत्‌ ,( <८अस्‌ ), जानत्‌ ( «८ )' 
जनय॑त्‌, सीद॑त्‌ ( 4८ सद्‌ ), सन्वत्‌ ( ५८ ), दुण्वत्‌ ( ५८ ) । 


. -भत्‌ अन्त वारे चि° धात्तिपदिक-- दद्‌ “दुर्बल. र्व , वहत्‌» रत्‌. 


“प्रकाशमानः” इत्यादि विपणो ॐ रूप भी इसी प्रकार वनते द 
पाश्वाल विद्वानों का मत दै कि मूल्तः ये विशेषण भी शवरन्त प्रातिपदिक 
ये, परन्तु कालान्तर मे दन के शतृ-विषयक अभे का छोष हो गया । 


मदत्‌ के रूप-पास्चाय विद्वानों के मताुसार मूलतः मदत्‌ भी 
«८ मद्‌ ( मूल “मध्‌ ) धाठु से वना हज शत्रन्तं प्रातिपदिक भाः 
परन्तु इस के रूपां मे कुछ विरेषता आ गई । सर्वनामस्थान से पूवं महत्‌ 
की उपधाका भ दीहो जाता है“, परन्तु सम्बुद्धि में उंपधादीषलव 
नहीं दता है । म॒हत्‌ के निघ्रलिखित पुं° रूप मित्ते दै-- 
श्रथन ए महान्‌ ; दि" महान्त, महान्तौ व~ मदानन्तः । 
द्विती ए महान्वम्‌ ; दि महान्त, महान्तौ; व= महतः । 
तरु° ए म॒हुता; चर म॒हद्धिः 1 ८ 
च० ए महते; द्वि° सदद्‌म्यौमू; व° मददुर्य॑ः 1 
प° ए० महतः । ~ 
पर एर सहतः; च मुहुताम्‌ 1 
-स० ए० मह॒ति; य° सदस्सु । 


घैरिफ व्याकरण 
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---------------------------------------------------------------------- 
मर्वत्‌ के रूप-त्रा्मणो तथा वेदान म प्रयुक्त भव॑त्‌ “आप” के 
रूप भी म॒हत्‌ की भाति वनते द । परन्तु श्रन्त॒भर्व॑त्‌ “होते हुए" 
(ऋ० ) के रूप सर्वथा अवदत्‌ कौ भांति वनते है । 


अपवाद्‌- धावु के जभ्यस्त ( दित्वयुक्त ररन्पणफाऽ०रप्ति ) रू्पसे वने इए 
शत्रन्त प्रातिपदिकों के अङ्ग मे सर्वनामस्थान से पूर्वै भी कोई विकार नहीं 
होता है"; यथा-- «^ मी “डरना” से वने बिभ्यत्‌ का प्रथ० ए० पुर 
भी विभ्य दी दोगा। इसी प्रकार +“दासे वने दर्दव्‌ के निन्नलिखिते 
रूप वनते दै-- 
प्रय ए० पु तपर दद॑त्‌ ; वण पुं° दर्दः । 
द्विती एत प° दर्दतम; वर पुं दर्तः । 
शेष विभक्तिर्यो मे इस के रूप जदत्‌ की भांति बनते द । ` 
^८जागरु, ^^ शास्‌ इत्यादि कतिपय अभ्यस्तसं न्क धातुओं के 
.श्रन्त प्रातिपदिक ( जाग्रत्‌ , शार्खत्‌ ) ` के रूप भीः दवितवयुक्त शत्रन्तं 
1 प्रातिपदिक ददत्‌ इत्यादि की भांति वनते दैः । इस प्रकार के अविकार्य 


~. ~ ~ ~ 


तकारान्त भ्रीतिषदिर्को के च्ि देखिये श्रु° ११०। 


१२६. -मत्‌ › -वत्‌ अन्त चारे प्रातिपदिक--जिन प्रात्िपदिको के अन्त मे 
तद्धित्त प्रयय -मत्‌ या -वत्‌ ( पा० मतुप्‌ ) अत्ता दै उनके शक्ताङ्ग 
.की उपधा के अगे नू आगम जोड दिया जता है (टि० ८०) मौर “ 
म्रथ० एु= युं" मे उपधा काम दीधे हो जाता है (टि०.५६) । सम्बुद्धि 
म -मत्‌ तथा -वच्‌ के अन्तिमिव्‌काख (पा० ङ) वन जाता दै; 
यथा--माटुमः ( सानुमत्‌ ), मर्त्यः ( मरुत्वत्‌ ) । इन प्रातिपदिक के 
रूप केवल प° तथा न° म वनते दै । परन्तु स्री मेंदइनकेःआगेडं 
प्रलयय जोड़ कर ईकारान्त प्रात्तिपदिको के समान स्प वनये जत्ति द। 
गोर्मत्‌ "मारयो से सम्पन्न” द° प्रातिपदिक के निन्रलिखित सूप मित्ते दै, 

परन्तु कोष्टकान्तर्मत्त शूप अन्य प्रातिपदिक के उपलब्ध सूपो के आधार पर्‌ 
बनाये गये ईदै-- 
श्रय० ए गोमान्‌ ; ( दवि° गोम॑न्ता, गोम॑न्तौ }; (व° गोमन्तः ) । 
(सम्बो° ए° मोमः) ¦ 


चतुर्थोऽध्यायः 
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व 
दिती ए० मो्मन्तम्‌; व= गोमतः । 
त° ए गोम॑ता ; व गोर्मद्धिः । 
च ए० गोम॑ते; व ( गोर्मद्‌भ्यः ) 1 
घर ए० गोमतः; व° गोम॑ताम्‌ (अ= ) 1 
स ए० गोम॑ति; व° ( गोम॑त्सु ) । 


प्रथ° तथा द्विती° विभक्तिं को छेड कर शेष सव विभक्तियों 
म प° तथा नपु के खूप सर्वधा समान वनते है । प्रथण द्विती* एमे 
बहुत से नपुं रूप मिलते है, परन्तु इन के द्वि में नपुं का कोड 
उदाहरण नदीं मिलता है 1 व० मे धृतवन्ति (ऋ० ९, ९६, १३ ) 
तथा पशुमान्ति (ऋ ९, ९५, १) रूप मिलते दै, परन्व॒पद्कार्‌ 
इन के उपधादीधल्व को हटा कर धृतर्वन्ति तथा पुशुमन्ति सूप स्वीकार 
करता दै '1 


वत्‌. अन्त वलते प्रातिपदिक के रूप भी गोम॑त्‌ की भति 
वनते 1 


१२७. -इन्‌ अन्त वाले प्रातिपदिक जिन भ्ातिपदिकें के अन्त मे -इन्‌ 
आता ६८५, वे प्रथिण प° में उपलन्ध होति है ओर नपुं मे एक दजन 
से भी कम -दनन्त प्रातिपदिर्को के रूप दृष्टिगोचर हेति दै । स््री° मँ -षन्‌ 
के आगे दहं जोड कर ईकारा.त रूप वना दिया जाता है; यथा-भदिवन्‌ 
“अश्वो से सम्पन्न का सत्री अरिवनीं वनता दे । प्रथ ए० पुं मँ 
-दनन्त भरातिपदिकों की उपधाका इ दीं हो जाता दै भौर 
अन्तिम न्‌ू कालोप दो जाता ३५ प्रथ० एन नयु मे तथा दलादि 
विभक्तयो से पूवै भी जन्तिम चरू छप यो जाता दै (टि० ८७) । परु 
सम्बुद्धि म अन्तिम न्‌ का लोप नीं दोता ३०८; यथा--व्चिनू “वसन 
धारण करने वाला” 1 


स्वर-चश्िप्ख्य--ल्गमग सभी -दनन्व प्रातिपदिकों के अन्तिम भच्‌ पर उदात्त 
रदता द ओर सम्योधनवजित किसी भी स्प म उदात्त भपने स्थान से 
चिचकतित नदीं होता ६ 1 


वैदिकः व्याकरण 
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यस्‌ श्रन्त षठ प्रातिपदिक २६३ 


पि 


-दनन्त प्रातिषदिको के उपरुव्ध रूपों क आधार प्र हस्तिन्‌ 
"श्यी" पुं के रूप इस प्रकार वर्नेगे-- 
भथ० ए० हस्ती ( ऋ० ); द्वि हस्तिन, हस्तिनौ); 
व° हस्तिनः ( ऋ= ) 1 
सम्बो० ए० हिन्‌ । 
दविती* ए० हस्तिनम्‌; द्वि" हस्तिना, हस्तिनौ; 
च हस्तिनः ( वा० सं° ) | 
तर ए० इस्िर्ना; द्वि" इस्तिभ्याम्‌ ; ब्र° हस्तिभिः (ऋ° ) 1 
च० ए हस्तिने द्वि° इस्तिभ्याम्‌ ; व° हुस्तिभ्यः (अ०, वा* सं°) । 
पण एर. हस्तिनः ] 
ष ए० हस्तिः; द्वि° हस्तिनोः; व° हस्तिनाम्‌ 1 
स० ए० हरिति; द्वि° हस्तिनो; व° हस्तिषु (अ० ) 1 


भ 1 
विरोष--पाणिनि पथिन प्रातिपदिक मान कर पथिभ्याम्‌, प्रथिभिः इलयादि 


२२८. 


रूपों का समाधान करता दै, परन्त॒ पार्चाल विद्धान्‌ इकारान्त पथि 
प्रातिपदिक मानकर देसे रूपों का समाधान कत्ते ह ( देन भनु° 
श्दे्ग)। पृथि से वने हुए पृथयैः (तैन संन ५, ५७, २, २), 
. प॒थिभिः (ऋ० त्यादि ), पथीनाम्‌ (ऋ० इत्यादि ) तथा पथिषु 
वेदिक रूप मिक्त ह । 
श्रातिपदिकों के रूप--नपुं मे केवल निघ्नल्िखित सूप उपटन्ध 
हेते दै 
प्रथ० ए* अनामि “न स्चुकने वाला", उभया-हस्ति “दोनों दायो से 
भरने वाखा, स्सारि “यपत, पतत्रि “पंख वाला, 
वाजि “बलमूर्ण, शाकव्येषि “क्षौर का इच्छुक” 1 
त= ए कीरिणा “स्तुति करते हुए दारा” । 
ष= ए अरहोषि्णः “आहुति देते हुए का । 
सुगुन्धिन+. परेति कत्तिषय, रूप सन्द्गिध है । 
(क) -यस्‌ अन्त वाङ प्रात्तिपदिक-ठलनाचाचकर्ईयस्‌ या यस्‌ प्रत्यय 
(देन भनु० ५ष्दक) सेवने इए प्रातिपदिकों के रूप केवल पं 
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तथा नयु° म बनते है ओर स्त्री" म ई प्रत्यय ओड्‌-कर इन्दं ईकारान्त 
प्रातिपदिक बना दिया जाता दै; यथा-ग्रय॑स्‌ शश्रियतरः का स्री 
्े॑सी वनतां.है । सर्वनामस्थान से पूयः -यस्‌ अन्त वे प्रातिपदिकों 
कीउपधाकाथदीधैहो जातादहे (टि० ८१) ओर इसके अगिन 
आगम जोड़ा जाता हैः( दि° ८० ) । परन्तु सम्बुद्धि मे उपधादीर्षल 
नहीं होता है। चेद मदन का द्विवचनान्त रूप नहीं भिल्ता हे ओर्‌ 
तृ०, च० पे०सन्केव० कासूप भी उपलब्ध नहीं होता ३ै। 


` स्वरैशिष्टय-दस प्रकार के लगभग सभी प्रातिपदिको के आद्वि अच्‌ धर 
उदात्त रहता है ओर किसी भी बिभक्ि में वह जपने स्थान से विचलित 
नी होता है \ 
खै मे कनीयस्‌ तथा श्ररय॑स्‌ के रूप-- -यस्‌ अन्त वलि प्राति- 
पदिकों के उपरन्ध रूप के आधार पर कनीयस्‌ तथा श्रेयस्‌ के रूप पुं 
म इस प्रकारे वनैग-- 
भय० ए० कनीयान्‌ , श्रेयान्‌ ; व° कनीयांसः, श्रर्यासः । 
दिती° ए० कनीयांसम्‌ , श्रयौलम्‌ ; व° कनीयसः, श्रेयसः । 
त° ए० कनीयसा, श्रेय॑सा 1 
च० ए० कर्नीयसे, श्रये । 
पं प० ए०" कनीयसः, ्रर्य॑सः । 
स० ए कनीयसि, श्रेय॑सि । 
नु मे कनीयस्‌ तथा श्रेयस्‌ के रूप-तृ= प्रमृति 
निमक्कियो मे नध" तथा पुं के खूप सर्वया समान वनते दे । युख्य भेद 
नित्रलिखित रूपों म है-- 
भ्रय० द्विती ए० कनीयः, श्रथः; व° कर्मीयांसि, भ्रयसि । 


सम्बुद्धि का सूप ज्यायः ( त्र ७, ३२, २४) निक्वय ही सम्बुद्धि मे 
शरयुक्त किया गया दे, परन्तु लजोजींयः (क्र १०, १२०१४) के 
विपय न मतमद्‌ हे 1 पाश्चात्य विदान्‌ इते सम्बुद्धि का षुं रूप मानते 
दै, जव कि सायण दमे द्विती ए० नघ" का रूप मानता ह । मेक्डानक 
ने (५ सपो के आधार पर सम्बुद्धि मे कनीयः प सूप की कल्पना 
` की ह] 


वैदिक व्याकरण 
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स कक 

भरमुख प्रात्तिपदिक-प्रसुख प्रातिपदिक ये दहै ऋजीयस्‌ “्ुतर”, 
नोरवीयस्‌ "वलवत्तरः, ज्याय॑स्‌ "अधिक _राक्तिाली?, जवौयस्‌ .- 
शीघ्रतर, तव्य॑स्‌ तथा तवीयस्‌ “वलवत्तरः, - नज्य॑स्‌ तथा नवींस्‌ 
नवतर”*, नेदीयस्‌ “समीपतर'”, दवीयस्‌ "““ूरतरः", पन्यस्‌ तथा 
पनीयस्‌ “सयिक अदूमुतः", भूयस्‌ तथा भवीयस्‌ "अधिकः, मद्दीयस्‌ 
“अधिक दानशील", यजींयस्‌ “अधिक यज्ञ॒ करने वाला, वर्पौयसू ' ` 
उच्चतर", वस्य॑स्‌ तथा वसीयस्‌ “अधिक अच्छा, सनींयस्‌ :, 
“अधिक प्राप्न करने वाला", सद्य॑स्‌ तथा सदींयस्‌ “वलबत्तर” । ॥ 


त्यङ्धपरातिषदिक 

१२८. (ख) -वस्‌ अन्त वाले प्रातिपदिक---ऋ० मे रगभम ७५ प्रातिपदिक 
रे ह जिन के अन्त मेँ -वस्‌ आता ह । इन प्रातिपदिको केलि पारचात्य 
विदान्‌ ए्ा०४ एवाधना ^ ०1१७ संज्ञा का व्यवहार करते दै यरः 
कहते है कि धातु के साथ -वांस्‌ प्रत्यय जोड़ कर देखा प्रातिपदिक 
बनाया जाता है। पा० ७, १, ३६ क अनुसार ^८विद्‌ के साथ कतू- 
प्रत्यय का वसु अदिश जोड़ कर विद्धस्‌ प्रातिपदिक चनाया जता दै, . 
खीर पा० ३, २, १०७ के अनुसार धातुं के अगि लिडादेशात्मक कसु ` . 
प्रत्यय जोड़ कर चकृवस्‌ इत्यादि अन्य प्रातिपदिक वनाये जाति हे । 


सर्वनामस्थान से पूर्वं रेमे प्रात्तिपदिकों की उपधा. के अगिनूका 
आगम (टि <= ) ओौर उपधाकेअचूका दै (दि ८१) दहोत्ता 
है) परन्तु सम्बुद्धि मे नकारागम के बहुत कम उदाहरण मिच्ते टै ओर 
अधिकतर वैदिक प्रयोगो मे -वस्‌ अन्त वात्मा सम्बो ए० खूप मिलता है 
( ठि ८४ ) 1 व्यजञनादि अरक्तं विभक्ति्यो (४०९1६ ०25७६) से पूर्व 
रेते अङ्ग ( पा० पदसंज्नकं जद्न )केसूका दू चन जाता है५\ ओौर 
अजादि विभक्ति्यो से पूर्वं अत्यशक्त अङ्ग ( ०]८्छौ आल पा० 
मसंजञक अङ्ग ) के -वस्‌ के ठ्‌ का सम्प्रसारण होकर -उप्‌ वन जातता दै२ | 


स्वरेदिण्ख्य--इन प्रातिपदिकों के अन्तिम अच्‌ पर॒ उदात्त रता रै ओर 
सम्बोधन-वर्जित किसी विभक्ति मे यद अपने स्थान से विचकिति नहीं 


दोत्ता है 1 
चचुर्योऽ्व्यायः 
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प° तथा नपुं० रूप-- -वस्‌ अन्त वाले प्रातिपदिक के रूप केवल पुं त्था 
न° मे बनते द -ओर स्वी म इन के अत्यशक्त अद्ग के अगि द प्रत्यय 
जोड़ कर ईकारान्त प्रातिपदिक वना दिया जाता है; यथा-ज्ञग्मिचस्‌ 
“गया हुमा" से जग्युष। ओर चकुवस्‌ से चद्ुषी । प्रथ तथा द्विती° 
. विभक्ति को छोड्‌ कर देप सव विभक्ति्यो में पुं तथा नघ केसूप 
सर्मथा समान यनते द । ततन्वत्‌ “दूर तक फेला हु” ( ऋ ६* 
२१, ३ ) तथा संबृत्वत्‌ “आवृत करने वाला ( ऋ ५, ३१, ३ ) 
येदोनधुं° कूपद्धिती० ए० म मिलते ओर प्रथ० दिती के अन्य 
वचनो मेँ कोर निर्चित नु° प्रयोग नदीं मिलता है । । 
घु म चकृवस्‌ “जो कर चुका दै" तथा विद्धस्‌ “जानता हु” के रूष-- 
-वस्‌ अन्त वलि प्रातिपदिकों से बने हुए उप्ब्ध कूपं क आधार पर 
्कृवस्‌ तथा विद्धस्‌ क रूप दस प्रकार वर्नगे-- । 


प्रभ ए” चचूवान्‌ , विदान्‌ ; द्वि° चकृवांस, विद्वा; 
व° चकुवांसैः, विद्धोसः । 

द्विती ए० चकु्ासम्‌ . विद्रोस॑म्‌; द्वि° चकृवांस; विद्वांसौ; 
व० चक्ुषः, विदुषः । 

व° ए च्ुष॑, विदुषा; व° चकृवद्धिः, विद्वद्भिः 

च० ८० चक्तुषं, विदुषे । ॥ 

प° षर ए चुप, विदुषः; पर व= चक्ुपाम्‌ , सिटुरषाम्‌ । 


सम्बुद्धि-० में उपलव्ध पुं सम्बुद्धि के चायो उदादरर्णो मे “वस्‌ आता हैः 
यथा--चिकिखः “जानता हुआ, तितिवैः “जो पार कर चुका ५) 
दीदिवः “चमकता हुः", मीद्वः “दानरीलः? 1 परन्तु अ० ७, 
९७, १ (=ऋ० ३, २९, १६) मे चिक्रित्वः के स्थान पर वचिकिस्वन 
सूप मिर्ता है । वैदिक प्रयोग के अनुसार सम्बुद्धि में चद्कुवः तथा विदः 


रूप बनाये जा सक्ते हे, परन्तु उत्तरकाखीन संस्छृत मेँ विद्धन्‌ प्रयोग का 
प्रचार द 1 


चिदठोप--(१) सर्वनामस्थान से पूर्वं -वस्‌ अन्त चलि प्रातिपदिक के अप्त को 
सम्प्रसारण होने के कुक्छ उदादरण मिलत हे; यथा--दिती° ए चष्ुपम 


वदिक व्याकरण 


१२६] 


"` -----------------------------~ 


१२९. 
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(ऋ० १०, १३७, १ अ०४, १३, १ ) प्रथ वण अविभ्युषः 
(ऋ० १, ११, ५); द्विती ८० भोपुष॑म्‌ = शरोपिवांस॑म्‌ ( शत० ब्रा 
१२, ५, २, < ) । पुमषम्‌ तथा मक्तिवांसः इत्यादि कतिपय सूप 
सन्दिग्ध ह । महाभारत आदिमे भी रसे प्रयोग मिलते दै; यथा-- 
प्रथ° द्वि° दिन्यास््विदुषौ ( महाभारतं ४, ५८, २४), प्रथ ब० 
विदुषः (महामारत वनपर्व ), प्रथ व० वेदृविदुषः ( बरहत्संहितां ` 
१६, २४) 1 


(२) जिन प्रातिपदिको म -वस्‌ से पूर्व इ (पा० इट्‌) आता है 
उन के भरसंज्ञक अङ्ग ( ०1.6७1 ला ) का सम्प्रसारण होने पर इ का 
खोप हो जाता ३५; यथा--तदिथिवस्‌ का ष० ए० तस्थुषः (ऋ० 
११७५, १) 1 इस प्रकार के क्छ प्रमुख प्रातिपदिक ये दै-जक्ञिवस्‌ 
( ज्ञ “जानना से ), पपिवस्‌ ८ «८पा “पीना” से ), युविवस्‌ 
( +८या “जाना” से ), ररिवस्‌ ( +^रा “देना” से ), ईयिवस्‌ («८द 
“जानाः” से ), ज॒ग्मिवस्‌ ( «^ गम्‌ "“जाना” से ), पृष्तिचस्‌ ( ५८पत्‌ 
“उद्ना” से) मरोपिवस्‌ (प्रवस्‌ “रहना” से), विव्इवस्‌ 
( «“विगू “शरवेश्च करना" से ), ओकिवस्‌ ( +८उनच्‌ “आनन्द छेन” 
से), सेदिवस्‌ ( ^८सदू “'वैठना” से ) । 


-अन्‌., -मन्‌ ›, तथा -बन्‌ अन्त बाङे प्रातिपदि क--जिन श्राति- 
पदिको के अन्त मै -भनू, -मनू, तथा -वन्‌ आता दै उनकेसूप 
साधारणतया समान विधि से वन्ते! इस च्वि उन की रूप-ए्वना 
पर साधारण विचार करना आवद्यक दै । से प्रातिपदिकं मे -वन्‌ 
अन्त वाचे प्रातिपदिक सब से अधिक ओर -जन्‌ अन्त चे सवस. कम 
दुं 1 -वन्‌. अन्त बि अधिकतर प्रातिपदिक कृदन्त वि्ेषण है भौर 
प्रपिण पुं मं प्रयुक्त होति द । कंगभय एक दर्जन -वनन्त प्रातिपदिक 
से बने हुए नु रूप उपलन्ध होते ह ओर स्त्री" रूप अल्यस्प ह । -मन्‌ 
अन्त बाले प्रात्तिपदिकों के रूप पुं तथा नपुं मे मिलते दैः प° 

आ्आाततिपदिक अ्रयिण कर्ठीवल्चक ओर नपुं० भ्ात्तिपदिक भाववाचकः दै; 

यथा---च्रह्यन्‌ पु ^आरर्थना करने वाखा? ( काव्दिक--वर्थकः ) ओौर 


खलुर्योऽध्यायः 
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व्रहैनू प्रार्थना” ( शाव्दिक--वृद्धि' ) 1 समासो के उक्तरपद म अनि 
वाले लगभग एक दून -मनन्त प्रातिपदिक स्री म प्रयुक्त दत दै । 
-शन्‌ अन्त वालि प्रातिपदिक अल्पसंख्यक ओर इन का प्रयोग प्रायण 








,, प° तथा नपु मे मिलता हं । लगभग आधा दजन -अनन्त प्रातिपदिक 


केष स्ी° मे उपल्न्ध होते दहे) 


अङ्ग-विकार--सम्बुद्धिवभित सवंनामस्थान से पूर्व उप्यक्त प्रकार 


के प्रातिपदिर्को के अङ्ग की उपधा काम दीं हौ जात्ता है“ परन्तु 
अर्य॑मन्‌ आदि कतिपय प्रातिपदिके के अङ्ग म यदह बिकार नहीं होता दै । 
नयु° के प्रथ० द्विती° एन ओर पुंण्के प्रथ० एन मँ प्रातिपदिक, का 
अन्तिमन्‌ छप्त हो जाता दै ओर असर्वनामस्थान, दलादि -विभक्तियों 
( परजया ०२७०६ ) से पूर्वै भी प्रात्तिपदिकों के अन्तिम न्‌ कालोप हो 
जाता है (टि० ८७); यथा--कमै, राजौ, राजभिः । असवैनोमस्थान 
अजादि विभक्तियों से पूरं भसंज्तक अङ्ग की उपधा के अ का रोपो 
जाता है"; यथा-रा्जः, आाव्णः, मदिक्नः । परन्तु जिन -मनन्त ओर 
-वनन्त भ्रातिपदिर्को मे -मन्‌ तथा -बन्‌ से ठीक पूर्त कोई व्यञ्जन हो 
अर्थात्‌ चरू तथा म्‌ से सेयुक्त व्यज्ञन हो, उन के अङ्ग का उपधालोप नदी 
होता दे; यथा-- अध्व॑नः, अङइम॑नः । यदपि पाणिनि ने स एर 
तथाः प्रथ० द्विती° द्वि° ( नघ ) मे वेकत्पिक उपधालोपं का विधान 
किया है, वेदों मे एसे प्रयोग बहुत कम ईह ! स० ए० मेँ ` `उपधालोप 
का केवर एक उदाहरण शत॒दाचि ऋ० (५, २७, ६ ) म ओर कुठे 
उदाहरण अ० मे सिते दै; यथा--स्थाश्नि, विजाश्चि, लोन्नि, अह़ि।. 
ऋ म प्रथ द्विती० द्वि° से पूर्य नपुं प्रातिपदिक के उपधालोप कां 
कोई उदाहरण नदीं मिख्ता दे । परन्तु अ तथा उत्तरकालीन भाषा मे 
इस के कुछ उदाहरण अवदय मिक्त दै; यथा--नान्नी। (अ ४,९.१०) । 


चिभक्ति-रोप-- अन्य दलन्त प्रात्तिपदिकों की भांति इन की प्रथ० ए विभक्ति 


(स्‌)काभीलोपदहो जाताद; यथा--राज।, कथ । प्रमुख विशेषता, 
यहद कि ऋ० के अधिकतर रूपों ५ स० ए० की विभक्ति द्भीख्ष दो 
जाती हे" यथा--मू्ैन्‌ ओर मूर्धनि! ऋ के १२७ प्रयोगो म 


दैदिक व्याकरण 
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सन ए० का इकार उपबन्ध होता हे ओर २०३ प्रयोगो मेँ स ए०्के 
इकार कालोपहो जाताहै। छैन्मेन का मत है कि यह विभक्तिलोप 
प्रायेण छान्दस वेरिप्व्य से सम्बद्ध दै । यदपि अधिक्रतर वैदिक प्रयोगो 
नपु° प्रातिपदिकं के प्रथण द्विती व° रूप साधारण नियम के अनुसार. 
बनते है ओर विभक्ति अलु रहती है ( यथा--कर्माणि),, तथापि 
लगभग एुक-द््दिष् प्रयोगो मेँ प्रथ० द्विती व° की विमक्तिदका स्मे 
दो जाता दे ओर्‌ प्रथण द्विती ए० क समान रूप वनता हैः यथा-- 
कन्‌ का प्रथन द्विती० वण रूपभी कर्म वनता! कुक णते सपो 


, विभक्तिखोप होने पर भी प्रातिपदिक का उपधादीर्घत दृष्टिगोचर होता है; 


यथा- शीष, मह, पवौ । २७ उदाहरणं में, ऋ= संहिता फ असार, 
प्रातिपदिक कौ उपधा का ज दीर्ध दिखलाया गया हे, परन्तु पदपाठ 
`तथा प्रातिशाख्य उस का हस्व रूप स्वीकार करते दै; यथा--जनिमा, 
धमी, नार्मा ! यह तथ्य उल्लेखनीय है किं ये २७ सूप -मनन्त 
प्रातिपदिक से बने इए है । पाद्चात्य विद्वानों का मत दहै कि अवेस्ता 
से उपलब्धे होने वाके प्रमाण के अनुसार, संहिता मै मिलने बाला 
जाक)रा्त सूप प्राचीनतर दै! । | 


स्वर-वेशिष्ठ्य--अन्तोदात्त प्रातिपदिके का उदात्त असर्वनामस्थान की अजादि 


,* विभक्ति्यो ( छ८था८ ०2५९5 ) से पूव ज (उपधा ) का खेप दते पर 


विभक्तिके अन्न पर चला जाता हैः यथा- महिमन्‌ का तृ ए 
म॒हिश्ना 1 अधिकतर -वनन्त प्रातिपदिकं आद्युदात्त है । इसच्यि एसे 
प्रातिपदिक से वने शूप मँ विभक्ति के अच्‌ पर उदात्त-परिवर्वैन का कोई 
उदाहरण नहीं मिलता दै । -मनन्त नयु ° प्रातिपदिक प्रियेण आगुदात्त ` 
द, परन्तु पं प्रातिपदिक प्रेण अन्तोदात्त ह । अत एव उपधाकोप 
होने पर इन का उदात्त विभक्रि के अच्‌ पर चला जाता ईः यथा-- 
सदिक्ना, यर्यम्णे, क्रोन्नः । -अन्‌. अन्त वाक्ते बहुत से नवँ तथा पं 
प्रातिपदिक अन्तोदात्त दै ओर उपधालोप द्योने पर्‌ इन का उदात्त 
विभक्ति के अच पर्‌ चला जाता हे; यथा-पूष्णे, सूरतः । 


१३०. -अन्‌ अन्त वाङ धरातिपदिक-प्रय० तथा द्विती विभक्तयो दमो 
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छोड कर शेप सव विगकियों म पु तथा नधन के हप सर्वथा समान 
* अनतेदै। 


(क) प° प्रातिपदिक--उपर्व्ध रूपों के आधार पर पु प्रातिपदिक 
रान्‌ "तृप? के रूप इस प्रकार वनेगे-- 


प्रथ० ए० राज।; दि" राजाना, राजानो; व= राजानः। 
सम्बरो ए रान्‌ । 

द्िती° ए* राजानम्‌ ; द्वि राजाना, राजानो; व= राः, 
व° ए रा्ञा; द्वि° राजभ्याम्‌ ; व० राजभिः । 

च० ए° राके; द्वि° राजभ्याम्‌ ; वण राजभ्यः 

प° एर राः; व° राजभ्यः (अ० ) । 

पर ए० र्तः; द्वि° रक्ताः; बण रा्ताम्‌। 

स० ए० राज॑नि, राञ॑न्‌ ; व° रासु । 


विशेष-(१) प्रथ० ए० को ड्‌ कर अन्य स्थेनाभस्थान विभक्तयो भे पूषन्‌ 
तथा वुमुक्षन्‌ “'ऋु-पति” की उपधा का अकार दी नदीं देता दै 
यथा--द्िती° ए° पृषण॑स्‌ , भक्षणम्‌; प्रथ द्वि° पुषण।; प्रथ व° 
क्रमुक्षणः । उक्षन्‌ “वेक तथा वृषन्‌ “साण्ड की उपधा का भकार 
सवैनामस्थान से पू कीं दीधे हो जाता है ओर कीं हस्व रदता दै,० 
यथा--द्िती° ए° उक्षाणम्‌ , उक्षणम्‌ , वृषाणम्‌ , बृषणम्‌ ; मथर . 
दवि इषणो, वृष॑णा (अ०); प्रथ व० उक्षाणः, उक्षणः इषाणः, 
वृषणः 

(२) पार्चात्य विद्वानों का मत है कि व्युत्पत्ति के विचार .से 

निन्नलिखित प्रातिपदिकों को -अनू अन्त वाके भातिपदिकों के वग में 
सम्मिलित करना चाहिए, ययपि इन मेँ से पांच के अन्त मे -वन्‌ ओर 
एक के अन्त में -मन्‌ मिक्ता है१०--युव॑न्‌ “जानः, श्वन्‌ “कुत्ता ५, 
क्रजिइवन्‌ ( पुरुपविशेष का नाम ), मातुरिदव॑न्‌ ( एक देवता का नाम, 
वायु ), विभ्व॑न्‌ ““=ूर तक पचने वालाः, परिज्मन्‌ “धारो भोर 
जाने वाला । युवन्‌ तथा वन्‌ के अतिरिक्त शेप प्रातिपदिकं के सूप 
रामन्‌ की भाति बनते ह। सम्बुद्धि मे मातरिदव॑न्‌ का रूथ मातरिइवः 
(० १०, ८८, १९ ) मिलता दै 1 
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युवन्‌ तथा श्वनू के स्प 
अस्ैनाम-स्थान क अजादि विभक्ति ( पव]! ०४५७३ ) 
से पूरवे युव॑न्‌ तथा श्वन्‌ केद्‌का सम्प्रसारण हो जता है! इन 
विमक्तर्यो से पूर्वं सम्भ्रसारण होने पर॒ इवनू का शुनू बनता है ओर 
सुव॑ मे सम्भरसारण तथा सवर्णदीधसन्धि होने पर यून्‌ अङ्ग वनता दै 1 . 
इन से वने हुए निन्नटिखित रूप उपलब्ध हेति दै-- 
प्रथ ए० युवा, उवा; द्वि° युवाना, यूना ( ऋ० ९, ६८, ५), 
सवान।, श्वाने व० युवानः, इवार्वः । 


& सम्बो० ए० युत्रचर्‌ ॥ भ 
द्विती एण युवानम्‌, स्वान्म्‌ ; द्वि° युवाना, दवाना श्वानै| 
तण यूनः शुनः 


व° ए* शना (अ०); व० युवभिः, सवरभिः । 
च° ए* यूने; व= युव॑भ्यः, श्वभ्यः (अ०, वा० ° ) । 
पर ए° चून॑ः, छनः; व° शुनाम्‌ (अ० } । 


(३) वृर्‌ के रूप--ऋ० के वती समासो के उत्तरपद में 

आनि बाले कृदन्त प्रातिपदिक इन्‌ के रूप साधारणतया पूषन्‌ की भांति 

` वनते है । प्रथ ए के अत्तिरिक्त उपधादीधैत्व नहीं होता है ( टि 

१०२) ओर असर्वनामस्थान कौ अजादि विमक्तिर्यो ८ ८७! 

०2७९ ) से पूर्वै मरसंक्ञक अद्ग का उपधालोप होने पर हू कार्‌ बन जाता 

दे, 1 च॒च्रहन्‌ "रत्र की हत्या करने वाला" से वनने वाञ्ञे उपलन्ध 
ल्प इस प्रकार ईै-- 


प्रथ ए वृचा; द्वि° वुव्रर्णा, वुच्॒दणौ; च० चुत्रहणैः 1 
~ < 

सम्बो० ए० बच्हन्‌ 1 

दिती" ए० वृघदर्णम्‌; द्वि° वुव॒दणा, वुचदरणो; व° वुच्ः । 

तृ ए वदघ्रा; व= वुच्रहरभिः। 

च ए० वुतरते। 

पञ एर चृत्रघ्ः । 

सर ए वृत्धि । 
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(४) पाश्चात्य विद्धान्‌ पन्नू “माम” प्रातिपदिक मान कर्‌ 
निन्नठिखित वेदिक पां का समाधान कसते ह- प्रथ ए० पर्या (का 
. स= ); द्विती ए० षन्यनम्‌ ; प्रथर व° पन्या; । पाद्वात्य विद्वान्‌ 
पथि, पन्या, पन्ध॑न्‌ तथा पमू को परस्पर परक तथा भिन्न प्रातिपदिक 
मानते द । पाणिनि इ पथिनृ. प्रात्तियदिकके अङ्ग मानताद्‌ (दे 
अनु° १३९ ग ) । 


(ख) स्ी० पातिपदिक--योर्पन्‌ “युवति” के रपां क अतिरिक्त भन्‌ 
- अन्त बलि प्रातिपदिक के निन्नलिखित रूप रत्रीवाचक माने जति ईै-- 
दपा (काशौ, ऋ ८, ३३, ११; वाक्‌, ऋ० १०, ११५, ८), 
बूप॑णम्‌ ( स्वच॑न्‌ , ऋ० १ ११२९३ ), वूर्पणा ( चा्वाद्धिवी, ० १०, 
९६, ६) परि्मानः ( विधुतः, छऋ० ५, १०, ५), रप्यदूधभिः 
(येुसिः, ऋ० २, ३४, ५) । सर्वनामस्थान से पू योष॑न्‌ का उपधा- 
दौभल नहीं होता दै (दे टि १०३); यथा--प्रथ= च० योष॑णः 
(ऋ० मे ८ वार ) पादचात्य विद्वानों का सत है कि योष॑णा तथा योष। 
प्रातिपदिक योपन के पूरक दै । +. 4 


(ग) नपु० प्रातिपदिक-- -भन्‌ अन्त वाले नरु" प्रातिपदिक खख्यतया 
अन्य प्रातिपदिको के पूरक दै ओर्‌ सा कोई नधु° प्रातिपदिक नहीं 
मिलता दै जिस के रूप सभी बिभक्तियों मे उपलब्ध हते दों । अथवा 
यह भी कदा जा सकता है कि अन्य समाना्ैक प्रातिपदिको से वने रूप 
-णन्‌. अन्त वल प्रात्िपदिकों के सूपो के पूरक ह । प्रमुख पूरक नपुं 
प्रातिपदिक निघ्नलिखित है--अतच्न्‌ “आंख” अक्षि का; असन्‌ “रुधिर” 
मख॑न्‌ का; अस्थन्‌ “हद्डी” र्थि का; दधन्‌ दही" दधिं का; 
दोषन्‌ “वाहु ' दोस्‌ का; यकन्‌ “जिगर? यङ्‌ का; दरान्‌ “गोबर” 
शत्‌ का; शयन्‌ “सिर” िरस्‌ का; तथा सुक्थन्‌ “जंघा? सविथि 
का. । पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार निन्रखिखित समूहो मे निर्दिष्ट 
प्रातिपदिक परस्पर पूरक ईदै--भासन्‌ “'युख, जास्य॑, आस्‌; उदन 
“जर, उदक, उद्‌; यूपन्‌ “कयित रस», यूष, युस्‌ ( ते° सं° ६, 
३, ११; १.४); उर्धन्‌ "आपीन", ऊधस्‌, ऊधर्‌ ; भरन्‌ “दिनः, 
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स्‌, अरहर, । कतिपय -भन्‌ अन्त वलि पूरक प्रातिपदिकं के रूप 
ऊर (जविकाथै दलन्त प्रातिपदिक के प्रकरण भं) दिये जाके 


` (दे° अनुं १०८, ११०, १२२ } 1 उदन्‌ के निम्नलिखित सूप ऋ° 


मे भिल्ते है-तृ° ए० उदूना; प° ष० ए उद्‌नः; ० ए° उदन्‌, 
उदनि; त्र° व° उदाभिः (पा ६, १, ६३) । 

पाद्चात्य विद्वानों का यह निष्क दै किं प्रथ द्विती° एण में 
-मन्‌ अन्त वजे नध" प्रातिपदिकं का कों वैदिकः प्रयोग नीं. मिलता 
दै जौर प्रथ० द्विती ए० रूम अर्‌ “दिन ° रेफान्त > प्रातिपदिके भर्‌ 
से बनता ९० । इस मत के अनुसार, शर्दन्‌, भस -तथा मर्दर्‌ से 
वनने घाल उपलब्ध वैदिक रूप निन्नलिखित दै, परन्तु पाणिनि के 
अनुसार ये सव रूप दन्‌ प्रात्तिपदिक से वने दै-- 








र्दन ; अरहस्‌ ; भरहर. 
प्रथ० द्विती* ए -- : - ; नर्दः । 
प्रथ० द्विती° द्वि° अर्दनी ; - $ ---) 
प्रथ° द्विती ०.व० नानि, हा ; --- ; ~) 
त्र ए . मह प --- ; --1 
, तृन ब , भ्यिः (ऋ); महोभिः ; महभिः 
| प (परत्र) 1 
चर पए महं 1 ------ । 
च० द्वि° -- 3 मर्दोम्वाम्‌ (तैनसंर); ---1 
चन पनव० अहभ्यः ; सदोभ्यः (वान सेर); ----। 
ववन्ए्‌न गः ; 1 
षण द्वि बहोः (अ०) ; -- $ =-= 
पर वन स्वाम्‌ ; -- ; - 
स एर भर्दनि, सर्दत्‌ -; ~ प 
स० व जरद॑सु (ऋ०) ; = लर (दे त्राणः 
श्रत त्रार); .-- 1 


१२९. 


-मन्‌ अन्त चाङे भराविपदिक--दइन के स्प साधारणतया -जनू अन्त 
बाल श्रातिपदिकरं की भांति वनते द । पर यदि.-मन्‌ के मूसे ठीक 
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पूष व्यथन दो, तो उपधाखोष नदी दता ६ (अबु १२९) भौर ईस 
प्रकार के प्रा्तिपदिको का वाहुत्य १ । उपलच्ध स्पा वेः आधार पर 
शदम॑न्‌ “पत्यर'” के सूप इस प्रकार्‌ वरनेगे-- 


(क) पु° प्रातिपदिफा--भकरमन्‌ “पत्थर के सूप-- 
प्रथ० ए० सरमा; द्वि° मदसाना; च० भदमानः । 
सम्बो० ए* शद्रम॑न्‌ ; द्वि° भरमाना; व° सदर्मानः। 
दविती° ए खदमानम्‌ ; द्वि° भदमाना; व० अदम॑नः । 
व° ए१ शश्म॑ना; चण भदम॑भिः | 
च एं० भमन; व° सदम॑भ्यः। 
प॑० ष ए० अग्मनः; प० व° सदम॑नाम्‌ । 
स ए० जदम॑नि, भश्मन्‌ ¦ द्वि° भदम॑नोः; व° भदमसु । 


विशेप-(१) प्रथ ए० को छोड्‌ कर अन्य स्वनामस्थान-विभकतिर्यो से पूषै - 
अयैमन्‌ (अमि का एक नाम), स्मन्‌ “अपने आप” तथा नमन्‌ 
"विजयी" का उपधादीध नदीं होता दः यथा-- द्विती ए० मणम्‌, 
स्मनम्‌ ; प्रथ द्विती द्वि° अयैमणा, नेमना। 


(२) -मन्‌केभ्ूसे पूरव स्वर दनि पर भी (दे भनु १२९) 
कगभग एक दर्जन प्रातिपदिके का उपधारोप नदीं होता दै; यथा--- 
तृ ए० जमन. अरवदूयौमना, भूमन पर ए महिमयैः । 


“ (३) तृ ए०केकृछसरूपों मेँ उपधारोप के साथ-साथ निन्न- 
लिखित पांच प्रातिपदिको के -मनूका मरू भी प्त हो जाता दै-- 
श्रथिमन्‌ “विस्तार से प्रथिना ( नप्रथिन्ना); मच्‌ “श्रम” से तरेणा 
(न्तरेम्णा }; भूमन्‌ “आधिक्य से भूना ( नमूम्ना) महिमन्‌ 
"महत्ता" से मुहिना ( ऋ० मे ३५५ वार; मद्िश्ना केवलं ३ वार); 
वरिमन्‌ “विस्तार से वरिणा ( वरिम्णा ) 1 ओर ऋ° मे द्रावमन, 
“लम्बाई” तथा श्रन्‌ “लगाम? के अन्तिम नू का रोप हो जाता हैः 
यथा--द्राप्मा ( =दाण्क्ा ), रमा ( =रदन्ना ) ॥ 


वैदिक व्याकरण ` 
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9 
(ख) स्थी० प्रातिपदिक-- -मन्‌्‌ अन्त वलि स्री" प्रातिपदिक प्रायेण 
समासो के उत्तरपद म मिलते दै। एसे प्रातिपदिकं से वनने वाले 
प्रमुख वैदिक रूप ये ह~ 


प्रथ० ए पुरुखमौ ( भदितिः ) “अनेक रक्षण देने वाली (वार 
सं० १०, ९); सक्षमा “समान लक्षर्णो वाली'* (° 
१०, १०, २)। 
प्रथर दवि सुजन्मनी ( धिषणे ) “शोभन जन्म वाली (ऋ० १, 
१६०, १ )५ | ि 
सम्बो० ए० अर्टि-मर्मन्‌ ( जिते ) “रक्षा देने वाटी (ऋ ८, 
१८, ४ ); पृथु -यामन्‌ ( दुहितः ) “विशाल मार्मं वाटी 
(० ६, ६४, ४) । 
दिती" ए० घ्युत्यांमानम्‌ ८ उषसम्‌ ) “श्रकादामान मायै वाली" 
(ऋ ५, ८०, १); सुतर्मणम्‌ ( नाव॑म्‌ ) “अच्छी 
रकार पार करने वाटी" ( ऋ ८, ४२, ३ ); , सुत्रामाणम्‌ 
` (पृथिवीम्‌ ) “अच्छी भकार र्चा करने वाली" (ऋ १०, 
६३, १० )‡ सुशमौगम्‌ ( मदिति ) “अच्छा रक्षण देने 
वादी” (ऋ० 9०, ६३, १०) 1 
द्विती° व० श्धचिं-जन्मनः (उषसः ) “छद या प्रकाराभान जन्म वाली ” 
(ऋ ६, ३९, ३) । 
त= ए० वार्ज-म्मभिः ( उक्तिभिः ) “अन्न, चरु या पुरस्कार देने 
बाली” (ऋ €, १९, ३०); सुकमौभिः ( बैयुलीभिः-- 
सायण ) ““दोभन-~र्मयुक्त । 
पर व= युकर-संद्मना्‌ ( उपसांम्‌ ) “ध्रस्थान वाली” (ऋ द, 
४५७, ५) 1 


(म) नपुं० प्रातिपदिक--प्रभ० तथा द्विती° विभक्ति को च्ेड कर देप 


सव विभक्तिर्यो मे नपुं° भरातिपदिकों के रूप वु के समान वनते! 
जता कि हम पदे बतला छके द (द° नजु= १२९) ऊ नपुं र्पो 


चतु्योऽध्यायः 
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1 
मे प्रथ दविती० ब्र° विमक्तिकालोपदो जाता दै। कतिपय प्रमुख नपर 
प्रातिपदिरको के प्रथ० तथा दिती० विभक्ति के उपटच्थ वैदिक १ इस 

4 
प्रकार दै 


प्रथ० दिती ए०्--कर्म “कामः, जन्म॑ तथा जनिम “जन्मः? धरम 
धमै, धाम “स्थान, नामं “नामः, रम 
क्षाः । 
प्रथ० दिती दि०-जन्मनी, धामनी, नाश्नां (अ०), शर्मणी । 
भ्रथ० दिती ब०--कमौीणि, कर्म; जन्मानि, जन्म; जनिमानि, 
जनिन, जनिमा; धर्मानि, धरम, धर्मौ; धामानि, 
५ घास; नामनि, नाम॑, नाम|; शामरणि, मै 1 


विक्तेष-(१) संहिता में प्रथण द्विती० ए०्के कतिपय रूपों के अन्तर्मे भा 
मिलता दे, परन्तु पदपार मे इस का हस्व रूप (भ ) दिखलाया गया 
द; यथा--सहितापाठ कमा, जनिमा, भूमा, धामा==पपा० क 
जनिम, भूम, घाम 1 


(२) -मनूकेमसे पू स्वरटहोनेिपर भी (दे० अलु° १२९) 
कतिपय प्रातिपदिर्को का उपधालोप नही होता दै; यथा--तर°ए० 
भूना, स्यूभना, हेम्ना; च० ए० त्राम॑णे, दामने; प० ए० भूम॑नः 
षर ए० दामनः, मूर्मनः, यानः, व्योमनः 1 


१३२. -चन्‌ अन्त वा प्रातिपदिक -- -वनू.अन्त वाले अधिकतर प्राति- 
पदिक पुं मे प्रयुक्त देते दै ओर स्मी० तथा नपुं० मे बहुत थो 
प्रातिपदिको के स्प भित्ते इनके स्प साधारणतया -वन्‌ अन्त 
चले प्रातिपदिक कौ भाति बनते द! 


(क) पु० प्रातिपदिक-- -वन्‌ अन्त वाजे प्रातिपदिको से वने हुए जो वैदिक 
रूप उपलन्य होति है उन के आधार पर भ्रावन्‌ ध (“सोम पीसने की 
शिला के रूप इस प्रकार बरनैगे-- 


प्रथ० ए० प्रावा; द्ि° माकणा, आवण; चन खार्वाणः 1 
सम्बो० ए.० म्राव॑न्‌ ; दि आवा॑णा, ब्रावपणौ; चम आवाणः । 


यैदिक उ्पाकरण 
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दविती° ए° अआर्वाणम्‌ ; दि आ्बाणा, आर्बाणौ; व आर्यः । 
व्रु° ए० आनव्णा;. द्वि° मावभ्याम्‌ ; व मावभिः 

च० ए अन्ग; व आ्व॑भ्यः 

प परए अ्ास्णसुः ष द्वि° प्रानः; ष वन आर्णाम्‌ । 
स° ए० आर्वणि, मव॑न्‌ ; व° रासु । 


विशेष--(१) दे प्रातिपदिक क सम्बो° ए० के अन्त त प्रायेण -वन्‌ मिलता 
ड; यथा--अथ्न्‌ । परन्तु कतिपय प्रात्िपदिकों केस्म्बोन एन्में 
वन्‌ के स्थान पर्‌ ~चः उपकर्व्ध होता दै (टि ८४); यथा-- 
हतवः, एवयाव्‌ः, आरातरितः, विभावः । 


(२) -बन्‌ केव्‌ से पूरव स्वर होने पर भी (दे भनु० ३२९) 
कतिपय प्रातिपदिकं का उपधालोप नहीं होता है; यथा---च ए० 
वसुवने ( वा० सै० २१, ४८); स= ए चरह्वाव॑नि ( ऋ० ) 1 

(२) मघवन्‌ "दानक" के रूप--अपर्मनामस्थरान की अजादि 
विभक्तियों से पू मघर्वन्‌ के अङ्ग का सम्प्रसारण. होता दै (दे 
रि १०५ ) ओर्‌ मघव॑त्‌ प्रातिपदिक इस का पूरक माना जाता ६९९५1 
मुघधनू से वने हुए निम्नङ्खित वेदिक रूप उपल्ञ्ध होते ईदै-- 
प्रथ ए म॒घर्वा; दि मुववा॑ना; च० मघवानः । 
सम्बो० एज मव॑चन्‌ ॥ 
दविती° एर मवर्बानम्‌ ; व= मघोनः 1 
घ ए मवोन॑ः; दि मघोनोः; व° मवोर्नम्‌ । 
पूरक प्रातिपदिक मघर्वत्‌.क निन्रलिखित सूप मिच्तते है-- 
प्रय ए मघर्वान्‌; तु च मघव॑द्धि' च व मघव 
स व° मुधच्॑सु। एक चार (ऋण ६, ४४, १२) प्रथ० खनने 
सम्प्रसारणग्रुत्त मघोनः प मिलता है । 

(४) लर्यन्‌ "गमनशील" --प्रथन एन से अन्य विभक्तयो में 

मर्व प्रातिपदिक के सूप अभ्र्‌ के ट्पों के परक दै९५। 


(व) स्वी० श्रातिपदिक--विदोपगात्मक ( वहुत्रदि ) समासो के उत्तरपद्‌ 


्दुर्पोऽप्यायः 
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॥ 
~~~ 


म अनि वलि प्रातिपदिको से बने हुए निप्नलिखित रूप स््री° में प्रयुक्त 

देते द ५" 

प्रथ ए० सयुग्वा (गायत्री ) “साथ जुडी ह्ण (ऋ 4० 
१३०, ४), अनवा ( भदितिः ) “अनवरद्धा'" ( ऋ° २, 
४०, ६); द्वि° सस्थावाना ( रोर्दसी >) “साथ खड़ी हई" 
(ऋ० ८, ३७, ४} 1 

द्विती ए० अनुवैण॑म्‌ ( भदितिम्‌ ) “अनवरुद्धा” ( ऋ० १०१ 
९२, १४) ॥ 

त° व° दन्ध॑न्वभिः ( धेनुभिः ) “इन्धनयुक्त' * ( ऋ० २, ३४, ५ )1 

ष० व° स॒हखदान्नाम्‌ ( सुमतीनाम्‌ ) “सहल दानो वाली" ( ऋ 





१७, ५) । 
विशेष--उपुकत प्रयोग अुनधेणम्‌ मे सर्वनामस्थान से पू भी उपधादीधैल 
नहीं हुआ है । 


(ग) नपुं० प्रातिपदिक प्रय तथा द्विती विभक्ति को छोड़ कर देष 
विभक्िरयोम नपुं ओर पुं° के रूपम सर्यैधा समान वनते ई । प्रथ 
द्विती° द्वि° मे कोई नपु रूप नदीं मिरुता है 1 इन विभक्ति मे 
उपलब्ध होने वाले कतिपय प्रमुख वैदिक रूप ये है-- 
भ्रथ° द्वितौ° ए० धन्वं “धनु तथा भृरुस्थः पव “जोड” (० ) 

विवस्व “शश्र ज्वाला, स्नाव “स्नायु?” ( भ० ) । 
"> .. प्रथ ०'द्विती°-व ° . घन्वानि, धन्व; पवौणि, पदै, ,पर्वौ (अ० १२, 
` `" : २४, ४२)" स्नाबानि । 
विशेष-रेहिता (ऋ? ६, १२,५) से द्विती ८० का रूप धन्वा मिता 
परन्तु पपा० मेँ धन्व॑ पाठ मानां गया है । 


१२२. -अज्च्‌ अन्त वाछे प्रातिपदिक उपसर्ग तंथा अजन्य शब्दों के साय 
~“ ञ्च्‌ ““जाना, छ्ुकना, आद्र करना” धातु के छृदन्त को उत्तरपद 
मे स्ख कर बहुत से वैदिक समास नाये जति दह जो प्रायेण विष्णो 
का कार्य करते है । -भञ्च्‌ अन्त वाले प्रातिपदिक की रूपरचना 
की इछ विदोपताप ह । -भञ्च्‌ उत्तरपद्‌ वाले समासं के कतिपय दन्त 


वैदिक व्याकरण 
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पूवपद इकारान्त बनाये जति है ओर. ऊच पूर्वपदों के अन्त -रिया 
अन्तिम अचूपहित सम्पू अन्तिम माग के स्थान पर -अद्वि कर दिया 
जाता हे; थथा भस्मद्‌ ।-जचञ्च्‌ = भस्सदि {-भञ्वव्‌ = अस्मद्रथज्च्‌ 
“मारी ओर आता हुआ"; खम्‌ [मञ्च्‌ = समि +- मञ्च्‌ = सुम्यन्च्‌ 
“साथ जाता हुआ; विष्वक्‌ ( दि ११८ ) -{-भच्च्‌ == विष्वद्िं †- 
. लञ्च = निष्वद्रथन््‌ “सर्वत्र जाता हया"; देव + मञ्च्‌ देवद्वि + 
जच््‌ = देवद्रथञ्च्‌ “देवताओं कौ ओर जाता हा % .सह (मूल 
सध ) -{-अच्च्‌ = सपि +-भन््‌ ~ सरभ्यच्च्‌ “साथ जाता हुमा 
तिरस्‌अञ्च्‌ == तिरि + भञ्च्‌ = तियैच्च्‌ “तिर जाता हभ" । 
देसे सव समासो च.उत्तरणद ८ -मञ्ु ) का अथं प्रायेण ““--की गर 
जाता हुभा" होता दै । अन्य प्रमुख प्रातिपदिक ये ईै--धरा्च्‌ 
( जधर-[-जचञ्च्‌ ) «नीचे की ओर जाता इभा, लर्पाञ्च्‌ (षप 
च्च ) धि की शरोर जाता आ, अवीज्व्‌ ( भवै -+-भञ्च्‌ ) 
“इस ओर आता हमा”, पर॑ञ्च्‌ ( पराञ्च्‌ ) “दूर जाता हा", 
मराज्च्‌ ( प्र+-भच्च्‌ ) “सामने आता इमा, न्यञ्च ( नि-1-भञ्च्‌ ) 
“नीवि की ओर जाता हु, उव॑ञ्च्‌ ( उद्‌ -{-भच्च्‌ ) “उपर कौ ओर 
जाता हुवा, विष्वच्‌ ( विषु मञ्च्‌ ) “सेव जर जाता हया", 
्रत्यन्च्‌ ( भरति-[-्ञ्च्‌ ) “विपरीत जाता हमा" । 
पुं तथा नुपुं०.रूप--इन प्रातिपदिके के रूप केवल पुं तथा नपुं मे बनते 
हओ स्तनी" मे इनके गि ई जोड्‌ कर दकारान्त प्रातिपदिक बना 
दिया जाता है (दे ञ्चु° १३५) । छन 
अङ्गविकार---सववामस्यान से पूरव -भञ्च्‌ अन्न भरयुक्त होता है जर प्रथ 
ए० घ म विभक्ति (सू ) का लोप दोने पर अङ्ग का अन्तिम वर्ण्ये 
परिणत हो जाता है"; यथा--प्राङ्‌, प्रत्यक्‌ 1 असर्वनामस्थान से 
पू -मच््‌ कौ उपथाके वन्‌ (क्‌) का लेषो जाता दे, यथा - 
द्विती च प्राचः, पराचः । परन्तु जिस प्रातिपदिक के पूर्मेपद्‌ के अन्त 
मं -मञ्द्‌ से पूव इकार या उकार हो उस प्रातिपदिक के मस्तक अङ्ग के 
अञ्च्‌ का अकार ( असवेनामस्थान कौ भजादि विभक्तियो से पूर्व ) 
ल दयो जाता है, जर हस्व इकार या उकार्‌ का दीर्घ दो जाता दैष््य 


चतुरयोऽघ्यायः 
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यथा--ग्रत्यज्च्‌ का तृ° ए० प्रतीचा; ओौर विष्वञ्च्‌ का द्विती वर 
विधूचः । उपयुक्त परिरिथति म उञ्च्‌ के -भञ्च्‌ कालम परिणत 
हो जाता है द्विती च० उर्दीचः ” असर्वनामस्थान की 
अजादि विभक्तिर्यो से पू तिरयज्व्‌ का तिरर्च्‌ वनता है (दि ११८ ); 
यथा--तृ* ए० तिरश्चा। ` 


श 


स्वरवेशिष्ट्य--उपयुक्त अङ्गविकार के अनुसार अस्ैनामस्थान की विभक्तयो 
से पूव अन्तोदात्त प्रातिपदिकं के -भञ्च्‌ के अकार का लोप होने पर उस.\ 
का उदात्त विभक्ति के अच्‌ पर चला 'जाता है; यथा--प्रत्यञ्च्‌ से 
भ्रतीचा; अन्वञ्च्‌ से अनूचः । ओौर एमे प्रातिपदिकं से स्तरी° कारूप 
वनति समय भी अन्तोदात्त अङ्ग का उदात्त ई प्रत्यय पर्‌ चला जाता है; 
यथा--त्रुत्यज्च्‌ का स्नी° प्रतीची । परन्तु स्वरसम्बन्धी यह नियम 
केवल ऋ भ लागू होता है! अन्य संहिताओं मे तथा उत्तरकालीन 
भाषामे इस नियम का पालन नहीं किया गया है; यथा-अ० में 
भस्यञ्च्‌ का द्विती° व° भ्रतीच॑ः ओर्‌ स्री ° भतीचीं । 


प्राञ्च्‌; भ्रत्यञ्च्‌ तथा विष्वञ्च्‌ के रूप--ईइस सम्बन्ध. मेँ यह 
तथ्य विशेषतया ध्यान रखने योग्य है करि प्रथ० तथा द्विती से भिन्न 
किसी विभक्ति भें बहुवचन का प्रयोग नहीं मिलता है भौर द्वि° का 
प्रयोग केव प्रथ०, द्विती तथा स= मे उपलब्ध होता है । ऋ० तथा 
अ०्मप्रथन द्विती व° काको नपुं° रूप नदीं.भिरता हे, ब्राह्मणों म 
ॐ उदाहरण उपलब्ध होते दह । अत एव प्रथण द्वितीर एण के नपुं° शपो 
के अतिरिक्त. असवैनामस्थान में इन प्रातिपदिर्को स कोई रूप नदीं बनता 
ट । भ्रोञ्च्‌, अस्यञ्च्‌ तथा विष्वञ्च्‌ त्ते वने हुए वैदिक रूप ये दै-- 


न १ 
मञ्च्‌ ; त्य्‌ ; विष्व्॑च 
प्रथन प्राङ्‌ ; प्र्यद्‌  ; ` विष्व 1 
प्रथ द्विती° दि०-- ‡ ; विष्व॑यौ 
(चै सं०, वा सं°)। 
प्रय° चव०्-- प्राद्ैः, ; प्रत्यद्चैः ; विष्व॑श्वः ; 
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दिती" ए०--- प्राम ; प्रत्य्॑म्‌ ; विषम्‌ । 
. दिती ब०--प्रा्चः प्रतीचः (ऋ०), 
। ` प्रतीचः (अ०); विषूचः । 


त° ए०-- प्राचा ‡ 1 


१० एन ; प्रतीचः ॥ 
स° एन प्राचि ; . हु । 
सण्दि०- ह र विषूचोः | 
५ नपुं० 
प्रथण द्विती ए०-- प्राक्‌ ; प्रत्यक्‌ ; विष्वक्‌ । 
(ए०के रूप प्रायेण क्रियाविदोषण ष ) 1 
प्रथ द्विती° दहि०- $ प्रतीची „ 3 | 


परथण द्विती वेण्-प्राञ्जिं; प्रत्यञ्चि (रातण्व्रा); । 


{ 
अपाञ्च्‌ , भवञ्च , पराञ्च्‌, -अवीञ्च्‌ तथा जधराञ्च्‌ प्रभृति 
के रूप भ्राञ्च्‌ की मांति वनते दह 1 


न्यञ्च्‌, सम्यञ्च्‌, द्ध्यञ्च्‌, सुप्रयज्च्‌, अस्मदरथज्च्‌ , 
विष्वदरथञ्च्‌, तथा उदञ्च्‌ के रूप प्रत्यञ्च्‌ की भांति वनते ह । 
अन्वञ्च्‌ तथा स्वञ्चू के रूप ,विप्वञ्च्‌ की भांति बनते द । 
१२४. पुत्‌ “रुष के रूप-- सर्वनामस्थान से पूर्वं एस्‌ का शक्ताङ्न 
( 8० ऽ्लण ) पुरम्‌ वनता है, जर्‌ भकारादि तथा सण चम 
विभक्ति से पूरव पुंस्‌ के अन्तिम सू "का रोपर होकर केवल धुम्‌ . शेष रहता 
है. 1 असमैनामस्थान की विभक्तियां परे अनि पर्‌ प्रातिपदिक का 
उदात्त विभक्ति के अच पर चला जाता दे । पुंस्‌ सेवने हुए निन्नङिखित 
रूप उपव्ध-होते ईै-- 
भथ एप पुमान्‌ ; दि° पुमो ( त्रा); व° पुसः 1 
सम्बो० ए पुमः (० ५, ९, ७ ); लौकिक संस्छृत--खुमन्‌ । 
दविती° ए घुर्मोसखम्‌ ; च पुंसः । 
चृ°षए्० पुसा ॥§ पैन संन, व्रा)! 
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ˆ २२५. 


१३६. 


व 
च० ए० पूंसि (अ०५,३०,३ 21 

च० प° व° पुम्भ्यः (गृ० सु) 

प° षर ए० पुः; पर व° पुंसाम्‌ । 

स० ए० पुखि; व= पुंसु (अ० १२, १, ९५) । 


अनद्‌ (अनड्वह्‌ == भनैस्‌ 1 ५८द्‌ ) “गाड़ी खीचने वाला, वैल कें 

रूप-- यद्यपि पाणिनिभजनइद्‌ प्रातिपदिक मान कर रूपों का व्याल्यान 

करता दै, तथापि प्रासमेन प्रति ˆ पादचात्य विद्धान्‌ व्युत्पक्ति-सम्मत 

अनडवद्‌ प्रातिपदिक मानते है 1 सर्वनामस्थान से पूर्वै उ के पर्चात्‌ 

पाणिनि भा {आम्‌ ) का मागम करके अन्‌ड्वादू शक्ताद्ग ( 57078 

लप ) बनाता है ओर प्रथ० एण मेइसभा के पवात्‌ च (चम) 

का आगम कृरफ " अनड्वान्‌ रूप बनाता ` हैक । पाङ्चात्य विद्वान्‌ 

सर्वनामस्थान से पूव अन्वाह शक्ताज्ग (8170098 श ) मान कर 

असथैनामस्थान से पूव इस का सम्प्रसारण स्तीकार्‌ करते ५ । सकारादि 

विभक्ति तथा स० व° (सु) से पूव अनइद के दका दू बन जाता दै 

(दे. भनु ७३) । इस के निम्नलिखित रप उपलब्ध दोते दै-- 

प्रथ० ए ज॒नड्वान्‌ ; द्वि° अनड्वाहौ; व° जनड्वाूः । 

दिती° ए० शनद्वार्ईम्‌ ; द्वि° अनड्वाहौ; य° अनडुः । 

तृ° ८० ज॒नडदौ (त° से०,मे से०); ब अनड्िः ( मै° सं° 
9४८५ द, ७, १२) 1 

च० व° श्नुः ( भ० )५* । प० ए अनडदः। 

स° ए० अनुदुिं (अ० ); च ० अनडुत्सु । 


२, अजन्त प्रातिपदिक 


, इन्त से अजन्त प्रातिपदिक वनाने की भरदत्ति-भजन्त 


-प्रातिपदिको कौ रूप-र्वना क विपय म विचार करने से पूर्वं यद स्पष्ट 
करना भावद्यक ह कि दलन्त प्रातिपदि से अजन्त प्रातिपदिक चनाने 
की परवृत्ति उत्तरोत्तर यदृतौ गई द । प्राचीनतम वैदिक भाया मँ जो 
्रातिपदिक केवल दन्ते उन के कु रूप प्रारम्भ भ॑ भजन्त प्राति- 
पदिक की भांति वनाय जनि खगे ओौर छु समय तक भाषा म र्ना 
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प्रकार्‌ के सूप साथ-साथ प्रयुक्त होते रंहे 1 अजन्त प्रातिपदिकों के सूपो 


ने धीरे-धीरे अपना पूर्ण आयिपत्य जमा कर हलन्त प्रातिपदिक को 


कालान्तर मे भाषा से पूणैतया निकाठ दिया ओर्‌ समास आदिमें 
कदी-कदीं प्राचीन हलन्त प्रातिपदिकं के अवज्ञेय रह ग्ये । इस तथ्य की 
पुटि के स्यि हम धर्म शब्द्‌ का उदाहरण ले सक्ते है । ऋ० मे केवल 
देढन्त प्रातिपदिक धर्मन्‌ “ध्रारण -करने वाला” पुं तथा धर्मन्‌ 
“नियमः” नपुं क ल्प मिलत दै ओर अकारान्त प्रातिपदिक धर्म का 
कोद योग नदीं है । अ०इत्यादि म अजन्त प्रातिपदिक ध्म का प्रयोग 
उपलब्ध होता है अर इस ॐ समानार्थक ;दलन्त प्रातिपदिक का श्रयोग 
धीरे-धीरे छप दता ण्या। पाणिनिःके काल तकर इस हलन्तं प्रातिपदिक . 
का प्रयोगा इतना न्यून हो चुकाथा कि. वहुत्रीहि समास यै हलन्त 
प्रातिपदिक धमेन्‌ अजन्त प्रातिपदिक धर्म का अददा माना जनि लगा१८ 


प्राचीन भारतीय वेयाकरण्‌ भी दलन्त से अजन्त प्रातिपदिक 
चनानि की प्रशृत्ति से परिचित ये! सिण्कौ० के जव्यय-प्रकरणम्‌ में 
भद्टोजिदीक्षित दारा उदुशरत निम्नेछिखिते दलोक.मेँ इस भोर रैकेत किया 
गया है-- ८ 
वष्टि भागुरिरद्कोपमवाप्योरपसर्मयोः १ 
छाप चेच दन्तानां यथा वोचा निंदा दिला ॥ 


इसं विषय मँ यद तथ्य महृत्वपूथ है कि प्रायेण अविकार्य 
हलन्त प्रातिपदिक से अजन्त. प्रात्तिपदिक वनय गये हैः. इस्त सम्बन्ध 
में छु प्रमुख उदाहरण प्रस्ठत ईदै-- 


(१) अक्रासन्त मरातिपदिक--दलन्त प्रातिपदिकों से बनाये गये शधिकतर 


~~, 


अकारान्त ्रात्तिपदिक नपु मे प्रयुक्त देति दै ओर इस . अकार्‌ कत्तिषय 
हलन्त प्रातिपदिक का लिद्न-परिवतन कर्‌ दिया गया द । उदाहूरणथं 
विष्टप्‌ “शिखर”, द्वार्‌ “"द्रव्राजा? तथा पु “दरम” स्त्री दै भौर 
इन से चने हुए अजन्त" प्रातिपदिक विषटप॑, द्वार तथा पुरं नपु" जें 
प्रयुक्त होते है 1 कङ्कद्‌ “'दिखर” से चना हा अकारान्त प्रा्तिपदिक 
कुद धुं० तया न्य" दोनों चिमे प्युक्तं दोतादहै। दलन्त से 
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अकारान्त वनने पर भी कु प्रातिपदिको का लिङ्ग अपरिणत रहता दै 
यथा--पद्‌, मास॒ तथा पुरोडाश्‌ से कमदाः पाद्‌, माल तथा पुरोडाश 
प° प्रातिपदिक ही बनते द । कतिपय नपुं दलन्त प्रातिपदिक से पुं 
अकारान्त प्रातिपदिक वनय गये दह, यथा--धमैन्‌ तथा यामन्‌ से 
करमशः धमै तथा याम .। 


(२) आकारान्त पातिपदिक-- स्नी° दटन्त प्रातिपदिके से बनयि हुए सभी 


-आकारान्त ्रातिपदिक स्री ° में प्रयुक्त जौर ` लिक्न-परिवतेन काः 
कोई उदाहरण नदी मिलता दै । प्रमुख उदाहरण ये दै-- निद्‌ “निन्दाः” 
से निदा, क्षप्‌ “रात्रि सेक्षपा, क्षिप्‌ “अद्ुलि",से क्षिपा, सप्सुरस 
से प्रा, शस्‌ से आशा, उषस से उषा, जरस्‌ “ुढापा” से 
जरा, नस्‌ से नास दारा नासां “नासिका”, ओर मेध॑स्‌ “उदधि” ते 
मेधा । पाणिनि केवर वुहु्रीदि समास म मेधा के अन्तं में भक्ति 
करके मधस्केस्पको स्वीकार करता दैः 


(३) इकारान्त प्रातिपदिक--दलन्त प्रातिपदिकों से बनाये हुए अधिकतर 


इकारान्त प्रातिपदिक स्नी० म प्रयुक्त होते ै। नपुं हलन्त प्रातिपदिक 
वार्‌ “जलः से यने हुए इकारान्त प्रातिपदिक वारि' का लिङ्गपरिवर्तेन 
नही हुआ दै । परन्तु नपुं ° हलन्त प्रातिपदिक अधिं ज “ज्वाला” से 
अर्चि प" ओर शोचिस्‌ ““उवाखा" से श्लोचि सरी (अ० १८, २, ९) 
परात्तिपदिक वनय गये ह । ज्योतिस्‌ “श्रकादाःः से वने हुए इकारान्त 
प्रातिपदिक ज्योति के रूप भी उपलब्ध होते द ( प॑ त्रा १६, १०, २; 
इत्यादि ) । 


१३७. पु हलन्त से स्नी० अजन्त प्रात्तिपदिक- जैसा कि हम पटले 


स्पष्ट कर चुके र, यहुत से विकार्यञ्न प्रात्तिपदिरको के रूप केवर पुं° तथा 
नपुं म वनते दै ओर स्न प्रयोगकलने के ययि उनसे अजन्त 
प्रातिपदिक वनाय जाति है । 

(१) जिन विसय पुं° प्रात्तिपदिमों के अन्त मेँ -भत्‌ , -मव.» 
"यत्‌+ दन्‌, -यस्‌ , -वस्‌, तया -मन््‌ आता ई (दे भनु. 
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1 २ 
१२५-१२८. १३३) उनसे स्त्री प्रातिपदिकं वनानि के चयिउनके 
साथदं(पा० डीप्‌) प्रत्यय जोडा जाता है. यथा--अद्त्‌ से 
अदती, पिप्रु से पिग्रती, परन्त॒ भवत्‌ से मव॑न्ती, द्वत्‌ से पुष्य॑न्ती 
मर्द॑व्‌ से मदन्तीष्ट; नमत्‌ चे धेनुमती; लम॑वत्‌ से अर्वती 
जाकनू स॒ जकरिणा; नीयस्‌ से नवीयसी; जम्मिवस्‌ से जग्मुषीं 
„ , अत्यन्च्‌ स प्रतीची, .भान्न से प्राची ॥ “ 
(२) -वन्‌ अन्त वलि धुं° -आरतिपदिकनों से स्त्री वनाने के स्थि 
अन्तिम न्‌ ॐ स्थान प्र र्‌ आदेशा करन के अनन्तर ई (पा डीप्‌.) 
प्रत्यय जोड़ा जाता हैष यथा--करता्धन से ऋतागैरी । परन्व॒ जिनं । 
भरा्तिपदिकों के अन्त भरँ -मन्‌- आता दहै उनके पं तथा स्री स्प ` 
समान रहते है । दे° मनु १३१ । ` ` 


(३), -भन्‌ अन्त बल्ले कतिपय प्रातिपदिक केःकूप पुं" तथा स्री 
भ समान रहत 1 परन्तु कुछ पुं प्रातिषदिर्को का स्त्री बनाने के 
स्यि उपधालेप के अनन्तर ई (पा० डीप्‌ ) जोधा जाता है; यथा-- 
सन्ना ( -रान्‌ से ); अप॑तिन्नी ( -दन्‌ से); मघर्वन्‌ से मोनी; 
इवन्‌ से शनी । परन्व॒ युवन्‌ का स्री” युवति वनता है१२। 


१३८. अकारान्त प्रातिपदिक वैदिक माषा मे अकारान्त प्रात्तिपदिकों से 
बने हुए रूप सव से अधिक दै भौर इन प्रातिपदिकों के रूप केवर पुं 
। तथा नयु म वनतेदै, क्योकि स्वी मे इनसे पयेण आकारान्त 
परात्तिपदिक चना कर कूपर चयि. जति हँ । भथ ० तथा द्विती° को छोड 
कर्‌ शेष॒ सव॒ विसक्तियो म पं तया नघुं* के रूप सर्वथा समान्‌ 

यतते दं 1 


(क) चिभक्ति-विकार तथा रूप-घचिध्य--अकारान्त प्रातिपदिक के 
साथ प्रयुक्त दोने वारी विभक्ति्यो मे निप्नकिखित परिक्तन दो जति द 


ओर कतिपय विभक्तयो के दो खूप भिस्ते 
(9) प्रथन द्विती° ए०्मं नपु के जाथ आनि बाली विभक्ति फा 
मरू वन जाता हैष" यथा--ष्ियम्‌.। 


चतुर्थोऽध्यायः 
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(२) प्रथन द्विती० द्वि° नपु में द विभक्ति जोडी जाती ६, 
ओर पुन मेक्टीं भौ ओर कदी भा विभक्ति प्रयुक्त दती है 
यथा- श्रिये (नपुं ), भ्रियौ, भिया (पुं )। 


विद्रोष--भौ विभक्ति वारे द्वि सपो की ठ॒ल्ना मेँ ला विभक्ति वले सूपो का 
प्रयोग ° म सात-गुने से भी अधिकटै । 
(2) प्रथ० य° पुं भ कटी भस्‌ (पा जस्‌) ओर करीं 
सस्‌ विभक्ति आयुक्त दोती रै; यंथा--भ्रियाः, प्रियासः 1 | 


चिच्चेप-भसस्‌ विभक्ति बलि सूपां की ठलना मे भंस्‌ विभक्ति वलिरूपों का 
* प्रयोग ० मँ दुगुना ओर अ० मे चोवीसगुना दै । 


(४) प्रथ द्विती ०. .नघु के ल्पो मे कर्दी-करीं, 
विभक्ति तथा न्‌ आगम अर्थात्‌ नि (न्‌+-इ)का. खोप हदो -जाता 
जओौर वेव आकारान्त कूप वनता दै (दि० १००); यथा-- 
प्रिया, प्रियाणि । 


विश्चेप--ऋ० भ -मा अन्त वकि दप -भानि अन्त वाले सूपो से च्थोढे दै । 
परन्तु.° मे -भानि अन्त वलि प्रयोग -भा अन्त वलि प्रयोगो से व्यो 
द ओर उत्तरकाटीन सेत म -भा अन्त वाले रूपों का पूर्णं लोप दो 
गया । पाद्चालय विद्वानों का मत टै कि -भन्‌ अन्त वलि नपुं" स्पों 


(यथा नाम, नामानि ) ॐ प्रभाव से -भानि अन्त वक्ते अन्य स्मो का 
प्रादुर्भाव हुमा । 

(4) द्विती च० पुर मेँ प्रातिपदिक के अन्तिम अच्‌ (भ, ९, 
उ, ऋ) तथा विभक्ति के दि भ्र का पूर्व॑लव्णीदीध होने के 
अनन्तर विभक्ति के अन्तिम सू कान वन जाता दै -यया-- 
प्रियान्‌, शुचीन्‌, मधून्‌, पिचुन्‌ + 


(६) कृ एु० मे निभकतिकेलाफाद्न, चन एन्मेप्‌ (पार 
छ्)षाय, पैन्ए्० में भच्‌ (पान रसि}का लात्‌, भौर षर 
प्ण म्‌ (पा^ठत्‌) षा स्य बन जाता ६" यथा--श्िमेण, 
प्रियायै, एयात्‌, प्रियस्य 


पदिः व्याकर 
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विश्ेष--च° ए० के कृ ल्पों म शा विभक्ति का प्रयोग मिक्ता ह 
(टि ९९); यथा--श्रिया। लगभग २५ सूपो म -दन विभक्तिका 
अकार दीयै मिलता है (दे अनु ४६ ग); यथा--ुधतेना, 
शतेन! । 

(७) तृ व° में रयेण भिस्‌ विभक्ति को एेख्‌ अदेश हो जाता 
 दैष्म यथा-श्रियेः, धरियेभिः1 । 

विदोष--ऋ= में -देस्‌ विभक्ति वाङ रूप -भिघ्‌ विभक्ति वले सूपो ते ऊढ 
अधिक दहै, परन्तु अरम इनं का प्रयोग पांचयुना है ओर उत्तरकालीन 
सस्त मे -भिद्‌ विमक्ति के र्यो का एण अमाव दै । | 

(८) ष० च० मे अकारान्त, आकारान्त, इकारान्त, उकारान्त, 
छकारान्त, इयविकाररदित ईकारान्त स्री . तथा उवृू- ' विकाररदित 
उकारान्त -स््री श्रातिषदिको के साथ प्रयुक्त होने वाख -भाम्‌ 
विभक्ति से पूर्वं नू जोड़ कर नाम्‌ विभक्ति वना खी जाती दैः 
यथा--प्रियाणीमर ( प्रिय से), श्रिवार्णाम्‌ (प्रिया से), छचीनाम्‌ 
मधूनाम्‌ , पित्तणाम्‌ , मात्तणान्‌ ; देवीनाम्‌ , तनूनाम्‌ । 

(१) सम्बुद्धि्मे विभक्ति के स्‌ कालोप हो जता है“ 
सथा-- त्रिय 1 ६ 

(ख) अद्भविकार-(१) च ए० कौ विभक्तिय तथात्र चनर्प॑र्द्िर ` 
की विभक्ति भ्याम्‌ से पूर्व अङ्ग के अन्तिमि लका दीर्घ दो जाता दै“ 
यथा--त्रियाय, प्रियाभ्याम्‌ । 

(र) ष व° मेँ नाम्‌ चे पूवे अङ्ग के अन्तिम हस्व स्वर का दीषे 
दो जाता ईै२५ यथा--श्रियाणाम्‌ इत्यादि पर देखिए 

(३) वहुवचन की भकारादि विभक्ति, सन व° की खु विभक्ति 
तथा घ स° द्वि° की भोस्‌ विभक्ति से पूर्वै अकारान्त प्रातिपदिक के 
अन्तिम ्काष्‌ वन जाता हे "५ यथा--प्रियेभिः, रियेभ्यं भियेषुं 
प्रिययोः ( श्रिये {मेख ) । 

(ग) स्वर.चेलिष्ट्य --सम्बोधनवजित सभी विभक्ति मं अकारान्त प्राति- 
पदिक का उदात्त अपने मूल स्थान पर दी रदताः दै । 


प्ववु्योऽ्व्यायः 
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(घ) श्रिय फे रूप--अकारान्त प्रातिपदिके के जो सप उपलन्य हीते दै उन 
के आधार पर्‌ श्रिय शब्द के कूप इस प्रकार वर्नेगे-- 
। धिय (६०) 
प ; द्धि" वण 
भरथ० प्रियः ; श्रिया, प्रियौ ; प्रियाः, "प्रियासः । 
सम्धोरप्रिय ; श्रिया, परय ; प्रियाः, भिर्यासः!, 


द्विती प्रियम्‌ ; श्रिया, श्रियौ ; श्रियान्‌1 
तृ० श्रियेण, प्रिया; प्रियाभ्याम्‌ ; येः, प्रिेभिः 
च० प्रियाय ; र ; श्रियेस्यः1 
प त्रयात्‌ ; रि $ ॐ. .॥ 
पम, श्रियस्य॑ ; प्रिययोः; ;, प्रियाणाम्‌ । 
सं० प्रिये 3 ॥\ > । ्रियेषु ॥ 
सपु च 


प्रथर द्विती° प्रियम्‌; श्रिये ; श्रिया, प्रियाभि । 


. १३९. आकारान्त प्रात्तिपदिक-आकारान्त पराततिषदिक दो वगीं मे विभक्त 


व्यि जा' सक्ते है--(१) धावन्त प्रातिपदिक जिने के मन्त म 
स््रीवाची च (पार आप्‌ ) प्रत्यय आता ई“ यथा--कुन्या 
म॒नीपा (२) धातुज आकारान्त प्रातिपदिक; यथा-दा “देने 
वाला”, स्था ““उहर्ने वाला?” । ₹प-रचना मेँ इन दोनों वर्णो की छु 
अपनी विशेयताएुं द । अत एव दन का पथक्‌ विवेचन वान्छनीय द । 


(क) भवन्त प्रातिपदिक--सभी आबन्त प्रातिपदिक निद्चय दी केवल 
, स्मीर भे प्रयुक्तहैतिर्दै। इन कौ विभक्तिरयों मे निन्निसिते विकार 
` देते 

विभक्ति-चिकार तथा अङ्गविकार--म्र्थ° एन की विभक्ति कालोपदो 

जत्रा ६१८ ओर्‌ प्रथन दिती द्विन्मे द (पादी) विभक्ति का 
प्रयोग होता ६५९ यथा-- मनीषा, श्रे । तृ एनम दो प्रकार के 
रूप नते ६--श्ठ स्पों ने णा विमतिं (टि ९९) प्रातिपदिक भैः 


कदिक्‌ व्याकरण 
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साय सीधी जोड्‌ दी जाती है, यथा-म॒नीषा; परन्तु अधिकतर श्यो ` 
मे भा विभक्ति घे पूर्वं अङ्ग के अन्तिमिभाकोषएुमे परिणत कर दिया 
जाता दै९५०; यथा--मुनीषय। । इसी ` प्रकार ॒घ्‌० स° द्वि “(टि 
१५०.) तथा सम्बद्ध मे अङ्ग के अन्तिम भा काषएु वन जाता दै, 
यथा--जर्ुयोः (अ); गङ्घे (° )। चर पै षृ° सन एर की 
विभक्ति स पूवे या (पा याट्‌ ) आगम जोडा जाता है ओौर स° 
ए० की विभक्ति ड को भाम्‌ आदेश दो जाता दै यथा--ज॒रायै, 


कर्याय 1 
कन्यायाः, ब्रीवाय।मू ॥ ~ 


चिश्चेष-(१ ) ऋ° के ऊगभग वीस स्त्री° रूपं मे प्रथ० ब०.के विश्ेव वैदिक 
प्रत्यय सस्‌ ( दि० १३८ ) का प्रयोग-मिलता ह; यथा--अन्रासः 
` ^“तन्दरारहितः, . पावकाः “पवित्र” । इस विवय मे यह तथ्य 
उल्लेखनी ह कि से रूप प्रयेण विदोषण द । मेक्डानल प्रमृति विद्धानां 


क मतानुसारं जस्‌ प्रत्यय वके पुं रूपो ऊ प्रभाव से एसे रूप बनै दै: 


(२) @० में तीन बार प्रयुक्त होने, वाद्य अवुदात्त पद अम्ब॒ 
भम्ब का सम्बोधन माना जाता दै, परन्ठु व° सं= (.२३,.१८) 
तथा ते° सँ (७, ४, १९, १) मे भ्व रूप उपकत्य होता हं । ` ..' 


(३) ब्राह्मणों तथा सूरो मे, ` मारतीय वैयाकरणो के अनुसार, 
षष्ठी के अथै में चतुर्थी विभक्ति का भ्रयोग मिर्ता दै, ओर पाङ्चात्य 
विद्वानों के मतानुसार प ष ए की विभक्ति के स्थान पर चर एर 
कौ विभक्ति प्रयुक्त होती दै१५५ यथा--जीर्णाय स्वचः ( कौ०,ब्रा०) = 
जोणीयाः स्वचः “जीण तचा का" ज्यायसी याज्याये (द° व्रा ) = 
ज्यापस्ती याज्याया; “याज्या से वदी; मर्दल्षाये जारः ( श्त० ` 
न्ना०) = भद॑ल्यायाः जारः । क, । 

८४) अनेक भारतीय तथा पाङ्चात्य विदानो के मतानुसार, 
कतिपय स्यो मै स० ए की विभक्ति का पूणं स्प टौ जाता दं ओर 
; यथा--युदा (ऋतन 5, ६, ५; 


केवल आकारान्त सूय मिक्ता ई८५५ 
इत्यादि ), दोषा ( ० २, ८, ३; इत्यादि )। परन्छ॒ बहुत से 


चतुर्थोऽध्यायः 
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आधुनिक विद्वानों का मत हे करियेवृ- एन्केरूपट ओर सन ए० में 
आकारान्त प्रात्तिपदिकों का एेसा कोई रूप नहीं दै१५५। 


(५) अधिकतर विद्वान्‌ कनीनाम्‌ पद को कन्य शब्द्‌ का घृ० ब° 
कारूप मानते दैः, परन्तु कतिपय विदान्‌ इस मत को स्वीकार नदी 
करते द 1 अनम एक ब्रार कृन्य॑नामू पद्‌ का प्रयोग मिल्ता दै । 

प्रियाकेरूप 

उपलब्ध रूपो के आधारे पर श्रिया शब्द के रूप इस प्रकार बनेगे-- 

एर दि ; बम 
प्रथ प्रिया }; श्रिये ; श्रियाः, प्रियास॑ः। 
सम्बो० प्रिय ; श्रियै ; भिर्याः। 
द्वित्री° श्रियाम्‌ ; त्रिय. . ; प्रियाः । 
वृ प्रियय।, प्रिया; - प्रियास्याम्‌; श्रियार्िः। 


च श्रियध्यै ; ` ,, ; शियाम्यैः। 
प प्रिघ्रायौः 


2 2 ०) ‡ 9 ॥ 
4. १५ ; प्रिययोः ; श्रियाम्‌ 
स° प्रियायाम्‌ ; त, प्रियाञं । 

(ख) धावु आकारान्त भ्रा्तिपदिक--धाठ़ुन आकारान्त प्रातिपदिके 
केस्ूप घु तथा स्त्री मँ बनते दहै, परन्तु नु मे इन काकोई रूप 
नदीं बन सकता, क्योकि नपुं = मेँ प्रात्तिमदिको का अन्तिम दीर्घं स्वर 
हस्व दो जाता दै. । लगभग तीष धाठुरओं से बने हए आकारान्त 
प्रातिपदिक मिते द ओ इन भे से अधिकतर प्रातिपदिक विेयणात्मक 
समासो के उत्तरपद मे मित्ते 1 इस सम्बन्ध में यद तथ्य विदोयतया 
उल्येखनीय दे कि धाल्ज आकारान्त प्रात्तिपदिकों को भकारान्त॒ चनानि 
की प्रशृत्ति उत्तरोत्तर बद्ती गई ६ै। उदाहरणार्थ अन म धातुज 
आकारान्त पु° प्रात्तिपदिकों का प्रायेण अभाव है ओर्‌ ° के आकारान्त 
प्रातिपदिकं के स्थान पर अकारान्त प्रातिपदिक मिलते ४ यथा-- 
नाम॒धा: (क्न १०, ८२, ३) = नाम॒धः (अ= २, १, ३); चपुणिप्राः 


यैक प्याकरण 
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(ऋ ) = चपैणिष्रः (अ० ); सोमपाः ( ऋ० ) = सोमप (अ० ) । 
उत्तरकाखीन संस्कृत मँ धाठुज आकारान्त प्रातिपदिकं के रूप अत्यल्प दै । 


विभक्तियां तथा अङ्गविकार--इन प्रातिपदिको के रूपों कौ भ्रयुख विशेषता 


यदह मानी जाती द कि पुं प्रातिपदिकों की प्रथ ए० विभक्ति (स) 
कालोप नदीं होता दै ओर सत्री" प्रातपदिकरो केक ल्पों मेँ भी यह 
विभक्ति मिलती दै" । असवैनामस्थान की अजादि विभक्तियं से पूरं 
प्रातिपदिक के अन्तिम मा का लोपदो जाता है१५ यथा-कीटाङपा-~- 
ए (च० ए) = कीटाद्पे (ऋ १०, ९१, १४) । इन प्राति- 
पदिकों क मधिकतर्‌ रूप प्रथ तथा द्विती ° विभक्ति मेँ मित्ते ओर 
अन्य विभक्ति्यो के रूप अत्यल्प दँ । प्रथ० ए० से अन्य॒विमक्तिर्यो में 
प° तथा स्त्री" के रूप सर्वथा समान वनते दै । 


[९ = 
स्वरवेदिष्ख्य--सव विभक्तियां सँ इन का उदात्त प्रातिपदिक पर रहता है । 
पु° प्रातिपदि क--जा “सन्तति”, त्रा "रक्षकः, दा "दाता, तथा स्था 


“खड़ा हु” ये चार्‌ प्रातिपदिक एकाच्‌ दँ ओर हेष पुं प्रातिपदिक 
विश्ेपणात्मक समासो के उत्तरपद मेँ भिल्ते दँ ¦ अधिकतर विशञेपणात्मकं 
समासं के उत्तरपद्‌ म -गा “जनि वाला, -जा (4८जनू से ) “उत्पन्न 
हुमा”, -दा “दाता, ~ध कर्तां या दाता -पा “रक्षकः, -पा 
“पीने वाला”, -प्रा “पूरकः, -या “जनि वाला”, -सा ( “सन्‌ से ) 
श््राप्त करने वालाः, तथा स्था “लड़ा हुमा प्रातिपदिक उपलन्ध 
दोतते ई यथा--अग्नेगा, अद्रिजा, गोदा, धामदा, रत्नधा, 
आयुष्पा, ऋत॒पा, सोमणा, कीलालपाः, चर्पैणिग्रा, देवया, धनसा, 
गोषा, छ्रत॒स्था, रथेष्ठा । इन के अत्तिरिक्त दधिक्रा (सूर्यं का एक 
नाम ), क्ह्भुक्षा ““ऋसुपति" ( दि १०२ ). विस॒खा “खृणाल खोदने 
वाला», इत्यादि महच््वपूण हं । 
-जाकेरूप 
पुं प्रातिपदिकं के उपल्व्ध रूपो के आधार पर जा “सन्तति 


के सूप इस प्रकार वनेगे-- 


चतुर्थोऽध्यायः 
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ए ; * द्वि ‡ न° 
प्रथ जाः ; ना, जौ ; जाः। 
सम्भो० नाः > जा, जो ; -- ! 
द्विती जाम्‌ ; ना,जौ ;` --। 
तृ -“ ; ज्याम्‌ ; जाचिः। 
च जे ‡ --- ; -- । 
प -- ; -- ; जाभ्व॑ः। 
9 जः ‡ --- ; -- 


प्रात्तिपदिक--श्वा “निवासस्थान, खा “कूप, भ्रा “देवपली", 
जा “सन्ततिः, ज्या “धनुष की डोरी, मा धमाप, मापने वाली", 
तथा चा “समूह”--इन एकाच्‌ प्रातिपदिकों के अतिरिक्त बहुत से स्त्री 
परात्तिपदिक विशेषणात्मक समासो के उत्तरपद मै अति द । समासो के 
उत्तरपद भ अनि वलि प्रातिपदिक भ्रयेणवे ही दै जिन की परिगणना 
प प्रातिपदिक मे कौजा चुकी दैः यथा--भप॑गा, दिविजा, बरसुदा, 
गोधा, गोपा, गोपा, प्रतिष्ठा 1 


प्रथ० प० चिभक्ति-(१) निम्नलिखित स्त्री सूपो मे प्रथ० एर विभक्ति का 


स मिलता दे--क्षाः, प्राः, अरत्पाः, ऋतेजाः, कुटपाः (ज० ), वयोधाः 
(अ० ६, १,८), गोधाः, गोपाः (अर), गोषाः, दिविजाः, 
दिवोजाः, वनेजाः, वसुदा, श्ातसाः, समनगाः, सहस्रसाः । 


(२) भ्रासमेन प्रति विद्धान्‌ बाः (ऋ० 9, १२४, ८) को 
प्रथ० ए० कारूप मानते दै, जवकि सायण तथा राट प्रति इसे प्रथ° 
य° का रूप स्वीकार करते द५५। 


-* (३) यद्यपि पदपाठ के अनुसार नित्रहिसितत रूप आकारान्त द 
मर्थात्‌ इन की प्रथ ए विभक्ति का लोप माना ग्या द, तथापि 
पाद्चात्य विदानो का मतद्ैकिद्नस्पो मे विभक्ति के स्‌ की सत्ता 
मानी जा सकती, प्योकरि दनगे परे स्वर रहते इए भीदनका 
अन्तिम भा विदृ्ति-माव ( प्रभ) से रदता ६१५--ज्या 
(छन ६, ७५, २) निद्रा (चर ८, ४८, १४), पपा (क्र १०) 


यैदिफ स्थाफरण 


१३९ ] ` भाकारान्त प्रातिपदिकं - २९३ 








४,१), श्रद्धा (ऋ ७, ३२) १४), स्वधा (ऋ ९०, १२९, ५ )" 
ते से० ४, ४, ११, ३ म प्रतिमा, विमा, उन्मा, भ्रमा । 
(४) अन्य सव आकारान्त प्रातिपदिके की प्रथ० ए० विभक्ति 
छह जातीहै) ~ 
जा "सन्तति" के रूप 
उपलव्ध रूपों के भाधार पर जञा सनौ प्रातिपदिके के रूप ईस 
प्रकार व्नेगे-- 
प्रथ पु जाः; जा (भ) 
प्रथृ०व० जाः) 
“ दिती° एर जानु; . व° जाः। 
तृ ए जा; द्वि° जाम्याम्‌ ; ब जा्भिः। 
नच०ए जे; व जार्भ्यः। 
सण प ^ जासु ॥ 

(ग) पभ्य।, मन्था, करमुक्षा, मुदा, शर्दथा भौर उशना के ङप--पाणिनि 
के मतालसार, पथिन्‌ , मिच्‌ तथा पूरसुकषिन्‌ प्रातिपदिक के अन्तिम 
-दन के स्थान पर जा अदिश करने से प्रथ° ए भें पू््थाः, सर्न्थाः 
तथा ऋक्षाः रूप बनते दै; सर्वनामस्थान म अन्तिम -इन्‌ के स्थान पर 
-अन्‌ ओरथकान्थ देश करने से पन्थानौ, पन्थानः, मन्यानौ, 
सरन्यानः, वमु्षाणौ, चुक्षाणः इत्यादि स्प वनते द; असमैनामस्थान 
की ह्मदि विभक्तिं से पूर्वै अन्तिम नका लोप करने से पथिभिः, 
म॒धथिभिः, कमुक्षिभिः इत्यादि सूप वनते ह; ओौर असर्वनामस्थान कौ 
अजादि विभक्तयो च पूवं अन्तिम -इन्‌ का लोप करने से पृथः, मथः, 
ऋभुक्षः इत्यादि सूय वनते दै!“ । पाणिनि उशम॑स प्रातिपदिकं मान कर 
श्रयत ए. म उश हय का समाधान करता दै (देन अद" १२९ कः 
दि० ५९) । । ८" 

आधुनिक्‌ विद्वानों के मचायुस्ार, पन्थ आद्नारान्त अ्रातिपदिकं दै; 
पय्‌, पम्थन्‌ तया पथि एरयक्‌ ओर पूरकं तिपदिक है; सौर हन्येम 

भरत्येक के अपने-अपने रूप मिलते ह ( देन सनु १११, १२५७, १३० क; 


चतुर्थोऽध्यायः 
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टि २८। इसी प्रकार मन्था आकारान्त प्रातिपदिक माना जाता दै 1 
पन्थां तथा मन्थ। के निम्रलिखित रूप उपलब्ध देति दै-- ` 

प्रथन ए० पर्थाः (र 

प्रय० व° पन्थाः, पन्थासः ( ऋ० १, १००, ३) । 

दविती० ए पन्धाम्‌ , मन्थम्‌ । 


प॒थि प्रातिपदिक से वने हुए रूप भी मिलते दे; यथा-प्रथ° व 
पथय॑ः (ते से० ५,७,२, ३), प° व° पथीनाम्‌ ( ऋ०, अ० ) । 
इसी प्रकार ऋ० (८, ५३, ८) म म॒थीनाम्‌ रूप मिलता है जिसका 
प्रातिपदिक मधि (मथिन्‌ १) माना जा सकता दै । 

पादचात्य विद्वान्‌ रभुक्षा को आकारान्त प्रातिपदिक मान कर 
प्रथ एम ऋभुक्षाः रूप का समाधान कस्ते है (दि० १०२) । 
उशना को आकारान्त प्रातिपदिक मान कर इसके आधार पर निश्न- 
चिखित सूयो का समाधान किया जाता है^९५ 
प्रथ० ए अशनौ । 
द्विती ए* उशनम्‌ 1 
च० ए उश । 


अनेक अधुनिक विद्वान्‌ सहा प्रातिपदिक के आधार पर द्विती° ए° 
केरूप मृष्टाम्‌ (ऋ० ) तथा महाक, महाग्राम इत्यादि समासो के 
पूषपद म॒हा का समाधान करते दै, परन्तु पाणिनि के मतादुसार महत्‌ 
केत्‌कोभा अददद करने मदा चनता ` है्८ 1 सर्व॑या: ( ऋ १, 


८२, १) “वेसा न करने वाला" रूप आकारान्त प्रातिपदिक भवथा 
(नन्‌~+तथा ) का प्रथ ए० माना जाता है । 


इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपादिक 
१७०. वदिक भाषा मे इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकं से चनने वलि रूपों 
फी सेख्या वहत वड ६ । इनमें से अधिकनर रूप पुं तथास्त्री 


६ भर्‌ फुर सूप नपुंन्केभीद। इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकं 
की रूप-र्चना मे विदे साददय ह ओर पाणिनि ने सखिवङित इकारान्त 
तथा उकारान्त प्रातिपदिकों के स्म्यि सामान्य घि सेक्ञा का व्यवदार किना 
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, है५५। अत एव इन परात्तिपदिकों की. रूप-रचना पर सामान्य विवेचन 
करना समीचीन होगा । । 

विभक्ति-विकार तथा अङ्ग-विकार-- (१) प" तथा स्वी प्रातिपदिकं के 

प्रथ० द्विती° द्वि° रूपों मे प्रातिपदिक क अन्तिम स्वर (इ उ) ओर 

विभक्ति के स्वर (ञौ) दोनोंके स्थान पर पूर्ववर्ती स्वर (इउ) का 

दीधे हयो जाता हे यथा--अुभ्मी, जामी (स्त्री), वाहू, चेन्‌ । 

द्विती बण मँ प्रातिपदिक के अन्तिम स्वर (इड) ओर भस्‌ (पा० 

शस्‌ ) विभक्ति के आदि म कै स्थान पर पू्वर्ती स्वर (इ उ) का दीर्ध 

हो जाता है (टि० १७० ) ओर प° मेँ विभक्ति के अन्तिम घ्कान्‌ 

वन जाता है (टि° १३९ }; यथा--गिरीन्‌ , भूमीः, श्रन्‌ , येनः । 





विशेष- वाह का दविती° द्वि° व्राहव मिलता है ( टि १५४ ) ओर पञ्च का 
द्वितौ व० पुर्वः तथा पृद्यूनू बनता दै । 

(२) अकारान्त भिन्न नघ प्रातिपदिक से प्ररे प्रथण० द्वितीर एर 

की विभक्तिका लोप दहो जाता दै; यथा-- द्धि, मघं । अथ० द्विती 


च की विभक्ति (इ) से पूवै अङ्ग कोन (पा नुम्‌) का आगम होता 
दै, ओर उस के पर्चात्‌ अङ्ग के अन्तिमिस्वर का दीर्ध हो जाता द 
(टि ९५) हैः यथा--चीनि, मधूनि । 
विश्ेष- प्रथ० द्विती व= के कुछ-र्पो मँ अङ्ग के अन्तिम स्वर का दीर्ध होने 
के पद्चात्‌ न्‌ आगमसदहित विभक्ति इ अर्थात्‌ नि कालोपदहो जाता 
है ओर कटी-करी नू आगमसेपूवै दी विभक्तिका लोप हो जाता 
है (टि १००); यथा--छची, रि, वसू, मधु । पदपाठ मे स्त्र 
हृस्व स्वर दिखलाया गया है । ऋ० में प्रथ० द्विती च के इकारान्त 
(भूरि जसे) तथा इकारान्त्‌ (शं जते) प्रयोग लगभग तुल्य दी दँ गौर 
मिख्त = ~, ~~ ६ ख्य ~ चौदह 
रगभम पचास रूपो मे मिख्त ह । उखचींनि जेसे-पूण रूप ऋर मे चौद्‌ 
वार प्रयुक्त हुए दै । परन्तु उकारान्त प्रातिपदिकं के सभूंनि ञे पूर्ण 
रूपों का श्रयोग विभक्िलोप वि प्रयोगो से ° मे अधिक दै, ओर 
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प्रयोग दुगुना दे ! वारह उकारान्त प्रातिपदिकं ते बिभक्तिोप वलति 
स्प बनते दै । 


अरि “शरद्धा. का द्विती ए अरिर्‌ तथा अयम्‌ बनता दै । 
अनेके विद्धान्‌ वा० सं° ६,३६ के रीः पदकोडइस का प्रथ ए० 


, मानते दैक । 


(३) ' प° तथा नपुं प्रातिपदिक के त° ए० के सूपो मँ साधारण- 


- तया विभक्ति का ना बन जाता ३९५९; यथा-- छ्ुचिना, मर्ुना । सरी" 


प्रातिपदिक के साथ विभक्ति का अविक्रत रूप भा जोड़ा जाता दै; यथा-- 
1 
शुच्य । ~ 


विष नपुंसक सपो म सर्वत्र विभक्ति का ना हो जाता है, परन्तु ऋ० के पाच 


इकारान्त तथा चारे उकारान्त प° प्रातिपदिर्को के, साथ विभक्ति का 
अविकृत रूम जा जोडा जाता है यथा; शच्या, मर्ध्वा । नौर पच्त्वीस 
इकारान्त तथा तीस उकारान्त प्रात्तिपदिकों के साथ विभक्ति का नासूपञता 
है । स्त्री" प्रातिपदिकं के बहुत से रूपों मं प्रातिपदिक के अन्तिम स्वर द 
सौर विमक्तिके स्वर भा के स्यान पर पूरवर्ती स्र (इ) का दीहो 
जाता है (टि० ९९); यथा ~ छुचि + आ = शुची; ङती । इस प्रकार 
केस्त्री° खूप ऋ० मं साधारण (आकारान्त) रूपों से दुगुने ह । छती का 
प्रयोग प्रायेण च० के अथेमे किया जाता हइ! लगभग एक दर्जन ल्ली° 
रूपो मे इकारान्त प्रातिपदिक से परे अनि वाली विभक्ति का लोप हो जाता 
ह (दि० ९९); यथा; सवृक्ति, सदासि । इकारान्त , छ्लौ" प्रातिपदिके 
के कतिपय सूपो मे अङ्ग के साय प° रूपो की भति ना विभक्ति जोडी 
जाती ६०५; यथा--घरासिन ""स्यान (० ६,६७,६); नाभिना (ऋ 
६१३९,४) प्रेतिना “प्रगति (वा० सं० १५,६; शत० व्रा ८,५,३,३१ । 


विश्ेप-- (४) उप्तरकालीन सरत भ समी भजादि विभक्तियों से पू शकारान्तः 


उकारान्त तथा ऋकारान्त प्रातिपदिकों के अन्तिम स्वर कोनु का भागम 
क्या जाता ६१५, परन्तु वैदिक-भापा मेँ बहुत थोडे प्रातिपदिके के 
कतिपय सूपो मे अजादि विभक्तिसि पूर्वन का आगम फिया जाता दे 
ओर प्रथिण श्स न्‌ आगम के विना रूप यनाये जति हेः यथा--प्रय 
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दिती° द्वि° छ्ुचीं @०}, उर्ची (उर से, ऋ० का एकमा उदाहरण); 
च० ए० छचये (ऋ०), उर; १० ए० मधोः; प° ए० मूर, मर्धो: । 
इकारान्त प्रातिपदिके के सूपो मे नू आगम के उदाहरण लगमग अप्राप्य ` 
ई» परन्तु उकारान्त प्रातिपदिर्को की निम्नलिखित विभक्तियो मे.नू 
जगम के कतिपय उदाहरण उपरन्ध होते है; यथा-- प्रथ द्वि° जार्घुनी 
(वा० सै° २०,८, एकमात्र उदाहरण); 'च ० ए* मधुने (ऋर); पं० ष० 
ए° मधुनः; स० ए° सानुनि; ए० दवि जार्जुनोः (अ०) 1 


(५) प्रथ वर्‌ तथा च पं ष एन्म पुन्जौर सन्नी" 
इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिर्को के अङ्गके अन्तिम स्वरकोगुण 
हो जाता दै ओर गुण स्वर के पंदचात्‌ पै ष० ए की विभक्ति 
(अत्‌ ) के आदि अ का पूर्वरूप दो जाता है\%८ । उदाहरण नीचे देखिये । ` 
उपयुक्त उदाहरणं स स्पष्ट हं किच प॑र षर ए० मेँ जिन नपुं 
प्रातिपदिक के अङ्गकोन्‌ का आगम नदीं होता उन के अन्तिम स्वरको 
शण होकर पुं तथा च्री° की भाति रूप वनते ह । 

चिश्चेष--(क) कु स्यो म इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकं के अङ्ग को 
गुण नहीं होता ३९५ यथा--प्रथ० व० पुं छ्री° यैः (ऋ° रगे १६ 
वार, अरि श्रद्धा" से); पुं स्री मर्ध्वः (न्मे ४ वार), जी 
शतक्रत्वः (ऋ० 9०,९७,२); च० ए० पं करत्वे (कर से), रि 
(चिर से), सदव (वाह से), नघ ° पर्वे“ प° ए० पुं पित्व 
(पि “अन्नः° स), नपुं मध्व॑ः (एक वार); प ९० पुं" अर्यैः (गुरि 
से)भर््य; (अविं “मेड” से), पश्वः, पित्वः, कतवः; पुं नपुं ° मध्व 
चस्छ॑ः (चदु से) । । 

(ख) ऋ मे प्रय व° से पूवं दस इकारान्त स्री” प्रात्तिपदिकों 
के छु स्यों मँ अन्तिम इ को यण नहीं दोता दैः (दि० १७९) भौर 
ईकारान्त स्त्री° रूपो की भाति अत्न के भन्तिम इकार तया भस्‌ विभक्ति 
के अकार के स्यान पर पूवंसवर्णदीर्षं (ई) दो जाता दै; यथा-- 
अवमः “धारा, आजानींः “जन्म, ऊवीः “अनुप्रद भूमीः, 
युङकौः (अ =), नाभीः (अ०) | सामान्यत्तया भवन॑यः, ऊतयः, भूयः 
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इत्यादि बनते दह । च प° प० ए मे इकारान्त स्त्री प्रातिपदो के 
कुछ रूप ईकारान्त स्री की भाति वनते है ओर अन्तिम स्वर को गुण 
नदीं होता दै; यथा--च० ए० मत्ये (मृति “मरण'” से); प° प० ए९ 
भूम्याः, प० ए० युवत्याः । व्ादमणमन्धो मे पर ए० विभक्ति के स्थान 
पर च० ए० विभक्ति पे (आए) का प्रयोग मिता है {टि° १५५) । 


(ग) वेवर दियोत्‌ ( ते° सं १,८,१४,१) तथा विद्योत (वा 
सं २२,२) को उकारान्त प्रातिपदिक का प° ए० मानता है" 


(६) स० एन में प्रातिपदिक के अन्तिमिस्वरका भ बन जाता 
~~ [व -\। 
हे ओर विभक्ति (इ) का शौ बन जाता हे"; यथा--छ्चै, मधौ । 


चिक्षेष-(क) परन्तु पुं° तथा स्री ईकारान्त प्रातिपदिकों के लगभग एक 
तिदाई ल्पा मेँ इ विभक्ति के स्थान पर भा (पा० डा) का प्रयोग होता 
है ओर अन्ग के अन्तिमिस्वरकालोपहो जाता दहै (टि° ५९); यथा-- 
स० ए० प° अश्ना, स्री नाभा 1 केवर एक रूप अभ्रता (० ८,३ 
१६) नपुं° मे मिलता दे । 


(ख) छ इकारान्त स्नी° प्रातिपदिकों के साथ सन्न में 
ईकारान्त स्त्री प्रातिपदिकों की भाति जाम्‌ (टि १५३) विभक्ति 
आती है; यथा--मूम्याम्‌ , युवत्याम्‌ । 


(ग) चार प्रयोगं म वेदि कास० ए* वेद भौर ० ३,५१.५ 
म प्रणति कास्त° एण प्रणैती वनता है [देन अनु ४५ख (२)]। 
प्रणीदीतृ० एन्कारूपमभी दहो सकता जैसा कि सायणने मानाद्‌ । 

(घ) कुछ उकारान्त प° तथा नपु" प्रातिपदिकं के सं एर स्प 
भ अष्टक अन्तम स्वरयो गुण होने पर्‌ द्र विसर जोदी जाती दै 
(हफान्लौनदींवनता ६,नडउकाभः; देन टदि० १७९); यथा--पुंर 
सूनवि (सून से), नयु ° सान॑वि (सा से) 1 

(७) सम्बुद्धि म इकारान्त तथा उकारान्त घ ° स्री प्रातिपदिको 
के अन्तिम स्वर को गुण दो जाता ६८५ भौर विभक्ति (सका खेप दो 
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जाता हे (टि १४६३); यथा--भग्ने, अदिते, वायो, सिन्धो । 
विशेव--नपुं० भे युग्य (अ० १६,३८,२; पाभ गल्ल, गम्ल, गग्यरू) 
तथा उर ( तै° सं १,३,८,१) दो उदाहरण उपलन्य होते है, जिन मँ 
से एक को गुण इभ है । 


(८) चि “क्षी का प्रथ० ए० विः तथा वेः वनता है १८० ।. जनिं 
“पत्नी” का ष० ए० जन्युः, (० १०,१०,३) ओौर परथ ए० जनीं 
(० ४,५२.१) माना जाता है^८ । भष्वि, भरिथि, दर्थ तथा सर्िथ 
सपूणे प्रातिपदिक ह ओर इन कै पूरक प्रातिपदिके के स्थि देखिये अनु° 
१३० (ग) । 
स्वरःवेदिष्ट्य--जिन विभक्तिर्यो मे अन्तोदात्त प्रातिपदि्कोकेदउकायू ष 
चनता है, उन विभक्तयो मेँ तथा ष व° मँ अन्तोदात्त प्रातिपदिकं का 
उदात्त विभक्ति के स्वर पर चला जाता हैः यथा- त्वः, अर्यः, 
भग्नीनाम्‌ , पुदूनाम्‌ । 


शधि तथा मधुं के रूप-- 
यद्यपि किस भी प्रातिपदिक के सम्पूण रूप नदीं मिलते दै, तथापि 
शचं "भ्र" तथा मधुं “मधुर” श्व्दो के अनेक रूप तीनों लिङ्गं मेँ 
उपलन्ध होते हे । अत एव हम इन के रूप चलाएगे । इकारान्त तथा 
उकारान्त प्रातिपदिकों के उपचुन्ध रूपों के आधार पर्‌ इनके -रूप इस 


प्रकार्‌ वर्नेगे-- 
छि प° 

एर ; दिः 5; चम 
प्रथ शुचिः ; छर्वी 4 शुर्घयः । 
सम्बो= शच ; छवी ;` दछुर्चयः 1 
द्विती छ्चिम्‌ ; छा ; छ्चीन्‌ । 
त= शछचिना, शच्या ; = शचिन्याम्‌ ; शचिभिः । 
च शये ह +» ; -छ्चिम्मः। 
पं शैः $ ++ 7 १ 
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घ० शुः  च्योः ; चीनाम्‌ । 
स० शुचौ, रुचां ; ४ ; शचिषु। 

। शचि चली 
=+ ॥ १ 
प्रथ शुचिः ;, छी ‡ चयः । 
सम्बो° शुचं ; शुचीं ; शुचयः; 
` द्विती चिम्‌ ; ची # छचीः 1 
त° शच्यौछची+दछचि; = छचिभ्याम्‌ ` ; इचिभिः । 
च० शुचये ; छचिम्याम्‌ ; शयुचिभ्यः। 
प॑ शछचैः ; शचिभ्याम्‌ ; इछचिभ्यः। - 
ष० शुचैः ; व्योः ; छचीनाम्‌। 
८1 
स शचौ, एच ; % ; शचि । 
शचि नपु 
प्रय द्विती श्चि ; शष्धौ ; र्वी शचि,शु्ौनि 
सम्यो ९ ४८ < 
त° शुचिना (एकमात्र उदादरण, 
ऋ० २,३५१८) }; शुचिभ्याम्‌ } ८ 
"न शरु्ये (एकमात्र उदाहरण, 
० ७,४१,६) ; भ ‰ 
पर भ ९ ; णुर्चिम्यः। 
पर शुचैः ॐ ॐ ‡ 4 1 
स शचौ, एुषय; शुच्योः ; शुचिषु । 
> इन उदाहरण गनुपटन्ध द । 
मध षु 
ए ‡ द्वि° र पर 
श्रय० मर्धः ; मधू ; मर्धयः, मर्ष्वः। 
सम्बो मर्धो ; मभू ; मर्धवः,मर्प्वः। 
दिती मधुम्‌  ; मधू ; मधून्‌ । 
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तृ मधुनाःमरध्वां; ` मर्घुभ्यामर्‌ ; मर्घुभिः। 
च म्थवते,मध्वै ; मर्घुभ्याम्‌ `; मर्धुभ्यः। 
प मधोः, मध्वः ; ` मधुभ्याम्‌ ; मधुम्यः। 
ष मधोः मष्वः ; - म्वोः ` ; मर्पूनाम्‌। 
स सधौ, मवि; म्वोः ; मर्धुषु। 
मधु खीर 
प्रथ मधुः . ; मधू ५ म्ध॑वः, मभ्व॑ः। 
सम्यो" मधो 5; मधू ; म॑वः, म्वः। 
हिती० मधुम्‌ ; मधू ; मधूः, मध्व॑ः। 
तृ मर्व ; > ; मघुंमिः। 
च> मधवे 3; > ; मधुभ्यः] 
प मर्धो ; > ; मधुभ्यः। 
ष मधोः ‡ ८ $ मधूनाम्‌ । 
'स० मर्ध ; मर््वोः ;: मधुषु। 
मधु नपुंर . । 
प्रथन द्विती मधु ; मध्वी, मश्ुनी ; मधू, मधु.मधूनि 
सम्बो मधु, मधो ; > ; > । 
त° मुना, मध्वा ; > ; मधुभिः 
च मधुने, मर्वे, मध्यै ; > 3 मधुभ्यः। 
पं मधुनः, मर्धः, मध्वः; मर्ुम्याम्‌ (जम); > 
ष मधुनः, मर्थो, मध्यः; सर्धुनोः (ख) ; मधूनाम्‌ । 
स मधुनि, अर्धो, मर्धवि; > | सर्धुपु 1 


२७१. 


>< इन के उदाहरण अनुपलन्ध ह| 


पर्ति त्था सखि के रूप-- 
इन दोनो प्रात्तिपदिको क रूपो कौ अनेक विश्चेपतारं दे । अत एव 
इनका प्रथक्‌ विनयन वाग्छनीय है । पतिं के रूप भ्रय० तथा द्विती° 
में सौर इन दोनो श्यो के सप सम्बुद्धि में मौर व° द्वि° मादि हलादि 


श्वतुर्थोऽध्यायः 
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त 
तथा भोस्‌ (ध० सण द्वि°) से पूयै साधारण इकारान्त (धिक) 
प्ातिपदिकों के समान चनते है । 


(क) पति के रूप--जब पठि शब्द का अथै “भतौ'! दोता दै 
ओर यद्‌ समास के उत्तरपदं मे नदीं आता दै, तव इसके तृ° च ए” 
तर शद्ध अङ्ग के साथ विभक्ति का शद्धरूप (आ, ए) जदा जाता हः 
यथा--पल्य), पत्ये । पदि भतस प्रे पं पर ए की विभक्ति 
को उस्‌ ओद ओर स° ए० विभक्ति को भौ अदिश हो जाता ६५ 
यथा-पत्युः, पत्यै । अन्य विभक्तियो भ इसके रूप साधारण इकारान्त 
(चिसेज्ञक) प्रातिपदिकों की भाति वनते दै । 


परन्तु जव पति शब्द ''स्वामी* अथं का वाचकदेया समाप्त के 
उक्तरपद मे आता दै, तव शसके सूप साधारण इकारान्त (धिधेज्क) 
प्रातिपदिरको की माति बन्ते ^; यथा--पर्िना, पत॑ये (अ० ३,१०, 
९), प० ए० पतैः (ऋ ९,२५.६), बरहुस्पतिना, वृहस्पवये, पं ए० 
भरजा्ते,, प० ए० बृुस्पतः, स° ए० गोपतौ । 
भपवाद--उपक्त नियम के अपवाद भी मिल्ते द । “मता” 
अथै के वाचक पति शब्द्‌ के हप चिसेज्ञक के समान भिकर्ते दै; यथा-- 
पत (अ ६,१८.३) । इसके विपरीत "स्वामी" अर्थं के वाचक पतिं 
शब्द्‌ कै रूप गुणरदित अङ्ग के साय शछद्ध विभक्ति ते बनते है; यथा-- 
पत्ये विश्व॑स्य॒ मूर्मनः (वा० सं १७,७८) } पति का सनी? प 
घनता इ ओर उसके सूप ईकारान्त स्री" (देवी इत्यादि) ॐ स्या चल्ते दै! 
(ख) सखि के रूप-प्रथ० एन मे ससि का सल रूप बनता दे 
ओर सर्वनामस्थान की सम्बुदधिप्रसित विभकियों से पूर्वं स्थि के द्र को 
शुण दो जाता ३१५९ यया--त्रथ० ए० सखा ; द्वि° सखाया, सखाय 
य० सखायः 1 द्विती° ए स्वायम्‌ ; 1६० सर्वया, सखायो; चर 
सखीन्‌ । सम्यो° ए सै । 
च° ० इत्यादि विभक्तियो से पूरव सखि के ह फो गुण नदी 
होता दै (टि १६९) ओर वृ० च० ० की जुद्ध विभक्ति (आ, ए) 
शरद भ्न के साय जोषी जाती दै; यथा--सष्यौ, सख्यं । पपर ए 


यैदिक भ्याकरण 


१४६ ] हैकारान्त तधा उकारान्त प्रात्तिपदिक ०१ 
"~~^~~----~~--~~-~-------~--~------~-~-~---~-~-~--~--~--~-~-~-~----~----~-----~--~-----------------*-- 
की विभक्ति को उस्‌ ओर स° एन की विभक्ति को भौ अदिश्च (दि 
१८९) हो जाता हे; यथा--स्युः, (सख्यौ) | 
ऋ० मे आठ समासो के उत्तरपद मे आनि वलि सरि शब्द के 
खूप पु तथा ल्री° में उपदयक्त नियमों के असार वनते ईः यथा-- 
प्रथ० ए° पुं° सी" मरुत्सखा (चस), पुं गोस॑खायम्‌ , सुसखायः । 
परन्तु ऋ० के चार समासो के उत्तरपद मे अने वाला सविं शब्द 
अकारान्त चना दिया गया हैः“; यथा--म॒न्दयत्छखम्‌ (ऋ० १,४,७) ! 
द° अनु° १९१ (ख) । 


ईकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिक 


१४२. अथिक्रतर्‌ ईकारान्त तथा ऊकरारान्त प्रातिपदिक स्त्री मे प्रयुक्त होते 
दयौर पुं° प्रातिपदिक बहुत थोडे ह । समार के उत्तरपद मँ श्रयुक्त 
होने वाले विशेपणात्मक प्रातिपदिक पुं तथा सी" म अतिद। नपुं 
मे कोई ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपदिक नदी है ओौर समास के 
उत्तरपद म अनि वाला ईकारान्त तथा उक्रारान्त प्रातिपदिक जव नयु 
का विद्ञेषण वनता है, उत का अन्तिम ई ऊ हस्व हो जाता ह 
(ठि १६०) । 5 

रूप-रचना के विचार से प्रातिपदिकं को पाणिनीय व्याकरण के 


अयुसार्‌ तीन मुख्य वर्गो मे विभक्त किया जा सक्ता है-- 


(१) नदीखेद्वक प्रातिपदिक; 

(२) इयङ््वर्स्थान प्रातिपदिकः** तथा 

(३) यणस्थान प्रातिपदिक 1 

नदरीसश्तक प्रातिपदिक प्रयिण अनकाच्च ओर इयह्वहस्थान 
प्रातिपदिक एकाच्‌ दै । पुं प्रातिपदि्को की विदोषता यदद करि उन 
अश्न तथा विभक्तिमं श्रयिण विकार नहीं दोता हे। इठेक पं 
शरातिपदिक एकाच्‌ ई भौर अधिकतर युं> प्रातिपदिक समासो के उच्चर 
पद मँ मि द । अधिकतर पुर प्रातिपदिक वतीय वर्ग मे मति ड, 
परन्तु तृतीय वर में अनेक स्नी° भ्रातिपदिक मी सम्मिलित द । 


श्तुथऽध्यायः 
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ईकारान्त प्रातिपदिकों के रूप 
१४६. (क) नदीसंक्षक ईकारान्त प्रातिपदिक-- 


नदीसंक्ञक ईकारान्त प्रातिपदिक की सख्या बहुत वदी दै भौर इन 
म से अधिकतर प्रातिपदिक स््रीवाचक द (पा टी) प्रत्यय जोडने से 
. ने हुए ४५५ । -इन प्रातिपदिक को दयन्त कदा जा सकता है । देवी 
, प्रातिपदिक को इनका प्रतिनिधि कहा जा सकता है । इस वे मेँ कतिपम 
भ्रातिपदिक से है जिन के रूप प्रथ० द्विती के सव वचन, च० प॑ ` 
ष० स० ए० मँ कदी-कहीं भिन्न वनते दै । इन मँ वृकी, युमी, गौरी 
आदि भ्रमुख द ओर धृकी को इन का प्रतिनिधि साना जा सरककता है। 
„ उ्तरकालीन सरक्त मे दोनों की रूप-र्वना का भेद विरीन दौ शया । 
चिथक्तिविकार तथा अद्धविकार-- 


(१) "दयन्त प्रातिपदिकं से परे आनि वासे प्रथ एन सका लोप 
दो जाता है (टि १४८); यथा--देवी । 
विरोेप--जो ईकारान्त प्रातिपदिक डथन्त नदीं मानि जति द उन से परे प्रथ 
एन्स्‌ कालोप नही होता है । ययपि उप्तरकाटीन संरछृत भाषा म चे 
्रातिपदिक कुच्क रै, तथापि वेदिक भाषा मे ३३ प्रातिपदिक से बने 
५६ रूप मिलते द जिन स्का लोप नदीं दोता दै; यथा--चमीः, 
नाटीः, तन्द्रीः, शकररीः । कु प्रातिपदिको के अन्तम डी प्रत्यय माना 
जाता द, तव भी वेद्‌ म उनसे परे स्‌ विभक्ति कालोप नदीं दोता है; 
यथा-गौरीः (ऋ० ५, १६४, ४१), क्रट्याणीः (ऋ० ३, ५३, ६), 
य॒मीः (० १०, १०,९ }; चकोः 1 
(२) स्म्बुदि.मे अप्त के अन्तिमिस्वरका हस्व दो जाता दै 
(दि १५४ ) यथा-देदि। 
(३) प्रथन द्विती द्वि के अधिकतर स्पा में भौ 
विभक्ति ज्म के द मै विलीन ( अर्थात्‌ पूर्वरूप) दो जाती 
, (टि १८१); यथा-देवी 1 ऋ= म एक भी दसा खूप नरी 
मिलता दै जिक्षम कौ आता दो, परन्तु अन्य रुदिता क दुक 
स्पा भ शनौ मिलता द; यथा--फल्युन्यौ (०), गवीन्यौ (तैर संर), 


, 


1 
धदिकछ श्याफरण 


१४३ 1 


ईकारान्त प्रातिपदिकौं ॐ रूप ३०५ 


पलन्यौ (वा० से") । कल्पो भो.काभा हो जाता हैः यथा-- 
१ 
ना, य॒स्य (०), नाद्यौ (अ०) । 
(४) अधिकतर वैदिक र्पो मे प्रथ व° विमक्ति अच्‌ (पा° 
जस्‌ ) का अकार अङ्ग के अन्तिम ई मे विलीन (अयात्‌ पूरवैरूप) हो जाता 


॥ ५ (३ = 
ई (दि० १८१ ); यथा-देवीः । ऋ० मे उपलब्ध होने बलि ४०० से ¦ 


अधिकं र्पो मं से केवर खिय॑ः, पृद्रान्य॑ः तथा सुप॒ण्यैः मे इस का अपवाद 
मिलता दै । इसी श्रकार अन्केदोल्पों मे ओर्‌ वा" सै° क लगभग दस 
रूपो मे इस नियम का अपवाद्‌ मिकरुता दै । 


द्विती बन के स्प में सर्वत्र मस्‌ (पा शस्‌ ) विभक्ति का अकार्‌ 
सद्ग के अन्तिम इ मे विलीन दो जाता दै ( टि १७० }; यथा-देवीः । 
परन्वे वुकौ सका प्रातिपदिको के प्रथ द्विती° वण रूपों मे विभक्ति 
(अस्‌ ) का पूर्वरूप नहीं दोता है; यथा - गौयैः, नयः, यम्य॑ः। 

(५) दिती ° ए० की शम्‌ विभक्ति का अकार्‌ प्रयिण अङ्ग के अन्तिम इ 
मे विलीन दो जाता है,५५; यथा-- दैवीम्‌ । परन्छु वको सदश प्रातिपदिर्को 
केरू्पोमें विभक्तिकेभके निमित्तसेजक्केदैकाय्‌ बन जाता दै 
(दि० १९६); यथा--नर्यम्‌ (ऋ), गौर्यम्‌ (ऋ०), सिय, 
कुमा्ैम्‌ (० ), टुवम (अ० ), वृक्यम्‌ ( ऋ ) । | 

(६) चन प° षर एन की विभक्तिसे पूवे घला (पा भद्‌) 
आगम जोड़ा जात्ता दै५५; ओर उस से इन विभक्तयो का सूम कमः 
दे, भास्‌, भास्‌ वन जाता हैः यथा--देव्यै, देव्याः, देव्याः । परन्तु 
वकी सद्दा प्रातिपदिको की विभक्तिर्यो को भा आगम नदीं दोतादैः 
यथा--च= ए° वुक्ये; ष० ए नुः ( ऋ० ) 1 

(७) स ए० कौ विभक्ति इ को लाम्‌ अदिश दो जाता दै 
८ टि० १५३ ); यथा--देम्याम्‌ । परन्वु दो सूपो में ल= एर की विभक्ति 

कालोपदो जता है यवया---गौरी (ऋ ९, १२, ३), सरसी 
(ऋ ७, १०३, २ )। 
(८) खी शब्द्‌ के रूप नदौसंज्ञक तथा इयर्स्थान प्रातिपदिकों षी 


चतुर्थोऽध्यायः 


१ 
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न "~~ 








भाति बनते 1 प्रयन्एन्मर्‌सत सोप रोता ४ भीर्‌ चन प॑र प 
सन एनम भी नदीश कूपो के प्रत्यय ये, भास्‌, धात्‌ , भाम्‌ अति ई 
परन्तु भजादि विगक्र्यो स पूरं दय्‌ अदद भी एता ११५५ यया--घ्ी, 
सिम्‌, प्रय द्विती यण व्वियैः, स्दरीभिः, स्रिय (अर), प० एर 
स््ियाः। 

(९) पार ७,१,१० (टि १४१) या व्यास्यान करते हए 
काशिन्नेनदीकातृ० मन नदैः पैरिक दद्दरणके स्प मे प्रष्ठत 
कियाद, परन्दरु प्रदिक भापासेदे्ना कोट प्रयोग उपलन्थ नदी दोता ट। 

स्वरचेदिषएय-त च. पे पसन पए०, पर सन दि, तथा पन वम 
अन्तोदात्त प्ाततिपदिरको का उदात्त विभक्ति के भचर पर चखा जाता द। 
वृकी सदया अन्तोदात्त अप्त मे परे अनादि विभक्ति आने पर उदात्त का 
नाश दो कर विभक्ति के अच्‌ पर क्षैप्र स्वरित आ जाता, यर प 
न० की विभक्ति पूवे उदात्त अङ्ग परदी रदता 1 तृ वन र्भ 
स्री का उद्‌त्त विभक्ति पर्‌ चला जाता ६1 

उपट्व्ध षप क आधार पर देवी शब्द्‌ के रूप इस प्रकार यमगि-- 


देचीकेषरूप 
एर ; दवि ; न 

प्रथम देवी ‡ देवी ; दैवीः । 
सम्बो* देवि ‡ देदीं ; दर्वी: । 
द्विती देवीम्‌ ; देवी 3 दैवीः । 

त° देन्या ‡ भ< ; देवीभिः । 
च० देव्ये $ देवीम्याम्‌ ; देवीभ्यः । 
पे देग्याः > ५9 1 २ ॥ 
घ 9१ ‡ देव्योः ; देवीनाम्‌,“ । 
स देव्या ; प ^ देवीधु | 


वृकी सदश प्ातिपदिकों के उपलच्ध सूपो के आधार पर॒ वृकी के 
रूप इस प्रकार वरनगे-- 


यैदिक व्याकरण 





१४६ | ईकारान्त प्रात्तिपदिकों के रूप २०७ 
ˆ-----------~--~--- 
वृकीकेरूप 
ए > दि ति व° 
प्रभ यकीः ; वृक्यं ; युक्थः | 
ॐ । > < # 
दिती वुक्यम्‌ ; वृक्या ; वक्यः । 
त° वृज्या ; वुकीभ्यांम्‌ ; वुकीर्मिः । 
च° वक्यं ; २ ४ वृकीम्य॑ः । 
ष० वुक्यः ; वुक्योः ; वृकीर्णम्‌ । 
स° (सरसी.गौरी) ; वुक्योः ; वृकी । 


(ख) श्यङ्स्थान प्रातिपदिकों के रूप- 

इयर्स्थान प्रातिपदिक प्रायेण एकाच्‌ , छी ओर धातुज दै । 
धी “बुद्धि, मी "भय तथा श्री “कान्तिः ये तीन एकाच्‌ न्लीर 
प्रातिपदिक है, ओर समासो के उत्तरपद सें इन प्रातिपदि के अनि से 
भी कछ नये भ्रातिपदिक वनते दै; यथा--व॒द्यभी, आधी । समार्सो 
के उत्तरपदं मे की “खरीदनाः, «<^ नी “ले जाना, प्री "प्रेम 
करना, «श्री “सिध्ित करना?', तथा “मी “वटाना का दन्त 
रूप आनि से भी कुछ आतिपदिक वनते ई; यथा--्रकरी “खरीदने योग्य, 
स॒भ्री श्रीति भ्राप्त करने वाली", अभिश्री “न्लम्यक््‌ भिश्रण, या मिश्रण 
करने वारी ” । 


विभक्तियां-- प्रथ० ए० विनक्ति स्‌ कालोप नदीं होतादे। प बन्में अङ्ग 


के साथ नाम्‌ विभक्ति जोड़ी जाती है, गौर उपर्न्ध सूपां मेँ से केवल 
एकरूप मे प० व भम्ब विभक्ति का प्रयोग सिरता है--धियाम्‌ । ्रथ° 
दिती द्वि° से रयेण अ! विभक्ति आती है ओर हेष विभक्ति्यो का 
अविङ्कत कूप प्रयुक्त दोता हे । सन वन्मेसुका घु अव्य वनता है । 


विष्रोष-- नदीसक्तक प्रातिपदिकं के रूपों के सद्द इन प्रातिपदिक कै शूप चननि 


कौ प्रवृत्ति उत्तरोत्तर वद्त्ती गई०१, ओर इस भकार के कतिपय कूप ये 
दै--भियै (5०); दिये (वा सैर); श्चिये (वा= संन), स= एन श्चियाम्‌ 
(अ०), श्रीम्‌ (दतर चार) । 


पतु्थोऽध्यायः 
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हयर्‌ तथा यण्‌ का नियम--अजादि विभक्ति से पूरय एकाच्‌ ˆ ईकारान्त 
परातिपदिककेद्रुके स्थान पर ष्य (पार दयट्‌ ) दो जता (दे 
भनु० ६७) । भनेकास्‌ प्रातिपदिक के अन्तिम ई के स्थान पर भी दग्‌ 
दोता ई, यदि ई से दीक पूर्व.सयुक्त व्य्नदो (टि० २०४); यया-- 
सुभिभ्रियः, भाप्रि्यः | अन्यया ह. काय्‌ वनता; यथा-च° ए 
जाघ्यै, प्रयर व= भाष्य॑ः (जाधीरत)। 


स्वरचैशिष्ट्य--दन य) प्रमुख विशेषता यद है फिये प्रातिपदिक प्रायेण 
अन्तोदात्त ह ओर अनेकाच्‌ परातिपदिरको का उदात्त सम्बोधनवरजित समी 
रपो मे अचल रदता दै 1 प्रथन दिती को दोद्‌ कर शेप विभक्तिं मे 
एकाच्‌ पराततिपदिफों का उदात्त बिभक्ति पर चला जाता  ! उपटन्ध शपो 
केमाधार पर धीके रूप इस प्रकार बनेगे--, 


धीकेसूप 
ए० दिर ४ व° 

प्रथ धीः & विय, धियं ध धियः 1 

द्विती धिय॑म्‌ ; धिया, धियौ; भियः 

चृ शिया ; > ; धीमिः। 

च धिये ; > ; > 

घर धियः ध > 1 घीनाम्‌ 9 

चियाम्‌(एक बार) । 

स > ; > ; ओषु 


>€ इन के उदादरण असुपलच्ध ०२ 1 
(ग) पर प्रात्तिपदिक- तिरश्ची, न्मी, प्रथ, मातरी, सोभरी 
(संब व्यक्तिविशेषो के नामः) राष्ट “शासक तथा सिरी “जलदा 
या दल्वाद्य १"-ये सात प्रातिपदिक पुं माने जति जर इनके 
सूप॒नदीरक्षक ईकारान्त प्रात्िपदिको फौ भाति वनते रैर, यथा-- 
भ्रथ° पु* विभक्तिख्कालोपदो जाताद्‌, ठृ एन भेभा, जर प० 


भत्‌ 
अेदिकू म्याकरण 
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त 
. एः स भास्‌ विभक्ति आती दै! इनसे बने हए निम्नङिखित स्प 

उपलव्ध होते दै । 

प्रथन ए नमी, पर्थी, मावली, राष्ट (० ९०४०५), सोभ॑री (° 

८,२२.१५) 1 

प्रथ० ० -सिरीः (ऋ १०,७१,९) । 

दिती ए० नमीम्‌ । 

त° ए नम्या । 

ष० ए तिर्रच्याः, पथ्याः, सोभयोौः (ऋ ८१० ३६१४) 


इयङ्स्थान तथा यणूरुथान प° प्रातिपदिक म केवल एक भरातिपदिक 
वी “इच्छुक, पाने वाला”--एकाचत्‌ हे ओर उस्काएक दीसू्पयीः 
(ऋ १,१४३.६) प्रथ ए मे उपलन्ध होता हे । शेष सभी ईकारान्त 
प्रातिपदिक भनक ह । प्रायेण बहुव्रीहि समासो . के उत्तरपद मे 
घी तथा श्री मनि से करद पुं प्रातिपदिकं वनते दै; यथा-- 
इत्था “शद्ध इद्धि वाला”, दीर्घाधी “'विद्याल बुद्धि वाला", दुराधी 
तथा दुदी “दुष्ट बुद्धि वाला, नाना॑धी “अनेक मतियों वाला”, सुधी 
“अच्छी बुद्धि वाला; अध्वरश्री “धयज्ञ को सुशोभित करने वाला, 
श्तरश्री “राष्ट को सुशोयित करने वाला, पतश्नी “इत दारा खदो- 
भित", जुनश्री “जनता को शोभित करने वाला >, यु्ञश्री “यज्ञ 
को सुशोभित करने वादा ५, इत्यादि ! समासो के उत्तरपद्‌ मै +८^क्ती 
ःखरीदना०, <“नी “ले जाना, नेतृत्व करना" श्री शश्रेम करना, 
५८ मी “टाना, ५८ ची "जाना, ढांपना?, तथा + की “सोना, 
तथा 4८श्नी “"मिभ्नित करना के छदन्त रूप जनि से करई आ्आतिपदिक 
जनते हे; यथा--स्ःक्री “रन्त खरीदा हुवा", अघ्रेणी “नेता”, 
ग्रामणी 'श्नाम का नेता, सेनानी “सेना का नेता, यज्ञम्री “यज्ञ से 
श्रम करेन वाला, सन्दुमी रक्ोध को घटाने वाला, वार्त्रमी “वायु 
को पीछे छोडुने वाला”, देवची शदेन को प्रसत्त करने वाल", पदवी 
“तेता, म॒ध्युम॒दी “वीच मे सोने वाला", गणी `सम्‌ को मिधित 
करने वाला”, इत्यादि 1 


श्वतुर्योऽध्यायः 
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इनके अतिरिक्त कतिपय ईकारान्त पुं° प्रातिपदिक ये भी दै-- 
दी “सांप”, उपावी “प्रोत्साहे देने वाला", युयी “जाता हुआ, रथी 
““कोचवान । 


इयङ्‌ तथा यण्‌ का नियम-जिस ईकारान्त प्रातिपदिक के अन्तिम 
इई से ठीक पूवे सयुक्त व्यश्चन हों उससे परे अजादि विभक्ति 
अनिपर द्रं के स्थान पर इय्‌ (पा” इयङ्‌) हो जाता दै, परन्तु दई से 
पूवे संयुक्त व्यजन न दोने पर ह का यू (पा० यण्‌ ) वनता है, 
यथा--प्रथ व° जुगिनिश्रियः, ञध्वरध्रियः; द्विती ए अष्वरभिर्यम्‌, 
कव्रभ्ियम्‌ ; प ए० गुणध्रियः; प्रन्तु-ग्रथ० व० श्ामरण्य॑ः (ज० ), 

द्विती ए० च्राम॒ण्यम्‌ (वा से) 1 


विश्षप-( १) ऊठ वैदिक प्रयोगो म सुधी के ईको इय्‌ सर कही-कदीं 
आदेश होता ६०; यथा-- प्रथन ब सुष्य॑ः (ऋ० ६,१,७), सुधिय 
(ते व्रा ३१६,१०,३ ) । 

(२) समाक्च मेँ जिन एकाच्‌ ईकारान्त प्रातिपदिकं से पूर्वं कारक 
या गति स भिन्न ( अर्थात्‌ विपण, आदि ) शब्द हो, उनके दं को भी 
इय्‌ अदेश होता द°" यथा--घ्रथ० ब० दौर्घाधिंयः, नानाधियः; च° 
ए० इत्थाधिये | 

बिभक्तियां--इन प्रातिपदिके के साथ जुढने वाली विभक्तियों मँ प्रायेण कोई 
विकार नहीं होता दै 1 कदी-कदी प्रथ° दिती° द्विम भा विभक्ति का 
प्रयोग मिलता हे 1 
जिन इकारान्त प्रातिषदिकों के दको इय्‌ द्योता है उनके उपलब्ध 
स्यो के आधार पर युद्धश्रौ के रूप इस प्रकार वनगे-- 
यृक्तश्रीके रूप 
. ए ॥ दवि $ च० 
भय यज्ञश्रीः ; य॒ज्ञशध्रिय।,युजभ्ियैं (अन) ; युज्ञध्रियः 
दिती य॒क्रभियम्‌ ; ४ क „„ ॥ 
त° युक्ञभ्चिय ; > ॐ य॒द्लश्रीभिः 1 


वेदिक व्याकरण 


षेद | ऊकारास्त प्रातिपदिक ˆ ३११ 
त 


च एर य्॒ञभ्रिये | 
षप० ए० य॒क्तध्रि्ः । 

जिन हंकारान्त प्रातिपदिकोंके ईकोय्‌ दोता है उनके उपलन्ध 
रूपों के आधार पर ( तथा रथी प्रातिपदिक के अपने उपलन्ध र्पो के 
आधार पर्‌ ) इसके खूप इत प्रकार वनेगे-- 


रथीकेस्प 
ए° 1 द्वि° छ वर 
प्रथ० रथीः 3 र्य ; रथ्य॑ः। 
सम्बो$ > ; रथ्या 3 रथ्युः | 
दिती रथ्यम्‌ ; रथ्यां ; रथ्यः । 
त° रथ्यां ; रथीरम्याम्‌ ; रथीर्भिंः। 
च रुर्थय ; र रथीम्यः। 
पर रथ्यः रथ्यो; ; रथीनाम्‌ । 


१५५ 


प स तथा सम्बुद्धि का कोड उदाहरण नदीं मिरुता इं“ । 


ऊकारान्त प्रातिपदिक . 


२५४. जू. “गतिल्ीक, घोड़ा०.द्‌ "दानः, भू. “प्रथिवी *, श्र “मोद, “जनयिता, 
जनयित्री », स्यु ""धागा?०, सू “शधवारा-ये सात प्रातिपदिक एकाच्‌ दै 
जिनर्भैसिजु पुर, सु पुं ल्ली° ओर देप सव घ्री शब्द्‌ । इनके 
अत्तिरिक्त छगभग सार समासो के उत्तरपदं म लगभग ग्यारह धातुर्ओं से चने 
हुए ऊकारान्त एकाच्‌ प्रातिपदिक अति दहै, जिनर्मे से ङछ चरी" ओौर पं 
संत्ताएु हे ओर कछ उभयरिङ्ग विरोपण ईैः--यथा अ॒पीन्‌ “शरेरक", धीय 
"बुद्धिर क, मनोजू. ""मनः-परेरक ”, -अ्ेषएु “पक्त पीने वाका, उदुप 
““जल-पूत ', केतू. “संकल्प को पचित करने वाला, - स्वप ““साह"", 
जाभिभू. “अभिभूत करने वाला, अभू. "वियमानः, परिभू ^ चेरने 
वाला"१, शभू “शरेष्ठः, मयोरम्‌. ““छुखोत्पादक, विभू. “दूर तक व्यापक, 


चतुर्मोऽध्यायः 
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शम्भू “कल्याणकारी”, विइवसू “सव को उत्पन्न करने वारी", वीरस्‌ 
“वीर को जन्म देने वाली, सुद्र “अच्छी प्रकार आहान कले बाला”, 
यप्रेगू “आगे जने वाला", रघुदू “तेज़ भागने बाला", धृतस्ू “घी 
टपकानि वाला" । जुहू “जिह ्रौ०, चुहू “यत्तीय चमच" छरीर ओर 
जोगूं ““जोर से गाने वाला" पुं०, ये प्रातिपदिक धातुओं के दिख दारा 
वने हुए भाने जाति द । उपयुक्त प्रातिपदिक शदन्त दै भौर इन मे प° 
तथा खरी" दोनो प्रकार के शब्दं है! 


दवितीय वग के प्रातिपदिक श्रयेण उकारान्त पं प्रातिपदिक तया 
विशेषणो के साथ ल्लीत्ववाची उ प्र्यय जोड़ कर बनाये ग्ये दै“ । 
आय्‌ “अतिथिः, सर्व॑प्तनू “जिसका शरीर नदीं तपाया गया है”, 
सर्यतन्‌ “विदव जिसका वारीर दै, कूकदाम्च. (एक राक्ठस), मधू 
“शौघ्र-- दन पांच प्रातिपदिकं के अतिरिक्त देष सभी स्री दै । इछ 
उकारान्त घौ ° प्रातिपदिक भायुदात्त उकारान्त नपुं° या प° प्रातिपदिकं 
स्वने हुए मनि जति हे; यथा--अमू (प भधर) “कुमारी, कटू (प° 
कहु “भूरा) “सोमपा, गुग्युख. (नये गुग्युल) “एक अप्सरा का 
, नाम, जत्‌. (नपुं जब) ““चमगीदडः! धनू. (° ध) "'तूली मिद 
कात", पृदाकू (घ षदा) “सोप, मधू (मर्ध) *“मघुर? 1 
श्वभ्र “सास” अकारान्त इवश्ुर से वनता है (टि २०८) । 


वहत से अन्तोदात्त उकारान्त छी ° वि प्रातिपदिक का आधार 
अन्तोदात्त उकारान्त ° वि प्रातिपदिक माना जाता दै, यदपि सभी 
खीर प्राततिपटिकों के आधारभूत पु प्रयोग उपटन्ध नदीं देते दै; 
यथा-अंदोयू '“क्णप्रद, अघाय "धुरा चाहने वारी", अपस्य “कमे 
शीर", श॒भिदिष्स्‌ “धोखा देने कौ इच्छुकः" वस्य ““अनुप्रद की 
इच्छुक), आयू “कर्मी”, जिघुस्स्‌ ' भूखी, तुन्‌. * तटी", पतया 
""उद्तो हई”, शन्‌ भूरी», दोभर्स्‌ “णा करने वाटी", सनायू 
"श्राप्त कएने फी इच्ुकः, दत्यादि 1 

निग्नसिरित्त ऊकारान्त स्यी° प्रातिषदिफो के लिये भाधारभूत 
पु* प्रातिपदि फा निर्देश कयना क्टिनि दकु "नद्रद्धीन रदित 
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अमावस्या, चमू “सोमपात्र^, लुह “जिह्वा, जुहू “यज्ञीय चमच, 
तनू ""शरीर्‌०१, वधू "वहू" । 

उचङ््‌ तथा यण्‌ का नियम-(१) एकाच्‌ ऊकारान्त प्रातिपदिकं से पर 
अजादि विभक्ति अनि पर अङ्घकेऊके स्थान पर उव्‌ देशादौ जात्य 
दे (अनु ६७); यथा--प्रथ व° जुवः; सर्वः । जिन समासो का 
उत्तरपद धातुन एकाच्‌ दँ उन क्रा अन्तिम ऊ भी अजादि विभक्ति से 
पूव उच मेँ परिणत होता है; यथा--प्रथ० व= मयोभुवः, मनोजवः । 


चिदोप--उत्तरद में पू, -मू तथा -सू अनि वले लगभग एक दर्जन समासो 
म अजादि भक्ति से पूर्वं ऊ केस्थान पर्‌ च्‌ (पा यण्‌) आदेश 
दयता इ यथा--प्रथ० व° धतर्प्वः, वस्वः, अस्वैः, विभ्वः, 
सुभ्वैः। † 

(२) जिन प्रातिपदिकों का अन्तिम ऊ धावुज नही हैउनसेपरे 
अजादि विभक्ति अनि पर ऊ करा च्‌ वनता है; यथा-प्रथ वर 
च॒म्बः, त॒न्वः 

विशेष-परन्तु चमरू, कद्‌ , . बीभत्घू , तथा यकासोषध प्रातिपदिकं (अहोयू , 
अपस्य , भुवस्यू इत्यादि) के ऊ को उव्‌ आदेश होता ठै; यथा-प्रथ० 
च अयुः, अुप॒स्युर्वः । ` 

(३) मै" सेमं यण्‌ के स्थान पर इयङ्‌ या उवङ्‌ क्रे की 

। परवृत्ति प्रधान है ( दे» नु ° £ द); यया--द्िती° ए० त॒नुव॑म्‌ । 

चिभक्तियां-- उकारान्त प्रातिपदिक के साथ विभक्तियों का शुद्ध रूप जोडा 
जत्ताहि ओर पुं तथा स्वीनमे समान रूप वनते है! समासरद्ित 
कन्त प्रातिपदिकं (लोर्यू, भू.) केष वन्केक्वलदो सूप जोगुवाम्‌ 

(= १०,५३.६) तथा भुवाम्‌ (वा० सं ३७.१८) उपलन्य दोतते दै 
जिनमें घ्यम्‌ विभक्ति प्रयुक्त इई दै । अनेकाच्‌ तथा अछृद्न्त भराति- 
पदिकों के प व° स्प में न्यम्‌ विभक्ति का प्रयोग भिल्तादहे । प्रय 
द्विती" द्वि° म भा विभक्ति प्रयुक्त होती दै 1 

लि्ञेषप--(१) अषृद्ट्त उकारान्त आआत्तिपदिर्को के कुर सूपां मे स ए० विभक्ति 
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कालोप दो जाता है (अनु ४५२, टि° १९८); यथा--चुमू (६ वार), 
तनू (ऋ० १०,१८३,२) । 


(२) द्विती च प० सन एन्केकुछ स्त्री सूपं मेँ नदीसंश्तक 
प्रातिपदिकों क र्पो की भाति क्रमशः भम्‌केम का पूरयरूप, एे भास्‌ 
तथा भाम्‌ विभक्ति का प्रयोग मिलता है (टि १९७,१५३); यथा- 
द्विती" ए० कुहूम्‌ ( तै° से०, अ०), त॒नूम्‌ ( त° सै अ०), वधूम्‌ 
(अ०); च० एु० तन्व (वा० संर), वध्ये (अ०), शव॒श्वै (अ०); षर 
ए० त॒न्वः (वा० सं}, इवश्वाः (ज०); स= ए० तन्वाम्‌ , तद्वाम्‌ 
( दै° सै १,७,१२,२), उवश्वाम्‌ (ऋ) । 


स्वर-चेदिष्ट्य--गिने-लुने अपवादो को छोड़ कर ऊकारान्त प्रातिपदिक 
अन्तोदात्त द । प्रथ° द्विती से मिनन विभक्तियों म एकाच प्रातिपदिकं 
का उदात्त विभक्ति पर चखा जाता है, परन्तु अनेकाच्‌ प्रातिपदिक का 
उदात्त सम्बोधनवजित सभी विभक्तयो में अचल रहता है । तनू. इत्यादि 
प्रातिपदिकं का उदात्त अजादि विभक्तिर्यो क साथ होने वाली कषेभ्रसन्धि 
के कारण नष्टो जाता है ओर उसके स्थान पर क्षिप्र स्वरित आता दै । 


एकाच्‌ उकारान्त प्रातिपदिर्को के उपकन्ध रूपँ के आधार पर 
भू के रूप इस प्रकार वनेगे-- 


भरूकेरूप 
ए ; द्वि 3 न 
प्रथ भूः ; खु ; सुवः । 
द्विती खुवैम्‌ ; खवा ; सर्वः 1 
के स्वा ; भूभ्याम्‌ (वार सं); > । 
पम अचः ड >< 1 * ॥ 
घ ++ ॥ भ अवाम्‌ । 
स सवि ; सुवोः ; > 


अनेकाच्‌ यण्स्थान ऊकारान्त स्वी * प्रातिपदिक के उपलन्ध र्पो 
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स 


के आधार पर्‌ तनू के रूप इस्त प्रकार बनगे-- 


त॒नू केरूप 
ए द्वि ; च 
प्रथ त॒नूः ; त॒न्वा ; त॒न्वः । 
सम्बो० तलु ( भ ् > ॥ 
द्विती तन्वम्‌ ; तु्न्वा 5 तर्न्वः। 
वृ  तर्न्वा ; ॐ ; तनूभिः। 
च० त॒न्केतन्वै; तनूरभ्याम्‌ ; तन्‌र्न्यः। 
प॑ तन्वः ; ; ; > ॥ 
घण तन्यः, तन्वः ‡ >€ ; तनूनाम्‌ | 


स तन्वताम्‌, तनू ; त॒न्वः ; तनूं । 


ऋकारान्त प्रातिपदिक 


१६५. ऋकारान्त प्रातिपदिक मे पुं शर्ब्दो का बाहुल्य है । सम्बन्ध- 
वाचक ऊठ स्री शव्द भी दै, परन्तु नघु° शब्द अत्यल्प दै । देश 
“देवर”, च “नर”, उस “उपा, ननान्ट ` ननन्द“, स्वस ‹'भगिनी 
इन पांच प्रातिपदिकं के अन्त मे केवल तऋ आत्ता है ओर इनकी व्युत्पत्ति 
अनिशितं है १५० से भधिक जिन प्रातिपदिकों के जन्त में ~त 
प्रत्यय मिक्ता है, उन से अधिकतर कर्वृत्र के वाचक है ओौर कुछ 
सम्बन्ध-वाचक द । 

अङ्कचिकार-- सर्वनामस्थान परे रहने पर चकारान्त भरातिपदिकों के अङ्ग म 
जो विकार होता है उसके अनुसार सव भरात्तिपदि्को को दो वर्गो म विभक्त 
क्रिया जा सक्ता है--(१) गुण-विकार वादे श्रात्तिपदिक भौर 
(२) इद्धि-विकार ( पा० उपधादीरषैत्व ) वाले प्रातिपदिक । 

(१) शुण-चिकार बाखे पात्तिपदिक-- इस वर्मे 
सम्बन्धवाचक्‌ प्रातिपदिक जामत, दुहि, देद्र, न्नान्ट, पिद, च्चाव 
तथा माव मौर च प्रातिपदिकं का संनिवेश है! सर्वनामस्यान तथा 


खतुर्थोऽध्यायः 


३१६ 


नामिकप्रकरणम्‌ { १४५ 





० ए परे रहने पर इनके अन्तिम चर का भर्‌ यन जाता है; 


यथा--द्वितौ° ए० देवरम्‌ , पितरम्‌ , जामातरम्‌ ( ऋः० ८,२६.२२ ) 1 


(२) छद्धि-विकार वाले प्रातिपदिक-- सम्बन्धवाचक शव्द 
स्वस तथा -तु प्रत्यय अन्त वाके दप सभी प्रातिपदिक इस वर्म मे 
अति है । स्ैनामस्थान परे रहने पर इनके ऋ को भार्‌ अदिश होता दे 
(दि० ३७); यथा--द्िती° ए० स्वसारम्‌ , दातारम्‌ 1 


विशेष-- छेन्मैन, भेक्डानर प्रमृति विद्धान्‌ न्दं शब्द्‌ को गुण-विकार वरी में 


रखते है५; परन्तु पाणिनि ( दि० ३७५ इसे उपधादी्ैत्व का अदिशा 
करता है ओर रसे रूप भी उपलब्ध होति है; यथा--नक्षारम्‌ ( ते सं” 
१,३,११,१; का० सै ३,८ ) । ऋ० मे इसका कोई भी रूप ॒सर्वनाम- 
स्थान में नदीं मिक्ता है ओर केवर नप॑त्‌ के रूप ` (प्र्ण्ए० नपात्‌; 
द्वि° नपाता; ब० नपातः; द्विती ए० नर्पातन्‌ ) इसी अर्थम उपलन्ध 
दते दे1 नप्र क रूप केवर असर्नामस्थान म मिलते है; यथा--चृर 
ए० न्त्र; ब० नष्दमिः; च ए० नर्तः ष ए० नर्तुः । 

(३) प्रथ० ए० म ऋकारान्त प्रातिपदिकोँके अन्त म भा दो 
कर्‌ विभक्ति-खोप हो जाता है; यथा-- दाता, माता, पिता । 

(४) स०ए८* मे सभी प्रकार के ऋकारान्त प्रातिपदिको के ऋ 
को गुण भर्‌ होता है (टि २१० ); यथा-- दातरि, मातरि, पितरि" 
सम्बोधन में भी इसी प्रकार चट को गुण हो जाता है (टि २१०) ओर 
विभक्ति का रोप दो जाता है (टि० १४८); यथा--दा्तः, पिर्तः, मार्वः । 


विश्ेष-- (५) उख्केरूपोंमेवटकार्‌ बनता है ओर सम्बुद्धि के अतिरिक्त 


कटी गुण नदीं दता हे; यथा-- द्विती व° उखः; तृ° एन उखः ध 
ए० ङखः; स ए० उखि तथा ईकारान्त-पद्ख कूप उखाम्‌ ; सभ्बो° 
ए० उषः ( भरु १,४२.४ पष्प | 


विभक्तियां-(१) जैसाकि हम अभीस्पष्ट कर चुके दै, प्रथ० प तथा 


सम्यो ए० की विभक्ति का लोपद्ो जाता दै। द्विती वनम पुं 
प्रातिपदिके के अन्तिम स्वर श्र भौर भस्‌ विभक्ति के भ॒ का पूरवव्ण- 


, 
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दीं (क्र) बनकर विभक्तिकेस्‌ कान्‌ बन जाता है (टि १७०, 
१६३९ ), परन्तु पूर्वसवणंदीध होने पर स्त्री प्रातिपदिर्को च परे अस्‌ का 


स्‌ वना रहता है; यथा-- पितृच, मातरः \ 


विशेष-- ऋ° १०,३५.२ मं मातृन्‌ क ( सिन्धून्‌ ) मिलता है ओर सायण 


इसका व्याख्यान नि्मादृन्‌ करता दै, परन्तु प्रासमेन दसे माद के सपो मे 
दिखाता द । ` 

(२) ऋ° मेँ प्रथन द्िततीर दिन्म भ्रयिण ना विभक्ति आती 
(~ ६ ॥ ॥ 
दे, परन्त पीछे लौ का प्रयोग वदता गया; यथा-- दातार, पितरा | 

(३) प॑ षण्एन्मे अङ्ग के अन्तिम कतथा अस्के भ के 
स्थान पर उ होने से उख विभक्ति बन जाती दै?" यथा--दातुः, पिततः । 

(४) षन्वन््म माम्‌कोन्‌का आगम दहो कर नाम्‌ बनता है 
ओर उससे पूर्वं अङ्ग के अन्तिम चका दीपदो जाता है (दि० १४२, 
१४५ ); यथा -- दातृणाम्‌ , पितृणाम्‌ । 


चिदोष-- च के अधिकतर वैदिक रूपों म॑ ऋ स्व दी रहता है" यथा -- 


नृणाम्‌ । ऋ० म नके १६ स्पों मरं ओर स्वं के एक रूप मे भाम्‌ विमक्ति 
कोनरूकाआगम नदीं होता है; यथा-- नराम्‌, स्वरसम्‌ (ऋ० १,६५,०) । 


स्चर-वेदिष्व्य--जिन विभक्तिर्यो सँ अन्तोदात्त अङ्ग के चट कारू वनताहै उन 


रूपो का उदात्त विभक्ति पर॒ चला जाता है; यथा--पित्रा, मान्नोः। 

इसी अकार षट च० म मी अन्तोदात्त अङ्गका उदात्त विभक्ति प्र चला 

जाता है; यथा--पित्ृणाम्‌ । पं षर ए मे उस्र एकादेश होने पर 

अन्तोदात्त अङ्ग का उदात्त निर्चय दी उस्‌ पर रहेगा; यथा--पिुः । 
पुं पिदर, द्द्‌ ओर स्वरी स्के रूप इस प्रकार व्नेमे-- 


पिरकेरूप 
एर । द्वि बर 
प्रथ पिता ; पितरा, पितरों ; पितरः । 
सम्यो पि्वः ; पितरा, पितरौ ; पितरः । 
द्विती पितर॑म्‌ ; पितर, पितरौ ; पिवन्‌ । 


चतु्ोऽध्यायः 
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त पित्रा ; पिवृ्पाम्‌ ; पितभिः। 
चे०* पित्रे ; ; पितृरम्य॑ः। 
पैर पितः ; 1] > ५ 1 
षर पित्रोः 3 पिकृणाम्‌ ॥ 
स्‌ पितरिं ः 3 ‡ पिद । 

मावकेषूप 

एर दवि ५ 
प्रथ माता ; मातरौ, मातरौ ; मातरः । 
सम्बो° मासैः ; मार्चरा, मात्स ; मात॑रः । 
दिती° . मातर॑म्‌ ; मात्र, मातरौ ; " सरातृः । 
तृ मात्रा ; माव्भ्यांम्‌ ; , मातृभिः । 
च मत्रि ; क $ मातृभ्य॑ः 1 
प० मातुः ; २ > | 
ष० + मात्रोः 3 मातृणाम्‌ 1 
स सारि ; पि ; सावृढ । 

द्ावृकेसूप 

ष दवि कह 
प्रय० दाता ; दातार, दातरि ; दातारः! 
सम्बो दार्तः ; दारा, दातरौ ; दातारः ॥ 
द्विती दातारम्‌ ; दाता, दातारौ दातृन्‌. । 
व इत्र ; द्द्यम्‌ ; दाद । 
च दत्र ; = ; दातृर्थः। 
प दातुः ; र { ५ 
पर 4 + दात्रोः ४ दुतृषणाम्‌ । 
स दातरि ; हिः ; दादु । 
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स्वस॑केरूप 
इसके निन्नकिस्ित रूप उपलब्ध होते दै-- 
प्रथ एन स्वसा ; द्वि° स्वसारा, स्वलीरौ ; च स्वलारः। 
दिती एन स्वसारम्‌ ; द्वि° स्वसारा, स्वसति ; व» सतः । 
तृ ए* स्वल; व० स््रस॑भिः। 
च० ए स्वस । 
१० ष० ए स्वसुः ; पर व° स्सुणाम्‌ , साम्‌ । 
सण द्वि° स्वखोः | 
छः 
नपु° प्रातिपदिक वेदों के मन्तरभाग मेँ ऋकारान्त नधुं° ्रातिर्फीदिर्को के रूप 
अत्यल्प ह! ऋण्मे वर्ते, ध्मात, स्थात तथा विधवैसेवने हुए 
कगभग आधा दजन रूप उपलब्ध होते है, परन्तु इन मेँ से अधिकतरं 
रूपों के वास्तविक खरूप तथा अर्थं के सम्बन्ध में विद्वान मे मतभेद है । 


= 


प्रथन दथा द्विती° एन वेदों के मन्त्रमाग मे ऋकारान्त नुं काको 
हसा रूप नदौ मिलता है जो उत्तरकालीनं संस्कृत के रूपों की भांति प्रय 
द्विती° ए° म ॐकारान्त हो । 
चिश्षोष--{१)-- कतिपय पाङ््वास्य विद्धान्‌ निश्रिख्ित कऋम्वेदिक रूपा को 
ऋकारान्त नयं प्रातिपदिक के प्रथ० द्विती ए के सूपो के मतिनिधि 
मानते दै-- + । 
स्थातर्‌ (ऋ० ६,४९, ६)”; स्थातुर्‌ (ऋ० १,५८,५; ६८,१; 
७०,७)२५०; स्थुतृन्‌ (ऋ० १,७०,६)२१५; घततरि' (० २,२३,१७०; ९, 
८६.४२) च विधर्तरि (° ८,७०,२५९.४७,४)*१० | 
(र) कतिपय विदार्नो का" मत दै कि तै सै ७,५,२०,१ 
(वण पजैन्यः पक्ता सस्यम्‌ )का पद पक्ता तथा त° त्रा २०५,२,२७ 
(शन वे विद्यो निेद्टा) का पद नियेद्धा नघ प्रय एन दे जर धुर के 
सद्क दै२२। | 
(३) उत्तरकालीन संत में प्रथ द्विती ए० के ऋकारान्त 
हप के उदाहरण उपलब्ध देते दैः यथा--ते ता ३,११,१.८म 


चतुर्भाऽध्यायः - 
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जनयित “उत्पादक तया भृ "धारकः" (अन्तरिक्षम्‌ के विोषण); 
व° उप० ३, ८, ११ में वष्ट देखने वाला, श्रो “सुनने वाला", 
मन्वे “सोचने वाल", तथा विज्ञा “जानन्‌ वाला, (अक्षरम्‌ के 
विकेपंण); ओर कौ उप० २,१ म (चुर्‌ ) गोप्तृ “रक्षक तया 
(श्रोचम्‌ ) सश्रावयिव्‌ “घनानि वालाः प्रयोग मिलते दै 1 


प्रथ द्विती० ववेद के मन्ध-भाग मेँ इनके कोई उदाहरण नदीं मिलते ह 
परन्तु उत्तरकालीन सरत मे इनके उदाद्रण उपलन्य दाते दै; यथा-- 
ते० व्रा ३११,१,१३ मे भर्तेणि तथा जनेयित॒णिं (नक्षत्राणि के 
विपण); ओर मनुस्परति १,१५ मे ्रदीतृणि'( इन्दियाणि का विदेषण) 
भिल्तदै। ५ 

त° प०~-रैदिकृ-भाषा भ इसके उदाहरण नहीं भिले है, ,परन्ठ॒ रामायण तथा 

८... महाभारते आदि मे एमे अनेक उदाहरण उपलन्ध दोते है; यथा--षदयणा 

* रोककषटंणा (रामायण ७,३० प्रक्षिप्त १,१०; महाभारत ३,११०,२ ६) 1 


५, 


० ए०्~-सायण तथा वेद्धटमाधव स्थात्रे को स्थातृ काचर एर मानते दै 
परन्तु अनेक आधुनिक विद्वान्‌ इसे स्थात्र स्थान” करा सए" 
मानते दै । ५ ष 

ष० प०--स्थातुः ( ० 9, १५९, ३; २,३१, ५४४,५३१ ६; ६, ५०, % ५, 
९०.२४९०,६३, ८) 1 निधातुः (ऋ ५, ३०, २ ऋ. 

खण ए०--ध्मातरीं ( पपा० ध्मातरिं -ऋ० ५, ९, ५) 1 


षै 
:: एेकारान्त प्रातिपदिक 


एकारान्त प्रातिपदिक के रूप का कोड 
तिपदिक रे 
है ओौर 


१४६. वैदिक माषा मे लृकारान्त तथा एकार 
उदाहरण नदीं मिरुता है । कुछ वेदिक रूष रेकारान्त 
"घन सेवने हुए मनि जति ह। प्रातिपदिक भ्रयिण पुर 


कटी-कर्ीं क्षी है । 
विभक्तियां--हलन्त मातिपदिकर की भति रै के साय विभक्तयो का छद स्प 
प्रयुक्त किया जाता ई 1 


, वैदिक ष्याकरण 
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अङ्ग-विकार--दलादि विभक्तिर्यो से पूर्व रै कारा अदेश हो जाता हैर । 
द्विती ए° तथा व० क दो वैदिक र्पो मे अजादि विभक्ति ते पूवं भी 
रेकारावन जाता हैः यथा--राम्‌ (० १०, १११, ७); राः 
(सा० १, ४,१.२४) ।. 

पूरफ प्रातिपदिक रयि--रेके रूप सव विभक्तियों मे नहीं सिक्ते दै ओर 
अनेक विभक्तिर्यो मे रथि "धन" (पुं तथा ज्ञी) केसरूप रै केष 
कै पूरक दहै । 

स्वर-वेशिष्ठ्य- प्रथ° ए० व° तथा दिती एन मे उदात्त प्रातिपदिक पर 
रहता द, परन्तु तृ० प्रगति विभक्ति्योँ के सूपां मे उदात्त विभक्ति के 
अच्‌ पर चला जातादै 1 ऋणे द्विती वण के केवल ४ स्प. 
भा्तिपदिक परं ओर २२ रूपो म विभक्ति पर उदात्त है ।- ष ए०..के. 
कतिपय रूपों भ प्रातिपदिक पर उदात्त दै । न. 

रे तथारयिकेरूप 


रै तथाक्षसे पूरक प्रातिपदिक रयि के नित्नठिखित वैदिक 


रूप भिस्ते दै-- । 
शे रयि 
पर्थ ए० र< $ । .-रयिः। 
प्रथन बम रायः 3 ` २६ 
द्विती एर राम्‌ (ऋ) ; रयिम्‌ । 
द्विती बर रायः, रायः , राः (सा); >६। 
त= ए राया, 5 रविणा, रय्या (०) 
त° ब 1 (1 रयिभिः । 
च° पर रये ६ > 1 
प ए रायः । ८1 
ष ए रायः, राय॑ः ; >। 
रायाम्‌ प स्यीणाम्‌ । 


षर व । 
विदतेष--उक्तरकाटीन सरक्त मे राः (मथ०.ए०), रायि (° ए०), गार्यम्‌ 
(दिती ए), रम्याम्‌ (त॒ चर पंन द्वि), राचिः (ठेर वर), रास्यः 


श्वुर्थोऽध्यायः 
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(च० प° ब०), रायोः (० सन द्वि), तथा रासु (स० वर) इत्यादि 
रूप बनते है । 
ओकारान्त प्रातिपदिक 

१४५. भो पुर "वयल, घ्री “शायः” सौर धी पु स्री “लोक” दून दो 
सोकारान्त प्रातिपदिकों के रूप उपलब्ध हेते ह । हम पहले भनु° १३९ 
मे दिव्‌ तथाश्य पूरक प्रातिपदिकोके र्पो के साथ घोकेष्प का 
वर्णन कर चुके द ! यहां पर हम भोकारान्त प्रात्तिपदिकों फी हप-ए्वना 
के साधारण नियम तथा गो कौ सूप-र्चना पर विचार करगे । 


विभक्तियां--भोकारान्त प्रातिपदिक के साथ अधिकतर विभकतर्यो का शद्ध 
रूप प्रयुक्त क्या जाता है । गोके १० ब० के" राभग २० सपो म 
(दि २१७) क्षाम्‌ विभक्ति दोन्‌ क भागम करके नाम्‌, वनार्या 
` ^^ जाता है; यथा-गोनौम्‌ । परन्तु ऋ० के ५५ प्रयोयों भ. गाम्‌ 
मिता दै । १० प० ए० के भस्‌ काभञङ्गके शोके साथ विलीन 
, (पा° पूर्मरप) हो जाता ह (टि १७८) 1 
अङ्क-विकार--सर्वनामस्थान से, ूर्व.ओकारान्त प्रातिपदिकृ के अन्तिम भो का 
। लौ बन जाता ६५, परन्तु द्विती ए तथा बन्में भोका भाद 
जता दै, । । 
सूवर-वेशिष्ठ्य--सम, विभक्ति मे गोतथा चोका उदात्त प्रातिपदिकं के 
ङ्ग पर रहता ई 1 


गोकेसू्प 
गो के निम्नलिखित षप उपलन्ध होते दै-- 
एर ध दि © 1 मे० 
-प्रथर मौः ; गार्वा, गावो; मारवः । 
सम्बो* ; > ; मा्व॑ः। 
प्रिती गाम्‌ ; माव॑, गावौ; माः। 
वृ गवा |; ; गोभिः 


च मवै " ; > ; सोभ्य॑ः। 


५ भदिक भ्याकरण 
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१७८. 


पै गोः ‡ >€ > > । 
ष गोः ; > ; गवाम्‌ , गोनाम्‌ । 
स= गवि. ; > ; गोषु। 


. ओकारान्त प्रातिपदिक 


नौ “नाव” खरी" ओर ग्छौ “पिण्ड, फोड़, हदय-नाडी” पुं 
इन दो ओकारान्त प्रातिपदिकं के निभ्रलिखित वैदिक सूप भिल्ते द। 
विभक्ति या अङ्गम कोई विशेष विकार नदीं दोतादहै। प्रथ दिती से 
भिज्ञ विभक्तियों म उदात्त विभक्ति के चू पर चला जाता है । 


नौकेरूप 
१... 0 वर 
प्रथ० `" नौः ˆ ; म ; , नवः | 
दिती नाव॑म्‌ ; ८ (नावः) ।` 
त° नावा ; > नौभिः । 
षर सविः ; > $ > । | 
सम, नावि ; 9 4 म्द, 1 


चिर मने मिलने दलि ॥ ~ ि। 
प--ऋ= १,९७, ८ मे मिलने वे नावया रूप को पाश्चात्य विद्वान 


" १४९. 


अकारान्त प्रातिपदिक नावा कातृ= ए मानते दै (दे° तै आ. 
६, ११, २) 1 परन्तु सायण इस सपमे तृर.एन्के लाद स्थान पर्‌ 

~ समः # ध 
अयार्‌ अददे मान कर समाधान करता हे^% । 


ग्टौकेरूप 


प्रथ० एन ग्छौः (अ= ६,८३.३) । दिती ° ब° ग्छार्वः (देन बा“ 
१, २५) | तृ= वर ब्टटौभिः (वा संन २५, ८; मे संर-१, 


१५, ७) 1 
३. संख्यावाचक शब्द 


संख्यावाचक शाब्द विदोषणों की भाति प्रयुक्त होते 1 परन्तु केवल 
एक, दो, तीन तथा चार कौ संख्या के वाचक शर्व्दो के सूप लिक्त के 


्तुर्मोऽध्यायः- 


4. 
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अनुप्ार भिच्रे वनते दह ओौर पांच से प्रारम्भ करके उपर की सभी 
सेल्याभों ॐ वाचक शब्दों के रूप तीनों लिङ्गा म॑ समान रहते दै । एक 
से दस त्क सेख्यावाचक शब्द ` मूल दै ओौर इन्दीं के दवनद्रसमास 
(रि० २३१) या तद्धित कूप द्वा ११ से ९९ तक संख्यावाचक शब्द्‌ 
बनाये जाति दै ¦ प्रमुख संख्यावाचक शब्द निम्नलिखित है- 


१. एकं ३०. त्रिंशत्‌ जी 
२, द्वि (1.8. ५०) ४०. श्वस्वारिश्त्‌ जीर 
३. न्रि (12, पा) ५०. पृन्याशत्‌ स्री 
४. चतुर्‌ (1.21, वृश्प्र०ः ) ६०. पष्ट खीर 
५. पञ्चन्‌ { ७1६. ए6€ण९ ) ७०. सुप्त॒ति सीर 
६. षष्‌ (1.1. ऽ} ८०. अश्मीति जीर 
७, स॒प्षन्‌ ( ७६. एए ) ९०, नुवति चीर 
८, अष्टन्‌ (1.2॥. ००ठ) १००, रत (1.81. 0९पाप) नपुं” 
९. नर्वन्‌ (1.21. 70ण्यय }) १,०००. सहस नपुं 

१०. द्धन्‌ (७1. ५6!) = १०,०००. अुयुद नपुं° 

११. पूकावशन्‌ १००,०००. नियुतं नयुंर 

१२. द्वादशन्‌ १,०००,०००. श्रयुर्व नपुं 

१३८. चयोंदशच्‌ १०,०००,०००५ बदँद नयु 

१४. च्वतुदैदान्‌ १००,०००,०००. न्द्‌ नपुं” ॥ 
१५९, पर्दश्न्‌ १,०००,०००,०००. सुमत्‌ पुर 

१६. पोडसन्‌ १०,०००१०००,०००. मध्य नपर 

१७. स॒क्दुशन्‌ १००,०००१०००,०००. अन्तं पुर 

१८. टान्‌ १०००,०००,०००.०००. पुराथ पं 

१९. नवदञ्चन्‌ ८ 

२०. किष्ति (1-दणहप) स्री 


१५९०. २१९९ तक्‌ संख्यावाचक श्ष्द--२१ से ९९ तक संदयावाचक दा्द 


दन्द्समास ( टि २३१ ) के रुप मे बनाये जति ट; यथा--एषन 


व्ैदाति 


२१, पर्तरियात्‌ १५, नव॑पटि ९९ इत्यादि । देते न्ध समास म॑ चटी 


वैदिक म्याकरण 
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संख्या को पहले ओर वदी चख्या को पीछे रखते ईह रौर पूर्वपद पर 
उदात्त प्रकृतिभाव से रहता. दै । दस संद्यावाचक समासं मे पूर्वपद्‌ कर 
दि, त्रि तथा अष्टन्‌ को प्रयेण कमः द्वा, च्र्यस्‌ तथा जा अदिश दो 
जाता द, परन्व॒ भुद्रीति से पूं यद आदेश नदीं होता टैष्; यथा-- 
द्वािंशत्‌. ३२, त्रय॑खिश्चत्‌ ३३, अशार्धि्त्‌ २८, परन्तु द्र्थशीति ८२, 
ऽ्यङीति । 
१०० से ऊपर संख्या- सौ से उधर की सख्या के वाचक शब्द भौ 
इक्षी प्रकार छोटी संख्या को पूैपद के सूप्यं रख कर वनय जति रहै; 
यथा--एकल्यतम्‌ १०१, चत॑ःशतम्‌ १०४, र्चिंशच्छतम्‌ १२०} दात 
सुदं आदि से पूर्वं उपर्युक्त ढा आदि अदेश नदीं होता दैर््क; यथा-- 
दितम्‌ ९०२, त्रिशतम्‌ १०३ । ब्राह्मणभ्रन्थो मे तथा उत्तरकालीन 
सैरकृत मे १०० से उपर कौ संख्या को भरकट करने की एक अन्य पद्धति 
भी दै, जिसं के अनसार छोरी संख्या के पूरण तद्धित ल्प को बड़ी संख्या 
के विशेषण के रूप भ प्रयुक्त क्रिया जाता हैष यथा-- दरुदक्षं ह्रतम्‌ = 
११२; चत॒श्चरनारिशं इतम्‌ = ५४४; पटषष्टं॑श्तम्‌ = १६६ (दे° 


अनु ° १५९ >) । 


च करा प्रयोग--च निपात के प्रयोग द्वारा भी दो संख्यावाचक शादो 
के समाहार को अभिव्यक्त किया जाता है; यथा--नय च नवतिं च॑ 
९९ । च करे चिना भी यह अथं अभिव्यक्त क्या जाता ह; यथा-- 
नवतिं नव~९९ 

न तथा ऊन का प्रयोग--बद्ी संख्या मेस छोरी संख्या को घराने के 
चि वैदिक वाद्मयमें प्रयिणे न का प्रयोग मिक्ता दै । छ्येटी सेख्या 
केतरु एनया पै ए के साथ यद न प्रयुक्त किया जाता है भौर 
ननि सन्के क्छ प्रयोगोंमे एकके प॑ ए० कस्मात के स्थान पर 
पर्कात्‌ रूप मिता हैर्श्क; यथा--एक्तान्न विदराति-=-१९; दुकान 
न्त्वाशाच्‌-- ३8; एकान्न पष्टि-- ५२; एक्तान्नटीति == ७९; एकान्न 
शातम्‌ ९९ । उत्तरकाखीन संसृत मे भी यद प्रयग मिलता द। 

एव; के साधारण सूपो का प्रयोग मी ते सं° मेँ भिल्ता हे ययाते 

स= ७,४.७,३ स एकस्य न धन्चाशत्‌ तथा पए्कस्माश्न प॑व्न्वाशम्‌ 
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(४९ प्रयोग उपरच्ध होते ई । एते जन्य प्रयोग मी भित्ते द; यथा-- 
एकया न विशत्‌ ==२६ (सतण द्रा, प॑र व्रा०, दौ° घ्रा): दवाभ्यां 
नाष्रीतिम्‌ == ७८ (शषत० व्रा ०); पद्चभिर्म' चस्वार' श्चतानिन्= ३९५ 
(शत० व्रा ०) । बीस, तीस इत्यादि सव्यामो मँ से एक की न्यूनता को 

„ प्रकट करने के लिये एकं तथा उन फे साय उस संख्या का समास करते 
है; यथा--एकोन्विश्रति = १९ (अ= १९) । परन्तु पदिक वाद्मय मे 
पसे भ्रयोग बहुत कम ह । । 

१५४. गुणा करला-- गुणा करने कौ प्रमुख पद्धति यद दै किं छोटी संख्या 
को बड़ी संख्याक विशेषणके स्प मे प्रयुक्त किया जाता ह भौर वचन 
के भनुसार बड़ी सेख्या का द्वि या अ० सूप प्रयुक्त होता है यथा-- 
द शते २०० (० ७,१८,२२); पटं सहत = ६०,००० (० ९, 
२६;६)} रीणं शता प्री स॒दस्र॑णि तिंाच्च न्व च ३,६३९ (छ 
३,९,९); नव॒ती्ैव == ९२८ ९०८१० (० १,८४.१३) । गुणित 
सख्या को प्रकट करने की दूसरी पद्धति यह दहै किजिस संख्या से गुणा 
करना रो उसे पूर्वपद मे रख कर दूसरी सेख्या फे साथ बहुत्रीहि समास 
नति ह र समस्त प्रद विपण के सप भ प्रयुक्त क्या जाता दैः 
यथा --तिसुकषैः (सत्व॑भिः)२१ (त° १,१३३,६); च्रिपपाः (> +, 
१,१); व्रिणव=२०७ (वा० सं); प्रयाखिराच्‌ त्रिश्माताः पंटूसहसराः=६, 
१३३ (अ०)। # चभ " 

रूप~रचना । 
१५८. पर्क, द्धि, चि, चतुर्‌ के रूप--दन शब्दों के सूप धुर, अ तथा 
नपुं° मे भिन्न-भिन्न वनते दहै! पाणिनिने एकै तथाः दवि को सननामों 
मं भिनाया है ! च०, ०, स= एत मँ एष के सूप - सर्वनामों;-की ' भाति 
नते दै (अनु १९५) । स 
(क) प्क क रूप--सं्यावाचक एक॑ शबद के रूप केवल ` एकवचन भें भने 
दे 1 षकन् वने हुए निम्नलिखित चेदिक रूप उपरन्ध दोते ईै-- 
प्रथ पुः पुं०, एकां स्री, एकम्‌ नपुं° । 
दिती पम्‌ पुं नपु, एकाम्‌ ली०। 


सैदिकछ ग्याकरण 
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तृ० एकेन पुं° नप, एकया ल्नी° । 

च पूरकस्मे पुं° नपुं", एक॑स्य ल्ली । 

प॑० एकस्मात्‌ पुं नपुं०, एकात्‌ (अनु १५३), एकस्याः रत्री । 
ष पक॑स्य पुं= नपु ०, एकस्याः स्ती° । 

स० एकस्मिन्‌ पं नपुं*, एकस्याम्‌ सी" । 

स० नपुं एके (अ० १९,५६,२) रधक । 


चिश्तेष--जव एकं शव्द "कलतिपयः का वाचक होता है, तथ उसके रूप द्वि° 

तथा बण्मेंभीचल्तेदहै ओरवेलू्प भी सर्वनाम के स्पों करी भाति 
वनते है (अनु° १६५) । द्वि° तथा ब०्में एकै के निम्नलिखित 
वैदिक रूप मित्ते दै - त 
मथ द्वि" एकै युवती स्री (अ० १०,७,४२); प्रथ० ब पु पुर, 
एकः स्वी" (अ०) । 
च० व° एकेभ्यः पुं । 
ष च ० पूरकेषाम्‌ ( दे आ ०; कल्पसत्र तथा प्रातिदा्य) । 

(ख) द्विके रूप-द्विकेरूप केवल द्वि° मेँ वनते ह । इस के निम्नकिखित 
वैदिक सूप मिल्ते ईहै-- 
प्रथ द्वितीग-द्वा, दौ पु०; दवे सनी नपु । 
तृ दाभ्यम्‌ प° स्त्री नपुं* । 
घ> सर र्योः पुं° स्नी° नपुं । 

(ग) चि के रूप--पुं- तथा नपुन्में त्रिके रूप इकारान्त प्रातिपदिक की 
भांत्ति (अनु ° १४०) चलते द । परन्तु स्तीर मँच्रिका तिष्ट वन जाता 

"४ ओर. तिके रूप साधारणतया ऋकारान्त प्रात्तिपदिकों की भाति 

-च्ते द (अनु° १४५) । परन्तु प्रय० तथा द्विती° भँ स्‌ विभक्ति 
सेपू्ध्कोणणन होकर र्‌ होता दहै । त्रि के रूप केवल मने 
वनते ह 1 
त्रिके निन्नखिखित धरैदिक रूप उपलन्ध होते दै-- 
प्रय अचः पुं; न्रीणि, ची नपुं; तिः सीर । 
द्विती श्रीनू पुं; त्रीणि, त्री नपुं; तिरः स्त्री । 


४ 
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त° निभिः पुण; तिसभिः स््री°। 
च० तिभ्यः पुण तिभ्यः सरीर 1 


+ 


ष० घ्रीणाम्‌ , त्रयाणाम्‌ पुं०२५९; तिसृणाम्‌ स्त्री ०५५ । 
स० च्रिपु० प°; तिखयु स्तीर । 

(घ) चतुर्‌ के रूप--घतु्‌ के सूप केवल धनम बनते ओर स्वीनमे 
इस का चतर दो जाता है (टि० २३४) । चतसृ के रूप ऋकारान्त 
प्रातिपदिके की भांति चकते है (अनु° १४५), परन्तु प्रथ० तथा दितौ ° 
मे रस्‌ विभक्तिसे पूर्वत्र कोगुणनदोकर र्‌ होता हे ( टि० २३५) । 
सर्व॑नामस्थान से पू चतुर्‌ का चत्वार्‌ बन जाता दै (टि० १२५) । 
तुर्‌ के निम्नकिखित वैदिक शूप मिलते ईै-- 
प्रथ चत्वारः पुं०; चत्वारिं नपुं०; चद॑स्ः स्री । 
दती चतुरः प°; चव्वारि नपु =; चरवः स्री" । 

क चतुर्भिः पु; चत॒रभिः स्री ॥ 
च० च्तुभ्यैः पु °; चतसभ्यैः स्वरी° । 
प° चतुर्णाम्‌ पै ०२५६, च॒तुसणाम्‌ स््ी०१८ 
सख० चतु स्त्री ° (शत० ब्रा०) । 

१५६. ५ से १९ तक की संख्याओं के रूप पांच से उन्नी तक की 
सेख्या्ओं के रूप केवल वहुवचन मँ बनते ह भौर सभी लिक्ञो मे समान 
रहते हे । 

प्रात्तिपदिक रूप-- पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, घ्‌ को छोड़ कर पांच 
से उन्नीस तक की संख्या के वाचक प्रातिपदिक नकारान्त दै, जैसा कि 
हमने अनु° १४९ म दिखलाया है । परन्तु पाश्चात्य विद्वान्‌ इन्द" 
कारान्त मानते रह ओर कहते दहै कि आठ के वाचक प्रात्तिपदिक से 
भ्थ० द्विती भे बनने वाला रूप अष्टा या अष्टौ वास्तव म द्विवचन का 
रूप दे, । यद्यपि अधिकतर चैदिक सूपां मे अष्टा अङ्ग मिलता दै ओर 
पाणिनि ने भी इस भा का व्याख्यान किया है२,०, तथापि कतिपय सूपां 
मे चट अङ दृष्टिगोचर होता दै; यथा-- अष्ट प्रथ (ऋ १० 

२७११५; ज०) । पूरणवाचक रूप अष्टमम्‌ (ऋ०) तथा अ्ट-स्दना 
(त° से) इत्यादि समासों म भ अष्ट अङ्ग मिलता दै । 


यदिक ष्याकरण 
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बिभक्तियां तथा अङ्कविकार--अषट-वित पांव से उन्नी तक के प्रातिपदिक 
सपर्‌ प्रथन द्विती° विभक्तिकालोपदहो जाता दै षण म भाम्‌ 
करोनुट्‌ काआगमहो कर नाम्‌ विभक्ति वनती है मौर नाम्‌ से पूरव 
नकारान्त प्रातिपदिकों की उपधा के अक्रार्‌ का दीय हो जाता हैर । 

स्वर-वशाष्ट्य-- षष्‌ तथा अष्टन्‌ के ष्टा अङ्ग का उदात्त विभक्ति के अच्‌ 
पर चखा जाता है“, परन्तु अष्ट का उदात्त अङ्ग पर दी रहता दे। 
शष नकारान्त संख्यावाचक प्रातिपदिको का उदात्त ष० मे विभक्ति के 
अच्‌ पर चखा जाता ह परन्तु हलादि विभक्ति्यो से पूवे अङ्ग कौ उपधा 
अर्थात्‌ अन्तिम ज पर्‌ रहता ह । 


इन सं्यावाचक शाब्दो के निम्नलिखित वेदिक रूप उपलब्ध 
देते हे-- 
(क) षषु के रूप-- प्रथ० दिती षट्‌ त° पड्भिः; च० षुद्भ्यः; षर 
पण्णाम्‌ (प° सं°); स° पट्सु । 
` (ख) ञष्टन्‌ के रूप-- प्रथ० दिती अष्टौ, चटा, जुष्ट (०, ज); तू 
जेष्टाभिः; च चष्टाम्यः; ष० शष्टानाम्‌ ( ए त्रा ) स° अष्टा | 
(ग) पश्चन्‌ के रूप-- प्रय° दिती" पञ्च; त= पचमः; च० प॒ञ््भ्यः; षर 
पेन्चानाम्‌ ; स° पञसु । 
(घ) खप्तन्‌ के रूप -- प्रथ० दिती सख; तृ = स्तभि; च पं सत्य॑ःः 
.ष० सुप्तानाम्‌ ; स= ससं (मै से०, व्रा०) । 
(क) नचन्‌ के रूप-- प्रथ ° द्विती ° नर्व; तृ नवभिः; चज नवभ्यः; षर 
यवानाम्‌ । 
(च) दन्‌ के रूप-- प्रथ दिती 
द्श्लानाम; स० दद्ं । 
(ख) प्कांदद्छन्‌ कफे रूप-- प्रथ ` 
(ते° ०) । 
(न) द्ादृखन्‌ के रूप-- प्रथ 
( तै° सैर) 1 


दुर्श; तृ= टशर्भिः चन ददास्य॑ः; पर 
द्विती प्कतदश; च० पुकादुशर्भ्यः 


द्विती द्ार्दश; च द्ादा्म्यः 


श्यतुर्थोऽध्यप्यः 


, ४३० 
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(पत) चयोदश्शन्‌ के रूप-- प्रथ° द्विती" त्रयोदका; व° व्रयोदशभिः (तै 


स); च० वयोदकषभ्य॑ः ( त० "से°)। 


(ण) चतुदशान्‌ के रूप-- प्रथ ° द्विती ° चतुदश; च ° च॒तु्ददभ्यः (ते सं °) 
(र) पञ्चदशान्‌ फे रप प्रथ° द्विती पञ्चदश; च ° पुच्नयदुश्षभ्य॑ः (त° संर)! 
(ड) षोडशन्‌ देः रूप-- प्रथ° दिती ° षोड॑श (वा० संर); च ° पोडुकाभ्यः 


(ते संर) । 


(ड) खप्त॑दश्ान्‌ के रूप-- प्रथ० सद॑; च० सप्तदशभ्यः; (ते° सं °) । 
(ठ) अष्टादशन्‌ के रूप-- प्रथ जुषटाद॑का; च शष्टादुदाभ्य॑ः (ते से०) । , 
(ण) नव॑दशन्‌. के रूप-- प्रथ० नव॑दश (वा सं ); त° नवदसाभिः 


(वान से) 
ते° संम १९केच्थि चन कारूप एक़ाघ्न वित्य भी भिल्ता दै । 


१५७, विंडति तथा ऊपर की संख्याभों के रूप-- २० से ९९ तककी 


संख्याओं के सूप घ्रीन्के एकवचन में ओर १०० से १५००,०००,००० तक 


को संख्याओं के रूप नपु के एकवचन मे चलते दहै ओर इनके रूप 


प्रात्तिपदिकं के' अन्तिम वणं के अनुरार नियमपूर्वकं बनाय जाते ई“ 
यथा-- प्रथ विंडात्तिः; दिती° विंशतिम्‌; त° विंदरात्या; प्रय व्रत; 
द्विती विक्षतम्‌; तृ० च्चिंशता; स= त्रिंखातिं; प्रथ दविती० इतम्‌; 
त° श्रुतेन । इन संख्याओं को गुणा करते समय (भनु ° १५४) इन्दे 
दविन्या व° मँ युक्त करते है (दि० २४५); यथा-- नवतीर्नव = 
९०९०८१०८ (ऋ १,८४,१३); न॒चानां नच॑तीनाम्‌ (ऋ० १,१९.१, 
१३); दवे शति “दो सौ; सक्त शतानि “सात सौ; त्री सदस्राणि 
“तीन ज्ञार । 


१५८. वाक्य-रचनः म खख्यवाचक चवव्दो का प्रयोग-- 


(क) १ से १९ तक संख्यावाचक शब्द्‌ विशेषण के रूप नें प्रयुक्त 
देते ई जीर विशेष्य की विभक्ति तथा वचन के अनुसार इन के रूप चत्त र्द 
ओर १ से ४ तकं संख्यावाचक शर्ब्दो का चिन्न भौ विरोष्य के अनुसार रहता 
दै; यथा-- देव पकः (ऋ); एका सर॑स्वती (ऋ); च्रये। वीराः 


| 
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(०); तिखभिरौभिः (०); जनेषु प्सु (ऋ); स्ताभिः पुत्रै 
(०); दशभिः (०); देवा एकादेश (अ०) । 

(ख) १९ से ऊपर के संख्यावाचक शब्द साधारणतया एकवचन 
म प्रयुक्त होते दै, परन्तु जव इन की संख्या को गुणा करना दो तव इन का 
भ्योग प्रकरणानुसार द्विवचन या बहुवचन मे क्रिया जता है (भनु 
१५४) । इन संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग दो श्रकार से किया जाता है-- 


१, बहुवचन विशेष्य के साथ भी इन का प्रयोग एकवचन मे दही 
होता है, परन्तु विशेष्य की विभक्ति कै अनुसार इनका रूप वनाद 
ओर ये प्रयिण विकेष्य से पूर्व भ्युक्त होति है; यथा-- तृ विंशत्या 
हरिभिः (ऋ०; प्रथ विश्लद्‌ देवाः (ऋ०); द्विती रश्चतं योजनानि 
(छ); त° त्रिंखता हरिभिः (ऋ); त° चत्वारिंशता हरिभिः (ऋ° 
२,१८.५); भ्रय° श्यते बुः (ऋ० ४,२०.१ }; त° इातेन हरिभिः 
(@ऋ= २, १८, ६); प्रथ० सुद हर॑यः (ऋ० ४, ४९, ३); द्विती 
सदरम पञ्चन्‌ (त° सं ०); प्रयसित्रशतो देवानाम्‌ (० ्रा०) । 

विशेष-- (१) कतिपय वैदिक प्रयोगो ये विरोप्य के अनुसार" संल्या- 
वाचक शब्दों के बहुवचनान्त रूप भी मिलते द;` 'यृथा-- द्विती इता 
` पुर॑ः (ऋ० १,५३.८); प्रथ ° सुदस््राण्यधिंरथानि (@ऋ= १०,९८,९)। 
(२) सदखाद्‌ यूषान्‌ (ऋ° ५,२,७) भ्रयोगमें विरोष्यका रूप भी ए* में 
प्रयुक्त दै९५५ । 

२. इन संख्यावाचक शर्ब्दो के प्रयोग कौ दूसरी पद्धति यह दै कि 
इन के विशेष्य को षी विभक्ति मे प्रयुक्त किया जाता दै ओौर संख्यावाचक 
शब्द का ख्य विष्य के अर्थ के अनुसार निधीरित क्रिया जाता टै; 
अर्थात्‌ विराष्य के कारक के छनुसार संख्यावाचक शब्द का विभक्ति-रूप 
दोगा ओर यदि संख्या को गुणा करना दैतो उसका सूप द्वि या न 
म होगा अन्यथा ए मे ही रहेगा; यथा--- द्विती" प्न्वाातमर्वानाम्‌ 
(ऋ ५,१८.५); द्विती = पुष्टं सुदखा' "दर्वानाम्‌ (ऋ० ८,४६९,२९); 
द्विती शतं गोनाम्‌ (० १,१२६.२); द्विती” शतं सदस्य्‌ अयुतं 
न्य॑द्‌ ज॒घान॑ शन्ते दस्यूनाम्‌ (न= ८,८,७); द्विती गक हावानिं 
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(० ७,१०३५१०); द्विती सुहसरौणि गान्‌ (० ८,५१,२) । 


(ग) विक्षेष-- १. कतिपय वेदिक प्रयोगो म रख्यावाचक दाब्दं का विभक्ति-रप 


१५९. 


विशेष्य के हप के अनुसार नदीं बनत। । संख्यावाचक शब्द्‌ का कूप प्रथ° 
(या दविती°) विभक्ति मे रहता दै जव कि विशेष्य का षप किधी अन्य 
विभक्ति मेँ होता दैः“; यथा-- सि प्च कृष्टिषु (ऋ० २,२,१०) 
पञ्च क्षितीनाम्‌ (व° ५,३५,२); स॒प्त होवृभिः (क्र ० २,१०,४); सुक्त 
धामभिः (कऋ० १,२२,१६); स॒प्त सिन्धुषु (ऋ० ८,२४.२७); शतम्‌ 
उतिभिः (ऋ० ४,३१,३); शतं पृर्थिः (० ६, ४८,८); सहम्‌ 
ऋषिभिः (क १,१८९,८)२०८; सदस पितृभिः (० १०,१५,१०) 

२. कति “कितने ”, तति “उतने, ओर यतिं “जितेन के प्रथ° 
द्विती° के सूपो मे बिभक्तिकालोपहो जाता दे ओर रहिताओंमे इनके 
रूप केवर प्रथ° द्विती" मे ही मिलते हैर यथा-- कस्य॒ग्नयुः कति 
स्योसः कत्युषासः कत्यु स्विदाषः (ऋ० १०,८८,१८) “कितनी 
भग्निय, कितेन सय, कितनी उपायै, ओर कितने जल ? 


कमवाचकं शब्द्‌ 01010218 


पाणिनीय व्याकरण मे भरथम से भिन्न क्रमवाचक शदो के चयि पूरण 
सेश्चा का प्रयोग मिलता है५, ओर संघ्यावाचक शब्दे के साथ जिस प्रत्यय 
के जोड़ने से पूरण बनता दै उसे पूरण-प्रत्थय कंते दै । पाणिनि दवाय 
किया गया यह सेज्ञाकरण स्वेथा समीचीन प्रतीत होता है, क्योकि 
पूरण के वारा सख्या (सेख्यान या गणना) पूण दती है; यथा-- द्धौ 
सनिषध् यन्मन्त्रयैते राज्ञा तद्वेद वर्सणस्वती्य (भ० ४,१६.२) “व्दो 
वेठकर्‌ जो मन्वणा कते दै उसे राजा वर्ण तीसरा (होते हुए) 
जानता दै)"; द्कस्यां पुत्रानाधेहि पचिमेकाद् धि (ऋ० ३०, ८५, 
४५) “इति दस पुत्र प्रदान कीज्यि बौर पति को ग्यारहधां कीजियि 

दादडय मासाः, प्न्वतेव॒ः, धरय॑दमे दटोकाः असावादित्य धुकर्विरा 

(तै सं° ५,४,१२.२) “बारह मदीनि, पांच ऋतुएं, तीन ये लोक, वष्ट 
आदित्य इक्तीसर्वां दै" 


१६०. कमवाचक इन्दु वनानि कौ विधि के अनुसार संख्यावाचक श्यो को 
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(क) 


[क 
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चार वर्गो म विभक्त किया जा सकता है-- (क) १-१० (ख) १३- 
१९; (ग) २०-९९; (घ) १००-१००० 1 

१ से १० तक संख्यावाचक शब्दो से कमवाचक्‌ शब्द ॒बनाने के लिमे 
अनेक प्रत्यय प्रयुक्त होते है । कतिपय संख्यावाचक शब्दो से दो 
क्रमवाचक दाव्द्‌ वनते ह ओर चतुम्‌ से तीन बनते दै । 


१, भिन्न शब्द का प्रयोग-- एक से ऋमवाचक शाब्द वनानि 
के लिये इसका प्रयोग नदी किया जाता दै ओर प्रके साथ प्रत्यय जोड़ 
कर्‌ भ्रथम कमवाचक राब्द बनाया जाता हे१५। 

२, -तीय भरत्यय-- द्वि तथाच्रि से करमवाचक शब्द वनाने के 
लिये इनके साथ -तीय प्रत्यय जोड़ा जता है ओर सम्प्रसारण द्वारा 
त्रि का तू बनाया जाता हैर+ यथा-- दितीय॑, तृतीयं 1 

३. -ईय तथा ~य प्रत्यय- चतुर्‌ से क्रमवाचक शब्द वनानि के 
स्यि जव इस क साथ ईय ओौर -य प्रत्यय जोड़े जाते है तव इस के 
मादि अक्षर (च) का लोप हो जाता दम्भ यथा-- तुरीय, तुय (अ०) । 

४, -थ प्रत्यय-- चतर तथा षष्‌ से क्रमवाचकं ब्द वनानि के 
च्वि -थ प्रत्यय जोड़ा जात्ता है" ओर कतिपय वैदिक प्रयोगो 
मे पन्‌ तथा स॒क्षन्‌ से भी -य प्रत्यय द्वारा ऋमवाचक रूप बनाये जति 
है,५५; यथा-- चत (अ०, वान संन); पृष्ठ (अन, वा= सं); पञ्चय 
(का० संन); सुपर (०) ¦ 

५. -म प्रस्यय--प्चन्‌, सुन्‌, भुन्‌, नवन्‌ तथा दशन्‌ से 

क्रमवाचके शब्द बनाने के ल्यि साधारणतया -~म प्रत्यय जोडा जाता 
है ०५९; यया-- प॒न्चम (अ०, वा° सं °); सप्तम (वा= संन); अष्टम; 
नवमः; दद्म । 


(ख) १३ से १९ तक सेष्यावचक रव्य के साय -अ (पा उट्‌-टि° 


२५४) प्रत्यय जोड कर क्रवाचक र्ब्द वनि जत्ति ईँ; यथा-- 
एकादश श (चा संर); तयोदश (अ०, वा० सं); चतुर्दद्य 
(बा० सै); पच्न्दश्ल (अ०, वा० संन); पोडदा (अ०, वान सं) 
संप्तुदद् (वा० सं०) । । 
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(ग) २० से ९९ तक सेष्यावाचक पायं से फमवाचक ` शब्द्‌ वनानि के व्यि 
्रयिण -अ (पा इट्‌-दि>.२५४) प्रत्यय जोषा जाता दै भौर श्स से 
पूर्वं संख्यावाचक शाग्द क अन्तिम भक्षर (व्यनसदित स्वर) का लोप 
हो जाता दै; यथा-- एकरा (त° सं०, दात व्रा) “२११; 
चरयोर्विदा“ (वा० संर) . “२३बां पएकुर्चश (वा०. से) ८२१ 
पत॒दा (रत° व्रा०) "३४; चत्वारि (ऋ०) “४ण्वांः; जुष्टा 
चत्वारिंश (वान सेर) ^" ४य्वा; दरपुन्चाशा (कौर ब्रा) "पर्वा 
एकप (शात ० ब्रा०) **६१वां' । कुक बाह्यण-ग्रयो्गो म तथा उत्तर- 
कालीन भाषा मे -तम प्रत्यय द्वारा भी करमवाचक शब्द वनाय जति 
दै; यथा-- एकरविंशतितम । । 


(घ) श्त, सड आदि से क्रमवाचक शब्द वनाने के लि इन के साथ -तम , 
भत्यय जोड़ा जाता है" यथा-- शततम “१० ण्व"; सदखतम 
(तै से०, शत ० त्र०) “१०००” । 


१६१. (क) स्वर-वेशिष्ठ्य तथा अशवाचक शब्द-- पूरण-संज्ञक श्यो 
का उदात्त प्रयिण अन्तिम अक्षर पर रहता दै ओर केवर द्वितीय, तुतीरय, 
सुरीय॑, तथै, सक्तथ॑ मँ इस नियम का अपवाद मिलता है! परन्तु जव 
एसे श्षम्द क्षशवाचक रोति है तव इन का उदात्त प्रातिपदिक के प्रथम 
क्षर पर चला जाता हे“; यथा-- चतुधै “चौथा, परन्तु चतुथ 
"दै" (त° तार); तुरीयं “चौथा, परन्तु तुरीय (अन) 
तृतीय “तीसरा, परन्तु दृतीय (भे संर, तै संन) 4 ऋतम 
दावाचक श्रयोग नदीं मिलते ईह; परन्वु अ= तथा यजुवरैदसंहिताओं के 
ग्राह्मणमाग मेँ ओर बाह्मणग्रन्थों मे पेसे प्रयोग उपलब्ध दोतते द । परन्त॒ 
धंशवाचक शाद्‌ तै उदात्त-परिवर्तन-सम्बन्धी नियम के अनेक अपाद 
भी दृष्टिगोचर हति ईँ; यथा--. चतुथ (मै सै १,९.४) "4; पथ्यम 
(मै° स= १,९.४८) "क"; पष्ठ (मेर स= १,९.२४) ^; ` पोटडा (म०) 
५»; दे रि० २५९ । 


(-: 


(ल) स्नी-वाचक शब्द-- उपयुक्त कमवाचक शव्द पुं तया नध मे 
भकारान्त दद अयम, द्वितीय, ततीय, तथै, स्री स्वरीवाचक्तं शब्द्‌ 
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वननिके ल्यि इनके साथ भा (पार टप्‌ ) प्रत्यय जोड़ा जाता है ओर 
शेष सव क्रमवाचक शर््दो के साथ दै (पा डीप्‌) जोडा जातां है; 
यथा-- भ्रथमा (अर); द्वितीयौ; तृतीयां (अन); परीयां (तैर से०); 
चतुर्था (अर); अष्टमी (अर); दद्यमी (अ०); पृन्चदक्षी (ते तार) 
िशत्तमी \खत= व्रा); चत्वारि (ऋर); द्रपन्वास्ी ८कौ° त्राण) 
सहखत॒मी (तै° सं °) । 

(ग) विभक्ति-रूप-- पुं तथा नपुं कमवाचक ` शब्दों के ल्प अकारान्त 
प्रा्तिपदिकों की भांति वनते है ( खनु° १३८ ); यथा एकादरा पुं के 
रूप इस प्रकार चरते दै- प्रथ ० ए० पएक्ादसः; प्रथ व° एकादशाः 
पकादश्ाखः; दिती ए० एकादच्चम्‌ ; द्विती° व° एकादच्चान्‌ ; त° ए० 
पुक्रादचेनै; त ° व० एकादशः; इत्यादि । प्रथ० वन्ये अ्रथमसेप्रथ॒मे 
हप सर्वनामों की माति बनता है ( बलु १६५ ) गौर अरथमासंः (ऋ°) 
सी मिलता है । चरी" करमवाचक शब्दों क रूप आकारान्त तथा ईकारान्त 
खी प्रातिपदिकों के रूपो की भाति वनते दै (अलु° १३९, १४३ ); 
परन्तु -तीय प्रलयान्त छली ° शब्द तथा अ्रथ॒मा के च प° षन सण ए 
के रूप सर्वनामा की भांति भी वनते दै"; यथा-स ° ए° त॒तीयस्याम्‌ 
(अ० ); ष ए° प्ररमस्याः (अ° 


संख्यावाचक शब्दों के अन्य तद्धित रूप 

१६२. संद्यावाचक शब्दों से कमवाचक शब्दौ के अत्तिरिक्त अन्य तद्धित ल्प 

मी वनते हे जिनमे से निन्रकिचित प्रमुख दै 
(क) आच्रत्ति-वाचक तद्धित अन्यय-- किसी क्रिया की अव्त्ति (पा 

खभ्याचछ्रत्ति ) को प्रकट करने के च्थियि संख्यावाचक राव्य से जो तद्धित 
शव्द वनते दं वे सभी अव्यय होते दै ओौर एसे अन्यय तीन प्रकार से 
वनाये जति ईै-- 
१. एक स आदत्ति-वाचक भव्यय सुद्धव. ““एक वार” वनता हे५८। 
२. दि, चरि तथा चतुर्‌ से कम्रः द्विः “दो वार्‌” त्रिः “तीन वार” 
तथा चतुः “चार वार आब्र्ति-वाचक्र अव्यय -स्‌ प्रत्यय दारा 





यन्ति दैष्प 
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३. चार से उपर संख्यावाचक शाब्दो ते भाृतति-वाचक दव्द॒गनानि के 
सिय इन के साय त्वः (पा० एत्वसुच्‌ भरलयय) जो दिया जाता दै 
जौर ङृेक शब्दों को छोड कर दोप पैदिक प्रयोगो म॑स॑ख्यावाचक शब्द्‌ 
तथा त्वः का समास नदीं दोता ६ ओर वे दीना दु पदो के रपम 
रहते १५९; यथा-- ( समास-ष्प में ) भष्टषटत्यः (अ० ५१, २, ९) 
"आठ यार” पुन्व्त्वैः ( तै° व्रा० २,३, ६, २) पपाच वार 
प॒ट्‌ृस्वः ( तै° त्रा० २, ३, ६, ३) “छः वार'# सुप्तृछत्वः ( त° घ्रा 
२, ३, ६, ३) ““सात्त वार; दद्ाृत्वः (त° ब्रा २, ३, ६, ४) 
“दूप्त वार”; (प्रथक्‌ पर्दकेस्पर्म)- ददा कृत्यः (अ० ११, २, ९) 
षस बार; त्रिः सतत त्थः (अ० १२, २, २९) “तीन वार सात 
वार”; सूरि फुः { ० ३, १८, ४ ) ""वहुत वार्‌ । ष्णयुरवेद की 
संहिताओं के ब्रादमणभाग मे तथा शत° व्रा० में पञ्च, पट्‌ , सप्त, अटौ, 
दश्च, एकादशा, द्वाद॑दा, स॒क्तदैश इत्यादि के पद्वात्‌ एत्व; का प्रयोग 
परक पद के रूप ये मिक्ता है । बाद्मण-मन्थों में द्विः, त्रिः, चतुः जेते 
आठृत्ति-वाचक शाब्दो के साथ भी त्वः का प्रयोग टष्टिमोचर दोता दै; 
यथा--द्िस्तु एत्वं; ( शत० ब्रा ६, ८, २, ५) त्रिः पलैः (शत 
त्रा ७,३, २, १९ ); चुतुः र्वः ( दत घ्रा० ३, २, ४, ८) । इस 
मे सन्देह नदीं कि सूत्रकारीन भाषा मे त्वः संद्यावाचक शब्द के साथ 
केवर समास म प्रयुक्त होता था ओर एक भ्रत्यय बन कर रह गया था, 
जैसा छि पाणिनि ने माना है; यथा--खतकृत्वः (आप श्रौ सू २०, 
४, ६); सह्नङ्ृत्वः (आप ध० सू १, २६, १४)। 


(ख) क्रिया-प्रकार-वाचक तथा विभाग-वाचक तद्धित अव्यय - 
संख्यावाचक शब्दों के साथ ~था प्रत्यय जोड्‌ कर क्रिया-प्रकार-वाचक 
तथा विभाग-वाचक तदित अन्यय वनि जति ३५५; यथा-- पुक्षा 
(अर) “एक प्रकार से; द्विधा (चछ १०,५६,६) “दो प्रकार से 
द्वेधा (तरार) "दो प्रकार से त्रिधौ (ऋ २,३,१०) "तीन प्रकार 
से) त्रिध ( ऋ १,११७,२४) “तीन मागो मः”; वेधास्पमक (ऋ= 9, 
१५४,१) “तीन्‌ प्रकार से चधा (ऋ° १०,८७,१०) “तीन भार्गो 
मे?; चतुधा ०) “चार भ्रकार से; वोदा (कत) “छः प्रकार 
से"; यड्ढा (त° ब्रा ०) “छः प्रकार से; पद्धा (पैन रा) “छः 
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भकार से; .सुदखधा (ऋ० ३०,११५४,८) “सदस प्रकार से, सल्ल 
भागों मेः" । इसी प्रकार प्न्चधा (अ०); सप्त॒धा (अर, वा सं०, तै° 

सं०); युष्टधा (अ०); नवधा (ज ०), इत्यादि वनते दै । 


(ग) बीप्सा-वाचक 'तद्धित अव्यय-- संख्यावाचक श्दों के साथ -शस्‌. -. 


्रत्यय जोड़ कर वीष्सा-वाचक्‌ तद्धित अव्यय वनाये जति है" वथा-- . 
सहलश्चः (ऋ० ८, ३४) १५) “हजार हल्ञार करकः; श्रुतः (अ) त 
सौ सौ करके"; बद्वकञः (प° व्रा० ८,२ ५४) “वदू वदूव करके 


(ष) सञुदाय-वाचक तद्धित छबव्द्‌-- संख्या-वाच॑क शब्दो के साथ साधा- 
रणतया -तय (पा० तयम्‌ ) प्रत्यय जोड कर सयुदाय-वाचक पुं नपुं° 
शब्द्‌ वनाये जति है"५८, जौर द्वि तथा त्रि ॐ साथ -अय (पा० भयन्‌). 
प्रत्यय जोड़ कर भी समुदाय-वाचकः चब्द चनाये जाति ९९ । चतुर्‌ 
साथ -वय प्रत्यय जोड कर भौ दसा रूप वनाया जाता है। इन शब्दों 
का स्म्री०रूप वनने के लिगे इनके साथ दै (पा खीप्‌ ) प्रत्यय जोड़ा 
जाता है; यथा-- पुकतय “एक अवयव वाला? द्विवय या द्वय 
दो अवयवो वाला तरिर॑य या तय “तीन अवयवो बाला; चतुय 
या चर्वय (ऋ०) “वार अवयवो वाखा दुत ““दृश अवयवो वाला? 
स्री शब्द्‌ चयी (शत त्राय); एकतयी (मै° सं ०); इवी (मै सै०)। 


४, सर्वनाम-सैज्ञक शब्द्‌ 


१६३. सवैनामों की अपनी अनेक विशेषताएं ह । रूप-रचना क विषय मे नार्मो 
ओर स्वैनामों का विशेष भेद दै ओर सर्वनाम-रूपों के मूल मेँ अनेक 
भरातिपदिक माने जति ह, यदपि इस सम्बन्ध में पूण मतैक्य नदीं हे । 


पाणिनि के अतिरिक्त, निरुक्त, अ° प्रा, तथा भाप० घर सू° 
म सवैनामन्‌ संज्ञा का उक्ेल मिलता है ओर आप० धन सू ने एक 
ही स्र म नामन्‌ तया सर्वनामन्‌ दोनों का उ्टेख किया ईद । पतञ्ञछि 
के मतानुसार, जो सव का नामन्‌ दै वही सर्वनारनू है । सर्वनामों 
का प्रयोग सभी के लिये प्रसङ्गानुसार किया जा सक्ता डे, जवकि नाम 
एक एक विपय के ल्यि प्रयुक्त दोतते दः यथा--वदू सर्थनाम का 


्तुर्थोऽप्यायः 
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प्रयोग सभी विषयों का संकेत कलने के ल्ि सामान्यतया करियाजा 
सक्ता दे, परन्तु पुरुप, भश्च त्यादि नामं का प्रयोग ॒विविष्ट विपो 
के ल्यि किया जातां १ । 

पाणिनि (१,१,२७) ने निश्नरिखितत सर्वनामों की परिगणना 
की है-- 

स्व *'स॒च विश्व (पसव उम "र्नो" उभय "दोनो" 
उतर्‌-परत्ययान्त शब्द (पा* ५,३, ९२; अनु° २०१ग) यथा-कृपर 
्दोमसे कौनसा, यतर “दोमेसे जौनसा, ततर “दोर्मेसे 
वदरी"; उतम-प्रत्ययान्त शब्द (पा० ५,३,९३; अनु ० २०१ग) यथा-- 


, कतम ““वहुरतो मे से कौन सा”, य॒त॒म “वृतो मे से जौन सा”, तत्तम 


“"बहुतों मेस वही अन्य; अन्यतर; ददर "अन्य; स्वत्‌ "अन्य'१, 
त्व “अन्य” (ट० २९९); नेम॑ “कई, आधा; सम्‌ “श्रव्येक' ‡ सिम 
“सव”; पूतै; पर, लवर; दक्षिण "दक्षिण मे स्थित उच्चर “उत्तरम 
स्थित; घषर; अध्वर; स्व॒ “अपना; भन्त॑र “वाह्य, अन्तरीय”; स्यद्‌ 
“वह; तद्‌; यद्‌ ; एत्‌ ; इदम्‌ ; जस्‌ ; एक; द्वि; युष्मद्‌ ; 
शस्मद्‌ ; भवत्‌ ““जापः?; किम्‌ । 


अव हम उन सर्वनाम की रूप-रचना पर विचार करगे जिन का 
प्रयोग वेदिक भापा भ उपलन्ध होतादै। इस विषय म यद तथ्य 
विशेषतया उल्लेखनीय है किं सूप रचना की दष्ट से भस्मद्‌ तथा युष्मद्‌ 
को एकं वरै मे ओर देष सवनामोंको दूसरे वगै मे रक्खला जा 
सक्ता ह । 


भस्मद्‌ तथा युष्मद्‌ 


भसदू तथा युप्मद्‌के रूपके व्याख्यानके ल्ि विदिष्ट नियम नदीं 
निधीरित कि जा सक्ते, क्योकि कुछ रूपों मेँ कोई भी सामान्य विभक्ति- 
चिह नदीं दौख पडता है 1 युप्माः (वा= से) को छोड़ कर इनके रूपो 
मे कोई लिन्गभेद नदद माना जाता है। यदपि पाणिनिने श्रस्मद्‌ तथा 
युष्मद्‌ प्रातिपदिक मान कर इन रूपों का न्याख्यान किया ह. ५ 
भधुनिक विद्वानों के मतानुसार इन रूपों की रचना भिन्न-मिनन प्राति- 
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पदिकों से दै ओर एक साधारण प्रातिपदिक के आधार पर इनका 
व्याख्यान नहीं किया जा सकता । अन्य ॒सर्वनामों के समान भस्मद्‌ 
तथा युष्मद्‌ का भी सम्बोधनरूप नहीं दोता है । 
(क) अस्मद्‌ के रूप-- 
ए° ; द्वि° ॥ वम 
मथ० जुम्‌ ; नाम्‌^, जवम्‌ (मै °सै०, तेणसे° गशतज््ा ०)“ वयम्‌ । 
दिती माम्‌ ; अवाम्‌ (त° ब्रा) ; अस्मान्‌ । 
तृ मयां ; सावाभ्याम्‌ (पे व्रा २,३); अस्मारभिः। 
च० मदम्‌, सर्ध५ > ; अस्पभ्य॑म्‌,असे*^ (ऋ०) । 
प मत्त्‌ ; लावाभ्याम्‌ (काण्सं०), आवत्‌ (तेसं) ; भस्त । 
प मर्म; वयोः (तैनसै०,.कान्स० रतना) ; असाकम्‌ , 
साकं (ऋ १,१७३,१०) । 
स० मयिमे (वा० सं ४,२२)*०० ; असाल (ऋ०)*५५। 
अस्मद्‌ के निघातादेश-- दिती, च, ष० विशक्ति मे अस्मद्‌ के एसे संक्षि 
कूप भी वनते दह जो पूर्णतया अनुदात्त दते दै । एसे रूपों को निघातादेश् 


4 


कदा जाता है । घस्मदू के निघातादेच निम्नलिखित है, 


एर 3 द्वि" ] ब० 
द्विती मा ; नौ ; न॒ः । 
च०ष स ; नौ ; नः। 

वाक्यम इनेके प्रयोग पर नीचे (ग) भाग मे विचार किया 
गया दै | । 
(ख) खुष्मद्‌ के रूप-- 

षए्० ‡ द्वि° 1 चण 
प्रथ त्वम्‌ ; युवम्‌ 3 यूयम्‌ । 
दिती व्वाम्‌ ; युवाम्‌ ; युष्मान्‌, युण्माः 


(ना० स= १,१३६११,४७) स्वी । 
वृ स्वर्या, स्वा (ऋ०) ; युवभ्याम्‌ ( ऋ०, आद्व० श्रौ सू० ), 
[+ 
युवारम्याम्‌ ५ दुप्माभिः (० ८, 
६३.१०; तत्स) । 
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न° तुभ्यम्‌, तुभ्य (०८०; >८; युप्मम्य॑म्‌ , युष्मे (०) ॥ 
पै० स्वत्‌ ; युवत्‌ (० १११०९,१) ६ युष्मत्‌ । 
घ स्व॑ ; युषोः (ऋ°), युवयोः (तै° सै०) ; 
, युष्माकम्‌ , युष्माकं (व्रा ७,५९९.१०) । 
सर त्वयि (जन्वाग्संर, त° संन), त्वे (कन) 
म युम्मे (कन), यु्मासं (कार्सं) ॥ 
युष्मद्‌ फे निघातादेद्य-- दिती, च०, तथा प विभक्ति म युष्मद्‌ के 
पेसे संक्षिप्त रूप भी चनते द जो पूर्णतया अनुदात्त रोते द। युष्मद्‌ के 
निघतदिदा निन्नल्खित दै (टि २७८)-- 


ए 2 द्वि $ वण 
् दिती स्वा वाम्‌ ; बः। 
च०प० ते > वाम ; वः। 


(ग) निघातादेशोँ का वाक्य म प्रयोग-- अस्मद्‌ तथा युष्मद्‌ के 
निघातादेश कूपाद्‌, दकोकपाद ओर वाक्य के आदि मे प्रयुक्त नदी 
क्िजा सक्ते । च्‌, वा, ह, अ, एव निपतों के साथी इनका 
प्रयोग नदीं होता है । रसे निघात आदेशो का प्रयोग समान वाक्य 
मेकियाजा सकतादहै ओर एक वाक्य मे साधारणतया एक दी तिरन्त 
(भाख्यात) दोता द यथा-- प्रे ते सन्तु प्रचेतसे (ऋ० १,५, ७); 
अप्सु मे सोमो भनवीत्‌ (क० १,२३,२०) 1 


सर्वेनामों की िभक्तियां 
१ दण, अस्मद्‌ तथा युष्मद्‌ को छोड़ कर अन्य ॒सर्वेनामों की बहुत सी विभक्तियां 
समान द! अतएव यदं पर उन सामान्य विभक्तिर्यो का विवेचन 
आबवस्यक है । सेनाम कौ इन विशेष विभक्तयो के अतिरिक्त अन्य 
विभक्तियां ख्गभगव्रैसी ही रहै जो नार्मो के सूपो म साधारणतया जोड़ी 
जाती द श्रौर दस्‌ इत्यादि के साथ ज्ञडने वाली विभक्तर्यो की 
विक्ञेपत्ता्ओं पर अगि चल कर यथाप्रसङ्ग विचार करगे । यद तथ्य 
ध्यानदेने योग्य दै कि ज॒दस्‌ को छोड़कर देप सर्वनार्मो का भ्न 
विभक्तियों से पू धु में प्रायेण अकारान्त ओर स्तीर म भाकारान्त 
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होता है। प्रथ द्विती एसे पूं ङु सर्वनाम का अङ्ग हलन्त 
रहता दै, परन्तु चेष विभक्तियों से पूं बह पुं° के समान होता है । 


क) पु तथा नपु° खर्वनामों की सामान्य विभक्तियां--अकारान्त 
षै" केप्रथ० वन्न (पा० शी) विभक्ति आती है यथा-- 
विश्व 4 द = विश्वै; स्वै +- ईं = सव । अकारान्त पं तथा नपुं के 
च०्एण्म स्मै, पेन एन्मे स्मात्‌, स०्एन्मे स्मिन्‌, भौर ष 
व° मै साम्‌ विसक्ति आती है५ ओर साम्‌ से पूव सर्वनाम के अन्तिमः 
भकाषु ओर परिणाम-सवरूपसाम्‌के स्‌काषू्‌ वन जाता है; यथा-- 
च ० ए० विद्स्मै; पं ए° विरव॑स्माव्‌ ; स० ए० विद्व॑स्मिन्‌; ष 
० विदैषाम्‌ । रेष विभक्तयो पं तथा नपुं सर्वनाम के सूम 
प्रयिण अकारान्त प्रातिपदिकं के समान चलते है । भदस के साथ मी. 
स्वनाम की विरदेष विभक्तियां आती द । । 


विोष-- पू, प, भयर, दक्षिण, उच्चर, शप॑र, धर, स्व तथा भन्वर-- 
इन नौ सर्वनामों के साथ कीं कहीं सर्वनामों कौ विशेष विभक्तियों के 
स्थान पर नामों के साथ जुड्ने वाटी साधारण विभक्तियां जोड कर भी 
प्रथ० च० प॑ तथासन के ङ्प वनाय जाति है; यथा-- प्रथ व° 
पू, पूसः; जरे, सधरासः; प = ए उचरस्मात्‌ , उत्तरात्‌ ; स० ए० 
उत्तरस्मिन्‌, उर्षरे। इसी प्रकार नेम॑ (टि २८६), विश्व॑, उपर 
इत्यादि कतिपय अन्य विशेषणो के रूप भी कीं सर्वनामों की भाति नौर 
कदी नामों की भांति वनते है; यथा-- च० ए० विद्यस्मै, विदर्वाय; प० 
ए० चिद्व॑स्माव्‌ , विद्वात्‌; स° ए विदव॑स्मिन्‌ , चिच्ये (ऋतन); प्रथ 
व= उपरे, उराः । 

(ख) खी० सर्चनामों की सामान्य पवभक्तियां- जैसा कि दम पले 
कह चुके दे, अदस्‌ को छोड़ कर अन्य सर्वनामों का अङ्ग स्त्री मे प्रायेण 
आकारान्त रदता है 1 स्त्री सर्वनाम के भाकारान्त अङ्गके साथ चर 
एन्मस्ये, पंन पन एनम स्याः, तथासन एनम स्यान्‌ विभक्ति 
खोडी जाती दै ओर इन विभक्ति्योसेपूयं अङ्ग के जा को हस्व फर 
दिया जाता हे; यथा---च० ए० तस्यै, सर्वस्य; प° ष एट= वस्या, - 

अन्यस्याः; स= एन स्याम्‌ , पूर्वस्याम्‌ । पुं नुन की भांति (टि 
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२८५) स्ीन्मेभीपन्वन् की विभक्ति स्‌ के आगम द्वारा साम्‌ थन 
जाती इ; यथा--तार्ताम्‌ , भासाम्‌, अन्यासाम्‌ । भुदस्‌ (छीर) के 
साथ भी स्वनाम कौ विशेष विमफियां जद जाती द । देप विमक्तियों 
मं स्री" सर्वनामों के हप प्रायेण भाकारान्त्‌ स्थी प्रातिपदिक के समान 
घनते 1 

तद्‌ , एतद्‌ तथा त्यद्‌--दन तीनो सवैनामों के सपो मेँ विशे 
समानता ह । भतणएव दन फे . रमो के सम्बन्ध मे सामान्य विम 
आवश्यक है । नपु को प्रथन द्विती एन्य इन स्वनामों का भङ्ग 
दकारान्त रहता द ओर विभक्ति काणोप दो जाता दै (दि० १७१) 
परन्तु नध कौ देप विभक्तियों तथा प° की सभी विभक्तयो से पूव 
दन स्वनामा का भङ्ग अकारान्त रदता ६८; मौर स्री मेडन का 
भङ्ग आकारान्त हो जातादहै। ओर प्रथ ए पर स्त्री" म इन 

सर्वैनामों के तकार को सक्रार अदेश दो जाता इ८५1 यथाप्रसश् सर्वनाम 

की विद्रे विभक्तियां (अनु° १६५) ओर अन्यत्र पुं तथा नपुं में 

सकारान्त प्राततिपदिकों की विभक्तियां ओर ल्री° में आकारान्त 

स्री” प्रातिपदिक कौ विभक्षियां जोद्‌ कर इन सर्वनाम के षप 
ननये जति द । प्रथ एन पुं केरूप सः, एषः तथा स्यः के सन्धि- 

विकारं के स्थि दे° भनु° ६० | ` 


धिद्रोप--० मे कटी-कदीं स० ए० पुं नपुं मै श्रौर छान्दोग्योपनिषद्‌ मेँ 


(कू) 


पे एन्यण्मे भी त्दूकेत्‌ कास्‌ बन जाता दै; यथा--स्सिन्‌, 
सस्मात्‌ 1 ४ 


तद्‌ “वद के रूप 
षुं रूप 

एर दि ; स 
प्रथ सः ; ता,तौ ; ते! 
दिती तम्र ; घ्ा,दी ; तान्‌ + 
त° देन, रास्थय॑म्‌ ; सेभिः, तैः । 

तेना (पपा० तेन॑, अनु ° ४६ग); 

च तस्त ‡ ॐ 5 वेभ्यः । 
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5 1 २९१ तेभ्य॑ 1 
पं तस्मात्‌ तात्‌ (ऋ); ताभ्याम्‌ ; तेभ्यः । 
स्मात्‌ (छा० उपर); 
ष० तस्य तयोः ४ तेषाम्‌ । 
स० तासिमन्‌ (गवार); तयोः ; तेषु 
ससिमिनूर््क (ऋ० मे ९वार); 
नपु रूप 
एर द्वि° ; घ 
प्रथ दिती तत्‌ |] ते 1 ता, तानि ॥ 
नपुं के शेष रूप पुं° के समान वनते दें । 
ख्ी°् रूप 
ए ५ द्वि ; च० 
प्रथ सा } ते } ताः 1 
द्विती ताम्‌ ; सते ; ताः। 
तर त्या ; साभ्याम्‌ ; ताभिः । 
च> तस्थै ; भ सास्य॑ः । 
पर तस्यः ; ताभ्याम्‌ ; >८। 
पण तर्सयाः ; म तासाम्‌ । 
स तस्याम्‌ ; 9, तासं । 
(ख) पतद्‌ “यह्‌ के रपर". 
० खूप 
५. 2 द्वि 3 बर 
प्रथ एषः ; एता, एतो ; एते । 
द्विती एवम्‌ ; एतौ (तै° खं); एतान्‌ । 
तृ एतेन ; एवाम्याम्‌ (ते संन); एतेभिः, एतेः। 
च० एतस्मै (तै स=); < ; ` एतेभ्यः । 
१ 1 ॐ, = 
प॑° एतस्मास्‌ (अन्तेन संर); > ॐ 1 


घुर एतस्य (अर तेन्सं०) ४] एतयोः (तै °स °); एतेषाम्‌ (तैस ०) | 
स० एुतास्थिच्‌ (तन्तं) ; > ; एतेषु ( पेणा) । 
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नपु° स्प 
ए द्वि पर 
प्रथण्दधिती एतत्‌ ; पते (तेने); एतानि, एता । 
शेप शूप पु के समान यनते द। 
स्त्री स्प 
ए० 2 द्वि° 1 वर 
प्रथ एषा ; एत एताः 1 
द्विती एताम्‌ ; ५८ ‡ एताः । 
त° एत्या, एताभ्याम्‌ (बन्स) ; एताभिंः। 
। एता (ऋ० १०,९५.,२); 
4 चर पतस्यै (तैन्सेर); > ;  पुताभ्य॑ः तैन) । 
। ष एतस्याः (तैनसं०); > ; एतासाम्‌ (तैर) । 
स एतस्याम्‌ ; > 3 एषु । 


¢ 1 
(ग) स्यद्‌ “वद के रुप. ऋ० मे इस सर्वनाम से वने हुए बहुत से 
स्प मिलते है, परन्तु उत्तरकालीन संदिताओं तथा बराह्मण्रन्थो मे 
शस के बहुत कम श्प उपल्न्ध होति दै। तद्‌ की भाति स्मद्‌ का 
स्वतन्त्रे प्रयोग नदीं होता है ओर यद प्रायेण विशेषण के रूप मेँ विरेष्य 
के साथ द प्रयुक्त होता दै ! यदि त्यद्‌ के तुरन्त पश्चात्‌ उ, चित्‌, चु, सु 
इत्यादि निपात न आए, तो स्यद्‌ पाद्या वाक्यके प्रारम्भर्मे नहीं 
आता दे । त्यद्‌ अनेक बार एतद्‌, इदमू ञे सर्वनामो के रूपो के 
साथ प्रयुक्त दोता दे; यथा--ष्ष स्य ते मधुर्मौ इनदर घोम॑ः 


(० ९,८७.४) । 
त्यद्‌ से वने हुए निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते दै-- 
शं रूप 
प्रय०ए० स्यः ; द्वि° त्या(छ०), स्यौ (तैन संन);बण्ष्ये; 
दवितीन्ए° त्यम्‌ ; ; ने स्यान्‌ 
त° ष० व्येर्भिः। 


| दिक ध्याकरण 
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ष० एन त्यस्य ; द्वि° व्योः (तै° स०)। 
स° ए० त्यरसिमिचू (मे स°) । 


नपुन रूप 
प्रथ गदवत्ती०ए० स्यद्‌ , स्यम्‌ (लतण््रा० १४,५,३,१); व° स्या,त्यानि। 
स्त्री° रूप 
प्रथ एु० स्या ; दिन स्थे ; व° स्याः 
दवितीण्ए० त्याम्‌ ; ; वण त्याः 
त° ए त्या (० १०,७५,६) | 


ष० ए० स्यस्याः । 

(घ) तरक “वह” शब्द भी, पाद्चात्य विद्वानों के मतानुसार ५५, तद्‌ सर्वनाम 
के साथ हस्ववाचक क प्रत्यय जोड़ कर वनाया गया हैभ्"क ¡ इस के 
निश्नलिखित्त रूप मिक्त है-- 
प्रथ० वण पु तकाः (का० श्रौ १३,३,२१); द्विती ए० पुं तक्षम्‌ 
(ॐ०); द्वितौ ए० नपुं° तुकत्‌ (०) । 

तद्‌ से वने हुए शव्द सक “वह छोटा” (टि २९५) का स्री" 
रूप सुका भी मिलता है । 

१६७. अव, अम, त्वत्‌, त्व, नेम, खिम, खम-- इन सर्वनाम से मने 

इए बहुत योद्धे रूप उपरब्ध दति दह; इनके अर्थं तया प्रयोग ` के विषय 
मे भी अनक मतभेद; गौरद्नके अर्थो मे पारस्परिक सम्बन्ध भी 
है । अत एव यहां पर इन का विवेचन वाज्छनीय दै । 

(क) अच “यदह” के रूप--इस सर्वनाम के केवल तीन रूप न्मेंदौ 
मिलते ई । “भवोरिर्था व॑स, (० ६,६७,११) तथा “॒वोवौम्‌ ” 
(० ७,६७,११) मे अवोः के पद्वात्‌ वाम्‌, ओर (“अजुवोर्वौ"” (° 
१०,१३२,५) मेँ वा भाता इ । सत्वम्‌ “्ठुम एस की भाति 
अवोवयैम्‌ का अर्थदे “से ठम दोनों का ओौरये तीनों रूप धन द्वि" 
के है । 

(ख) अमं “यद के रूप--अ० १४.२०.७१ तया काण सै ३५११८ के 
मन्तरमाग--खमोऽदम॑स्मि सा स्वम्‌ “मे यदद्रं, ठम वददो'"मे इस 


चतुर्योऽध्यायः 
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(ग) 





सवनाम के प्रथ० ए० पुं° का प्रयोग मिलता इ ओौर ग्ष्सूर््रो के विवाद 
मन्वोमेभीडइसीसरूपका प्रयोग उपलब्ध हौता इ । इसी प्रकारं ब्राह्मण- 
्न्थो से भी भमः अनेक वार युक्त किया गया ६१५८ । 


त्त्‌, स्व क रूप-इन स्वनाम के अर्थं तथा प्रयोगके विषयमे 
भनक मतभेद द । कतिपय भारतीय वैयाकरणो के मतानुसार, त्वत्‌ तथा 
स्व दो पृयक्‌ सर्वनाम है--एक उदात्त, दूमरा अनुदात्त; अन्य मत के 
सनुसार दोनों सर्वनाम अनुदात्त ह; कुछ व्याकरण दोनों सर्वनाम को 
अकारान्त मानते है९‹। पादचात्य विद्वान्‌ केवल एक अकारान्त तथा 
भनुदात्त सवैनाम स्व्‌ की सत्ता को स्वीकार करेते द । वस्तुतः अ= ८,९,९ 
के प्रयोगस््त्वे नत्वे" तथा ० ` खिलसूक्त ६,४५,१ के अप्रामाणिक 
पाठ “एतं त्वं मन्ये"° को छोड कर समस्त वैदिक वादमय भेत्वका 
उदात्त सूप नटीं मिलता हे । 
अनेक भारतीय वैयाकरण त्व॒का अर्थं “अन्यः मानते है (टि 

२९९) । निरुक्त के अनुसार स्व का अर्थं “सरथः, भी माना जाता था५। 
सव का अथे साधारणतया “एक, अनेक" दहे; ओर जव स्‌ की आग्र्ति 
की जाये तव प्रथम त्व्‌ का अथ “एक मौर द्वितीय त्व का अर्थ 
“अपर” होता दै; यथा-उत स्वः पश्य॒न्न द॑द्श्लौ वाच॑म॒त र॑ 
एण्वन्न श्यणोष्येनाम्‌ (ऋ० १०,७१०४) “क देखते हुए भी वाणी को 
नहीं देखता द, दूसरा सुनते हुए भी इसे नदीं घुनता है 1» 


ऋ० म स्व॒ के लगभग वीस रूप सिकतते है भौर वैदिक वाङ्मय 
ष्व्‌ स्षि यन हुए निम्नङिखित रूप उपलब्ध दते दै-- 


य° खूप 
भ्यण्एु* तवः ; बण स्ते (कर). च्वे (ज) 
द्विती ए० वम्‌ ; व= स्वान्‌ (० त्रा) 1 
वृष स्वेन 1 च० ए स्वस्तौ । 
पर ए० स्वुस्य॒ \ “ 


चैदिष्ड ष्याटरण 
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श 
स्तीर रूप 
प्रथन एन स्वा; वण्त्वाः जेन््राण पं त्रार)। 
(१ 
च० ए स्स । 
नपुं° स्प 
्रथ० ए० सुत्‌ } वैदिक वाङ्मय म विकोषः, ब्ादमणम्न्थो मे 
कही-करीं तवत्‌ पद “अंशतः” के अर्थं मै अव्यय की भाति परुक्त होता 
१०३ ॥ । 
ह 1 
[वाहय ॥ि नेम॑ । 
(च) नेमं के सूप-- यास्क तथा वैयाकरणो के मतानुसार, नेम॑ शब्द अर्थ- 
वाचक ९ । परन्तु सायण ने नेम॑ के अर्थं “यह” "कुछ, "अर्धैः 
इत्यादि किये ह.५। पार्चात्य विद्वानों के मतानुसार, नेम॑का अर्थ 
भी लसमम्‌ “सव” ज्ञेसा ही दै, अर्थात्‌ “एक, अनेक, अपर” । जदा 
नेम॑ दौ आर्ति होती ह, वहां भी नेम॑ का अर्थ ^तव° के घमान है ओर 
“त के साथ भी इस का प्रयोग मिक्ता हैः यथा-- प्र मे्मस्मिन्दद्टडे 
सोमो अन्तर्गोपा नेम॑माविरस्ा $णोत्ति (ऋ० १०,४८,१०) “एक क्त 
अन्दर सोम दिखाई देता दै, दूसरे को रक्षक भस्थ चे प्रकट करता हे" 
नेन्द्र अस्तीति नेम॑ उ त्व आह क ई ददौ कमभि धवास (ऋ० ८, 
१००,३) ““ “इन्द्र नहीं दै" यह वातत एक, ओर दूसरा कहता है से 
किसे देखा दै, हम किन्ति की स्तुति करः 1” 
नेम॑ के निम्नलिखित रूप मिलते है-- 
षु खूप 
प्रथन ए मैः ; च० नेमे (नमन्ते), नेमाः (मै०सं°) । 
द्विती नए० नेम॑म्‌ 1 
प व० नैमानाम्‌ (० ६,१६,१८) 1 
० ए नेमस्मिन 
नष खूप 
प्रपर द्विती ० ए नम॑स्‌ 1 
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(क) पिम “सय, प्रते के योद श्प ऋ म उपरव्य दते ६ 


यद्यपि फिदूसुश्च तथा महाभाष्य मे इसे अतुदात्त माना गया ६५००, तथापि 
त्र° म यद सर्वनाम अन्तोदात्त दै । इसके निम्नलिसित षप उपध 
हेत ह 

प्रथण्एन्पु* सिमः ; चन्पु स्षिमे। ` 

सम्बो° ए० पुं* सिय (@ऋ० ८,४,१) | 

च० 0० नपुं सिमर (कन १,११५,४) । 

१० ए० नपुं सिमस्मौत्‌ (ऋ= १,९५.५) । 


(ब) सम “(्रत्येक, कोद” फे रूथ -- वैयाकरणो. के मतातुसार यह सर्वनाम 


१६८. 


सवै-वाच् तथा भलुदात्त है ओर अन्तोदात्त सुम “प्समान भे भिन्न 
दे ओ कि स्मैनाम नदीं दै,०८ । इसके निन्रलिखित पुण रूप मिलते द-- 
प्रथ० चण सुमे (ऋ) 

दिती ४० सम॒म्‌ (० १,१७६,४} । 

च०ए० समस्मै (ऋ ६,५१,६} । 

१० ८० सुमुस्मात्‌ (ऋ० ५,२४,३; वा० सं ,२६)५०५ । 

प° ८० समस्य॒ (ॐ०) । 

सण ए सुमुस्मिन्‌ (श्° ८,२१,८) । 

इदम्‌ “यह” के रूप-~इत सर्वनाम का प्रयोग समीपस्थ द्रव्य कौ भर 
संकेते करने के व्यि किया जाता हे; यथा--अयं सोम॑ः (ऋ १,४६, 
१०) “यद्‌ सोम” जो समीप विद्यमान है । पाणिनि के अनुसार, इदम्‌ 
प्रातिपदिक से भवम्‌, हयम्‌, दम, अन, स~, इत्यादि अ 
मनत है यौर इन के साय मिन्न-मिन्न विभक्तियां जोडी जाती ५० । 
भरथ° ए० घु" मे श्रयम्‌-, तथा ल्ी° म इयम्‌, भ्रथ० द्विती के 
शेष॒ शूपो म इम-, ओर तृ० आदि शेष वरिमक्ति्यो से प्व भ~, 
पदन त° ०, तयाष० सन द्वि मे करदी-कीं भन~,से वने रूपों 
क! प्रयोग मिलता हे (दि ३१०) पाथात्य विद्वानों के मतानुसार 
भ, इ, देम मूतः पृथक्‌ भ्रातिपदिकथे जिनसे सथैनाम रुप तथा 


वैदिक व्याकरण 


स्वैनाम-संक्क श्राष्द्‌ 


६४९ 





तद्धित रूप वनते ये; यथा--म से अत्र “यदा, लयं “तव, अस्य 
“इस का इत्यादि; इ से इद "यहां", इर्र “अन्य, इतः “यहां 
से, इयम्‌ “यह स्री"; इम से इमस्य (०) “दस का, इमर्था 
(°) “इस प्रकार", इमम्‌ “"दसक्रो "ध? ।* इन के निम्नटिखित 


वैदिक रूप उपलन्ध होते द-- 


० रूप 
4 [1 ड दि 1) ] घर 
श्रथ अयम्‌ ; ष्मा, इमौ ; द्मे । 
दिती इमम्‌ ; द्मा, दमो ; इमान । 


° एना (अनु १६९ क), अनेन; अभ्याम्‌ ; एभिः, इमैः 


च० सुस्मे, मस्मै ( ए आ०); भाभ्याम्‌ ; 
आभ्याम्‌ ; 


प० अस्मात्‌ , मात्‌\^ 


(महाभारत १,१२८,२३) 
एञ्यः । 
एुम्यः। 


१० शय, इमस्य (ऋ०); ज॒योः (ऋ), अनयोः (तेर से०); एषाम्‌ । 
स० अखन ; भयोः (ऋ), अनयोः {तैन सं) णषु। 


नपुण् स्प 
ए० ; द्वि° 
प्रथम द्विती° इदम्‌ ; डमे 
शेष रूप प° के समान दह । 
स्त्रीन् स्प 
एण } दि 
श्य॒र इयम्‌ इमे 
द्विती इमा ; इमे 
त° श्या,अनर्याः 
चर शस्ये ; 
भेर जस्याः 


"चतुर्थोऽध्यायः 
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इमा, दमानिं । 


सथ 
इमाः । 
ड डमाः। 
ाभिः। 
अभ्यः । 
जम्यिः {, 
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घ० भुस्याः ; भयोः(ऋ० १,१८५११); जासाम्‌ । 
स° भस्याम्‌ ; भयोः (० ३,५४,२) ५१; जषु । 


स्षरपे्षिष्ठ्य तथा स्वर-निघात-- साधारणतया इदम्‌ के अग्न से प 
अनि वारी स्ेनाम-विभक्ति पर उदात्त रदता ६५०, जप्ता फि उपदुक्त 
उदाहरणों से स्पष्ट ६ै। परन्वु इस साधारण नियम के कुछ अपवाद भी 
मिते दै; यथा-- ० मे भायुदात्त रूप भक्तै, भस्य, भाभिः, तथा 


भय) (० ६,६६;४)५५ उपलब्ध होते द । रेस आदुदात्त रूप प्रयिण 
पादके आदिमे अतिर्ै। 


जिसरूपका वाक्यर्मे प्रथम वारं प्रयोग दतादै उस पर उदाच्र 
रहता दै, परन्तु ठतीयादि विभक्ति मे इदम्‌ सर्वनाम का जो षप पएवे- 
कथित वस्तु को कहता है वद भन्वादेश्च-विपय (वा० प्रा अनुदेश) 
कदलाता है ओर पूर्णतया भुदात्त होता दै यथा-- कथा दारे- 
माग्नये कास्मै देव््टोच्यते भामिने गीः (ऋ० १,७७,१) “हम अग्नि 
के स्यि किस प्रकार हवि प्रदान कर; इस तेजस्वी के लिये (अस्मै) कौन सी 
देवप्रिय बाणी बोली जाती है इसी प्रकार अन्वदेश मे अस्मत्‌, 
सस्य, भस्मन्‌ , अस्याः, जस्याम्‌ , एभिः, एभ्यः, जामिः, जाभ्युः, 
एषाम्‌, भासाम्‌, एषु, जासु इत्यादि अनुदात्त रूप बनते दै । 


१६९. पन तथा एन के रूप-- एन के अधिकतर रूप द्विती” में मिल्ते है, 
परन्तु त° ए०, प० सण०्द्वि० म भी कुछ रूप उपलन्ध होते ई । पाणिनि 
ॐ मतानुसार, द्विती, तृ० ए०, ष० स० द्वि विभक्ति परे रहने 
पर, अन्वादेश (टि० ३१६) को प्रकट करने `वि इद्म्‌ तथा एतद्‌ 
सर्वैनाम को प° स्री भ अनुदत्त एन अकच दो जाता दै", ओर 
वार्तिक के अनुसार नपु ए° में एनद्‌ आदे दोता है । पाड्चात्य विद्धान्‌ 
एन्‌ को अपूर्ण (त्टमं५९) परन्तु प्रथक्‌ सर्वनाम मानते दै१८, ययपि वे 
इस का अथे एतद्‌ तथा इदम्‌ से भिन्न नही समद्षते दै 1 पसे शप प्रयिण 
पाद्‌ या वाक्यके प्रारम्भ में नदीं अति । 


एन्‌ के निम्नलिखित स्प मित्ते द-- 


वैदिक-ग्याकरण 


१६९ | सर्वनाम-सक्नक शब्द ६५१ 
0 
पु तथा नपुंर स्प 


दिती" ए° घु एनस्‌ ; द्वि पुं° एनौ; व° प° एनान्‌ । 
द्विती* ए० नपुं एनत्‌ (अगतेन्संन); दि° नपुं एने (कान्स); 
; व° नयुं° एनानि । 
त्‌० ए० पुनेन (अत्ते), एना (ऋ) । 
ष० द्वि" युनोः (०), एनयोः (अ०ते०सं०) । 
सखीन्क्प 
दिती° ए° एनाम्‌  ; दविन्एुने ; वण एुनाः। 
त° ए एनया (तै सं= ९,१,७,७) 1 
षण द्वि° एनयोः (त° स= ५,५,४,२)। 
चिशेष-- एन की द्विती० विभक्ति क उपयुक्त कतिपय रूप प्रथ० के अर्थं 
प्रयुक्त दते दै; यथा--एनत्‌--त्देनसीतं क्षत्राद्रोपायति (प° ब्रा 
७,१२.४४) “यह्‌ प्रसन्न हुजा (ब्रह्म) (यजमान को) क्षत्र (क्षत्नियवल) से 
चचाता दै”; सदेनत्ष्टं पराङत्यजिघां सत्‌. (प° आ० २,४,३) “इस 
उत्पन्न हुए (अन्न) ने दूर्‌ होकर वचना वादा ५ इसी प्रकार षनौ-- 
तस्मादेतौ प्रथमौ शस्यते स्यौ (कौ° व्रा० २२,.१) “स लिये प्रथम 
इन दोनो की स्वम्यैके रूप सें स्तुत्ति की जाती है; भयेन दधिमधु 
समद्युत्तः (मा० ग० सू० १,१२,५) “'तव ये दोनों ( दम्पत्ती ) दही 
ओर्‌ श्दद्‌ का भक्षण करते दै” 1 
(क) उन्‌ात्तयुक्त एन के रूप-- उदात्तयुक्त एनसे वने हुए छक स्प मी 
वैदिक भाषा म उपरन्ध होते दै । पार्चात्य विद्वार्नो के मतानुसार, 
इन मं स अधिकतर ख्य क सर्वनाम (इदम्‌ ) से चने द ओौर कतिपय कूपो 
म पाण्डुलिपि की अशुद्धि से उदात्त दै । एन के निन्नलिखित कूप 
मिलते दै-- । 
दिती ए० स्नी° एनाम्‌ (० ८,६.१९ पाद्‌ के भादिमें 
एना-- संदितापाट भे सिखने वि एना पार्ञे म से सधिकतर रूप 
निःसन्देद षृ० एच पुं तथा नपुं" केष, परन्तु इनमें से छु पारँ 





रर | - 


चतुर्थोऽध्यायः 
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के रूप के सम्बन्ध म मतभेद इ; यथा-- एना सख्या (ऋ० १०,२३, 
७) “ये मित्रतां" के एना को सायण तथा अनेक पार्चात्य विदान्‌ 
द्विती व० नपु का सर्प मानते दै, परन्तु राट इस मत को स्वीकार नदीं 


[-9 


करता दै, अथग्रैवेद के पपा० तथा अ० प्रा ३,३४ के अनुसार, अभ , 
१२,३,३३ के ““एना एदाः” का विग्रह “्युनातएदाः” दै ओर एना 
भृ० एन्कासूप दै, परन्तु हिटने (अ प्रा० ३,३४की टि०) के भवुसार 
यद्‌ दिती ° ब० स््ी° पद्‌ एनाः है ! कदी कदीं एना पद “टस प्रकार” 


के अर्थम भी श्रयुक्त हुमा दै । 


अष्युद्ध उदान्त-- कटी कदीं पाण्डुल्पि की अञयद्धि के कारण भी एन पर उदात्त 
ल्ग गया दै; यथा--का० सं ११,६ मे एनम्‌ पर॒ उदात्त दै, जवकि 
मै सै २,२५१ क समान भाग म एनम्‌ अनुदात्त दै । 


१७०. अदस्‌ “वह? के रूप-इस सवैनाम का प्रयोग दूरस्थ द्रव्य की भोर 
संकेत क्ले के स्यि क्या जातार; यथा--य॒दौी सूर्यः (कन १, 
१९१, ९) ""वह सूर्य? । प्रथ एन प° ची° मे असौ ओर भथ 
द्विती° ए० नपुं मे अदः रूप बनतादहे) प्रथन्वन्पुंन्मे ज्ममीरूप 
मौरतृ° चण पे० पन सन वण प° नपुं म विभक्ति से पूर्वं भमी- 
अङ्क बनता है । पुं नपुं तथा ल्ली की देष विभक्तियों से 
पूवं भसु- अङ्ग बनता दै जिस का उकार पंन की द्विती ए गौर प° 
नपु° ख्री° की तृ° च पं प सन ए० तथा पनस द्वि° को छोड 
कर अन्य विभक्तयो से पूर्वं दीर्घं दो जाता दै“ | अदस्‌ के 
निन्नलिखित वैदिक रूप उपठव्ध ठति ईद- 


प° रूप 
प्रय एर असो ; चर 
द्विती ए असुख ; बव 
तृ° ए खना ; व 
चष  चेसुप्मै ; चर 
१. ए. शखु्मात्‌ ; वर 


अमी (पगरह्य, अनु = ४५ ख) । 
सूम्‌ (अ०) । 

अमीभिः | 

अमीम्य॑ः (अ) | 

अमीभ्यः (भर) । 


यैद्धिक प्याकरण 
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ष० ए ञसुष्य॑ ; व अमीषाम्‌ । 
सन ए असुभ्भिन्‌ ; य अमीषु । 
नपु० रूप 
प्रथन द्विती° एर अदः ; व° जसू (अ०)। 
शेष विमक्तियों मेँ इसके कूप पुं० के समान वनते दं । 


सरीर रूप 
प्रथ° ए असौ ; दि अमू (अर) कार स०); वर जुमूः। 
दिती° ए अमूम्‌ ; य० अमूः । 
वृ ए अमुया ; ० अमूभिः। 


च० ए अुसुष्यै (वा सं०)। 
षन ए असुर्यः (अ०, ते संन) । 
स ए० असुर्यम्‌ ( तै से) 1 

चिदोष--भदस के साथ हस्ववाचक क प्रय जोड़ने से असकौ “वह छोटा" 
दच्द वनता ह (टि० ३२४); यथा--प्रथ० ए° ज्ञी" असकौ (वा० सै 
२३,२२.२३) । । 

९७१. यद्‌ “जो” के रूप-नपु° प्रथ° द्विती ए० म इस सर्वनाम का रूप 
यदू वनता है, परन्तु नप कौ हेष विभक्ति ने ओर पुं की सभी 
विभक्तियों मै इस के रूप अकारान्त सर्यैनाम के सामान्य नियमों के 
अनुसार (अनु १६५) वनते दै । घ्रीन््मेयद्‌ काया वन जाता है । 
इस के नित्रलिखित वैदिक रूथ उपर्न्ध होते ह-- 


चुन रूप 
ए 3 द्वि > य० 
त्रय यः ; ययौ ; ये। 
द्विती यम्‌ ; या,यौ ; यान्‌ 1 
व= येनयेन (पपा येन॑, अनु ४६ग); यैः(ज° )येथिः(ऋ०) 
च यस्मै ; याभ्याम्‌ ; येभ्य॑ः। 


ष्वतुर्योऽध्यायः 
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प यस्मात्‌ , यात्‌ “क्योकि, जव तकः” निपात के रूप मेँ प्रयुक्त 


होता है । | 
ष यस्य॑ ; ययोः ; येषाम्‌ । । 
स यस्मिन्‌ ; ययोः, योः (० १०,१०५, ३); येषु । 
नघु० रूप 
# ए० १ द्वि° ब० » 
.. प्रथन द्वितीग्यत्‌ ; ये ; , या, यानि। 


. शेष विभक्तियों मँ पु के समान रूप वनते है । 


स्त्री रूप 

ए ; “* द्वि $ बण 
प्रथ० या $ मरे (अन, तैन संन); याः। 
द्विती याम्‌ ; > याः । 
तृ यया ; ; या्भिः। 
च यत्यै ; ; याभ्यः। 
पन्पन्ए्‌न्यस्यीः ; पर द्वि° ययोः; पन्य^ यासाम्‌ । 
सम यस्याम्‌ ; य्यः; याघं । 


(क) यक “जो छोटा?” के रूप-- यद्‌ के साय हस्ववाचक क प्रत्यय जोन 
से जो तद्धित शम्द बनता इ\"५ उस के निम्रलिखित रूप मिरते द- 
प्रथन एन पुं युकः; व युके (जरण) । 
प्रथ ए० सरीर युक्ता (वार सर) । 

(ख) यद्‌ से बने शब्द्‌ य॒तर “दो मे से जोन सा तथा य॒ततम “हुतो मेँ से 
जोन सा" के रूप भी सर्वनामा दी भांति चनंते द; यथा-- प्रथन एर 
नतु य॒त॒रत्‌ (०), यततमत्‌ (अ=); प्रय व° पुं युतुरे (का० सं), 
य॒तमे (अ०); स ए स्री युतुमस्याम्‌ (अर) । 

१७२. फिम्‌ `ष्दौन, प्या? के ख्प--प्रय० द्विती ए० नयु मे किमरषप गनता 
, परन्तु नपुं की देष विमक्ि्यो म अर स= की सभी विभक्तिं मं 


धैदिक ध्याकरण 
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हस सर्वनाम का जङ्ग क~ वनता दै«० | इस लिय पुं तथा नरपु मे 
अकारान्त ओर स््री° मे आकारान्त सर्वनाम के सामान्य नियमों के 
अनुसार (अनु० १६५), क मौर का अङ्ग से ल्प बनाये जति है। 


विरोप-- ऋ से किम्‌ के अतिरिक्त कद्‌ रूप मी प्रथ द्विती ए° नरु म 
प्रयुक्त होता है । कत्‌ का प्रयोग प्रायेण परनात्मकं विश्ेपण के रूप में 
किया जाता हे! प्रथन ए० पुम एक वार किः (ऋ० १०,५२,२) 
रूप का प्रयोग भी हुमा दै । ओर निषेधवचक निपात मा तथा न के 
साथ समस्त हो कर भी किः प्रयुक्त होता दैः यथा-- माकिः "कों नदीं, 
ङु नदीं; नकिः “कोई नहीं, र नदीं” । 
निम्नलिखित वैदिक रूप उपलन्ध दते दै-- 


पं रप 
एर द्वि° व° 
प्रथ० कः, किः ; कौ ; के । 
दिती कम्‌ ; ट कान्‌ (शत ब्रा) । 
तृ० केन ; $ काभिः (०), कैः । 
च कस्मै ,; ; केभ्यः (मो० बरार) । 
प॑ कसमात्‌ ; ४ 
ष क्सय ; केषाम्‌ (ला ° श्रौ ०) । 
स० किन्‌ ; १ केषु । 
नपर रूप 
प्रथ दिती ए किम्‌, कत्‌ ; ; वनका, कानिं। 
नधुंन की केष विभक्तयो के रूप पु के समान वनते द) 
स्त्रीन् रूप 
प्रथ ए० का ॐ व° काः ॥ 
दिती एन काम्‌ ; य० फाः। 
तृ एन क्या । 
प एन कस्याः (अ०, वार संन) सन व= कां । 


चवुर्थोऽध्यायः 


३५६ , नामिकभ्रकरणम्‌ ¢ [ १७द 


 विक्षेष- (१) ऋण्मे किम्‌ के अथेमे कय॑ का प्रयोग भी मिलता है, परन् 
इस शब्द का केवल ध० ए० रूप चित्‌ निपात के साथ प्रयुक्त इभा & 
यथा-- क्॑स्यचित्‌ (ऋ० १, २७, ८; १, १२९, ५; ८, २५, १५) 
“किसी का” \ 


(२) अनिर्ित द्रव्य का संकेत करेन के ल्यि किम्‌ सर्वनामके रूप के साथ 
्रमिण चन, चिव्या च॒ निपात का प्रयोग क्रिया जाता हैः भौर 
भररनवाचक वाक्यो में स्वित्‌ निपात प्रयुक्त होता दै; यथा-- कचन 
“कोई”; किचत “कोई; क्च “ कोई”; कः स्वित्‌ “कौन सा" । 





(३) किमूसेवनेहुएशब्द कतर दो में से कौन सा”, कतम “बहुत 
व्यक्तियों मे से कौन सा, तथा कति "“कितने” भी प्रदनवाचक वाक्यो 
म प्रयुक्त दत दे \ इनके नित्रठिखित यदिक रूप उपरब्य होति ह-- 
प्रथन ए० पुं° क्रतुरः, कतमः (ऋ०); प्रथन ए० नपु कतरत्‌ 
(भ०), कतमत्‌ (ऋ०); प्रय व° पुं° क्रतुमे (अ०); च ए° ° 
कतमस्मै (वा० स, का० से); प्रथ ए० सी° कुत्रा (्ः०), कत॒मा 
(ऋ); द्विती ए= स्वरी" कतमाम्‌ (ऋ); ष० एु* सी कृतमस्याः 
(अन); पर च = स्त्री" कत॒मासौम्‌ (अ); प० ए० घुं° कुतुमस; भर” 
द्विती चर पुं स्त्री नपु कर्ति (ऋ०)। 
९७३. स्व “पना, स्वयम्‌ "जपने आप”, त॒नु “शरीरः, वथा श्ात्मन्‌ 
""सपना'-- 
(क) स्व “अपना, के कुछ सूप सर्वनामा की भाति ओौरदष स्प नामों की 
माति यने द 1 दस से वने हुए निक्नल्िखित वैदिक रूप उपलब्ध होते दै-- 


० खूप 
प्रथन ए* म्बः ; चण स्वाः (भर) । 
द्ितीन्न स्वम्‌ ; य° स्यान्‌ (अ०) 1 
तृ पए स्वेन॑, स्वेन॑ ( पपार स्वेन॑, भनुन धग); वर स्वेभिः, समैः । 
च पन श्वर्यं ; मन स्वेम्प॑ः। 


प एन स्डान्‌। 


पैदिष्ठ प्पापरण 
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ष० एन खसं ; घन स्ार्नम्‌। 
स० ए° से, सरसम्‌ (०); „> ` षन्खघु। 
नयु० रूप 
प्रथन द्िती° ए स्वम्‌ ; व शछला। 
शेष रूप पुं° के समान बनते ई । 
स्त्री सूप 
प्रय ए स्वा व स्वाः। 
द्विती ए स्वाम्‌ ; त स्वाः) 
त्र= ए स्वयां $ वर स््ा्भिः। 
च०पु० स्रा । 
पं ए स्वायाः | 
षर ए स््स्याः (ऋ०) । 
स° ए खवायाम्‌ ; च खाय । 


(ख) स्वयम्‌ “जपने जाप-- स्व स वने हुए अव्यय स्वयम्‌ का प्रयोग 
सभी पुरुषों तथा वचनं से होता हे। इस का सख्य भ्रयोग कवौनाचक 
अर्थे स सम्बद्ध रहता दहै; यथा-- प्र° मु मेँ स्वयं चित्स म॑न्यते 
दाञ्चरिनः (ऋ० ८,४,१२) "्दाता जन अपने आप समन्ता है"; 
म० पु मे-- स्वयं य॑जस्व दिवि देव देवान्‌ (ऋ० १०,७,६) ^‹ हे देव, 
यम अपने आप यलोक मे देवताओं का यजन (सत्कार) करो उ० पु° 
ने-- अहमेव स्वयमिदं वदामि (ऋ २०,१२५,५) “म स्वयं यह कहती 
ह्र ° पाद्चात्य विद्वानों के मतानुसार कर्दी-क्दीं यह शब्द्‌ कम सादि 
कारकं के अर्थे भी श्रवुक्त होता हैः यथा-- अयुजि स्वयं धुरि 
(= ५,४६,१) ने अपने आपकोधुरेमे जेता) 

(ग) त॒नू ““श्षरीर-- तेन. "“शरीर"° शब्द्‌ भी "अपना" भर्थ प्रकट करने के 
चयि वेद मे अनेक वार प्रयुक्त किया जाता है, परन्छु इस का प्रयोग प्रायेण 
कर्टीवाचक से भिन्न अथो के साय क्रिया जातादै जौर इसकेसाव स्व 
या अन्य खम्बन्धवाचक शच्द्‌ का प्रयोग मिलता ह; यया-- फमवाशक 
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व~ £ 
` अर्मे तन्व जुपस्व (ऋ ३,१,१) “अपने आप को आनन्दित करो» ' 
सूर उपाके तन्वं १ दु्धानः (व्र= ४,१६,१४) मस्य के समीप अपने 
आप को धारणःकरता हु; च० के धै मं--स्वयं गां तन्व , 
इच्छमानम्‌ (ऋ ४,१८,१०) "अपने लिये अपने आप मार्ग की इच्छ करते 
हए को”; द्विती° तथा त° के अर्थं मे-- स्वय! तन्वा तन्व॑मैरयत्‌ 
(अ० ७,३,१) “उस ने अपने आप को अपने आप से (शरीरसे) 
प्रित किया।१ \ 
(च) अआत्मन्‌ ““लपना"-- ऋ० क कतिपय प्रयोगो म ओर अन्य संदहितामों 
तथा ब्राह्मणम्रन्थो मे अनेक वार्‌ आत्मन्‌ शब्द्‌ “अपना” अथवा “शरीर” 
भथ मे प्रयुक्त होता डैः बं दधान घात्मनि (० ९,११३.१) 
अपने अन्द्र्‌ बल स्थापित करता हुआ; यक्ष्म॑सर्व॑स्मादात्मनः"** 
वि ददामि ते (ऋ १०,१६३,६) “न क्षयरोग को तेरे समस्त शरीर घे 
निकालता ह" मात्मानमप गूहथाः (अ० ४,२०,५) “अपने आप 
को मते छुपाओ” 
१७४. कन्य, इतर “अन्य', सय ‹ सब, तथा विव “सय के रूप-- 


(क) जन्य के रूप सामान्य नियमों के अनुसार बनते ै। इसके 
निम्नकिखित शूप उपलब्ध होति ईह-- 


षु०स्प 
ए० ¢ द्वि ॥ व° 
प्रथ जन्यः ; 3 अन्ये । 
दविती° अन्यम्‌ ; ; अन्यान्‌ । 
त° अन्यन ; ६ अन्येभिः, अन्यैः । 
च० भन्यस्म (अन) ; 5 अन्येभ्य॑ः (अ०)। 
प॑० भन्यस्मत्‌.(पै°से°, शतज्रा०)। 
पर अन्यस्य ; 3 अन्येषाम्‌ । 
स अन्यन्‌ ; ; अन्येषु । 
नपुन रूप 
प्रथ ए अन्यत्‌ ; 1 म० सन्या। 


व° द्वि ज्चन्याभ्यौम्‌ (अर) | 
यैदिक व्याकरण 


^ 








. १०४ ] ` सर्वनाम-संक्ञक शब्द , . . , ३५९ 

2 स््रोन्ूप ` , `, 
-ए५, ~ द्वि । ५} वर 

रथ ^ जन्या ; शम्ये 5" न्याः । 

द्रिती° अन्याम्‌ ; ; सन्यः ॥ 

त= अन्यया ; ; अन्यार्भिः। 

च० , अन्यस्यै ; 

ष जन्यस्य; ; ; भ॒न्यासाम्‌ | 

स अन्यस्याम्‌ ; ; अन्यासु । 


(क) इतर के निम्नरिखित वेदिक रूप मिर्ते दै- 
युन त्था नपु" रूप 


एर द्धि 0, 
परयण पुं° तरः, नपुं ईनैरत्‌; इर (का० सै); पुं इरे, नपुं 
+ इतरम्‌; प्रथ द्विती दभ 
। राणि (भै° से° इत्यादि) ! 
द्िती° पं" इतरम्‌ , नुं दृच॑रत्‌ ; पुं इतरान्‌ (त° सं") 1 
इवैरम्‌ . (दिनप्प); ' 
त° दरेण (का० स= इत्यादि); शररेः (रात० तरार) 1 
च० इर्दरस्े (का० सैन); वरेभ्यः (तै० सं०) । 
प° इतरस्मात्‌ (कात ° ब्रा) । 
ष ; इतरयोः (का० सं ०); हवरेषाम्‌ (तैण्से°, व्रा ०) । 


स० इवरस्मिन्‌ (इात० त्रा०); इर्तरयोः (प° रार 
इत्यादि); इतरेषु (मे° सं° इत्यादि) । 
श्ली° 
प्रथ ए इर्वरा ( भ्रथ० व° इतराः ॥ 
दिती° ए० इतरम्‌ (ना); = द्विती० व° इतराः । 
चर वन इतराभिः (भे° संर, त्रा) । 
च व इदृतराभ्यः ( ०) । 
पं= प० ए इतरस्याः (नार); प० व इत॑रासाम्‌ (नरान) 1 
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सर ए हत॑रस्याम्‌ (रार); स° व° तरासु (मै° सं०, व्रा) । 


(ग) खयै के रूप-- सरु के सभी हप सामान्य नियमों (अमु° १६५) फे 
अयुसार बनते ह । इसके निश्ररिसित वैदिक रूप मिलते दै-- 


ए० ‡ 


प्रथन प° सवैः, नपु° सर्वम्‌; 


द्विती पुं नपु" सम्‌ 


2 


पुं © नपु ° स्प 


द्वि (| 


पण 


पु सवै, नपुं पव(@०) 


, स्वणि (वा सं०, धरार) । 


3 


पु सवन, नपुं सवौ 
(ऋ०), स्वणि (रार) । 


तृ० सर्वैण (्ा०) ; ; सवैः (त° संर त्यादि) । 
च° सयैस्मे ; ; सर्वभ्यः(वा° सं° इत्यादि) 
पैर सवैस्मात्‌ ; ; सवैभ्यः (्रा०)। 
ष सर्वस्य } ६ सर्वेषाम्‌ । 
स= सर्व॑स्मिन्‌ (ना०); ; सरवैषु (मे° सं° इत्यादि) । 
स्तरी०्स्प 

ए० दि ; खण 
प्रथ सवौ ; ` ध सवौः । 
द्विती सवौम्‌(तै° स= इत्यादि); ; सववौः । 
तृ सदया ; ; सवौभिः (वान्सं०प्रार) 
च० सर्वस्यै ; सवौस्यः (व्रा) । 
प॑र ‡ ; , सर्वाभ्यः । 
ष स्वस्याः (भ० इत्यादि) ; ; सर्वाघ्ाम्‌ । 
स सरवैस्याम्‌ (बा०); ; स्वसु (घ्रा०)। 


(घ) विश्व॑ “सव के खूप विश्वै के अधिकतर रूप सर्वनामसम्बन्धौ 


सामान्य नियमों के अनुसार वनते दै, परन्वु अभपवादस्वरूप कतिपय सूप 
अकारान्त नामो के समान भी बनते ईह ; यथा-- 


प° नषुं० रूप 


एर 


द्धि 1) 


7 


प्रथन पुं विश्वः, नपु विशम्‌ ; > पु० विश्च, नपुं विश्वानि, विश्वौ । 


धदिक व्याकरण 
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द्विती° पुं° नधु° विश्वम्‌ ; पुं° विश्व (ऋ०); विश्वान , नुं ° विश्वानि,विश्वं। 


तृ विश्वेन 3 ; विश्मिः (कर), विश्वैः । 
च० विश्वस, विश्वाय (क्र १,५०,१) विन्वेभ्यः। 
प॑० विश्वस्मात्‌ , विश्वा॑त्‌ ० १,१८९,६); विश्वम्यः । 
प विश्व ; ; विश्वेषाम्‌ । 
स० वि्व॑सिन्‌ , विश्च (नम दो वार) ; विशु । 
ख्ीन्ख्प 
ए द्वि वर 
` प्रथ० दिवां ; विरे (कर); विश्वाः 
द्विती" विन्धम्‌ ; ; विश्वाः । 
त° विश्वया; ; विश्वनिः । 
च० विश्वै; ; विश्वाभ्यः (त° से°.वा° स= इत्यादि) 
घ चिश्रस्याः; ; चिश्व॑साम्‌ 


९७५. 


क) 


स० वचिशर॑सखाम्‌ (तै° से इ्यादि); विश्वासु । 


वैकल्पिक रूपों चाठे सर्बनाम- प्रथ० व= पं तथा चण पषण 
स० ए० मँ निम्नलिखित शर्व्दोके रूप की सर्वनामों के समान भौर 
कहीं केव अकारान्त नार्मो के समान वनते ई 1 एसे शब्द प्रायेण 
दिश्षावाचक ह ओर इन क अधिकतर रूप सवंनामों के समान दह । 


उत्तर “उत्तर या उच्तर के रूप--प्रय० व° पुं° उक्ते; प॑ ए 
पुं नपुं" उचचरस्मात्‌ , उत्तरात्‌ ; षर ब पुं नपुं उररेषाम्‌ (कार 
सं°); स= ए० पुं नपुं० उत्तरस्मिन्‌ , उक्षरे । स° ए० ल्ली उर्तरस्याम्‌ । 


(ख) अप॑रः “जन्य या मधर”, अव॑रः “नधर'”, उपर “जधर फे रूप-- 


प्रथन व= पु श्रे, भरयरे, उपरे, तथा परासः, लरवरालः, उप॑राखः, 
उपराः। 


(ग) षम “निश्नतमः, उपम “उच्चतम, परम “दूरतमः' तथा मध्यम 


“गविचरा” के रूप- प्रय व° पुं० प्रमे (कार सं०); पर एन स्री 
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परमस्याः ; स० ए° घ्नी जवमर्खाम्‌ , रपमरसयाम्‌ , प्रमर्सयाम्‌ , 
मध्यमस्याम्‌ । 











(घ) पर्‌ “दूर, शन्य'? के रूप-ग्रथ० व° पुं° परै, पर॑सः ; चन एण पुं" 


पर॑ ; प॑० ए० पुं परस्मात्‌ ; स० एण पुं परस्मिन , परे ; प, बर 
प° परेषाम्‌ । प० ए० स्री° पर॑स्याः । 3 


(क) पूर्वै "पदा के सूप--प्रथ° अ= पु" पू (अधिकतर), पूतः (कदी 


कटी); च० एण पु" नदु° पू॑स्मे ; पे एन पु नु" पूर्वस्मात्‌; 
प० ब० पु नंन पूरवैवाम्‌ ; सन ए° पु नपुं पवैस्मिन्‌ (का 
सं०), पूत (कर) । प० व° स्री" पूर्वासाम्‌; स० ए" सी. 
पूद॑स्याम्‌ । 


रिप्पणियां 


निरुक्त १,१- तद्‌ यानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते ` चोपसरै- 
निपाताङ्च तानीमानि भवन्ति । । ४ 


ऋ° प्रा० १२.१७ नामाख्यातमुपसर्गो निपातर्चत्वायाहु; पद्‌-जासानि 
दान्दाः ॥ 


1। ~ 
५ 2 1 


वा° प्रा ८,४३-४४- तच्चतुर्धा ॥ नामाख्यातोपसर्भनिपाताः ॥ 


भ प्रा १,१--चतुर्णां पद्जातानां नामाख्यातोपस्तशनिपातानां सन्ध्यपयौ 
गुणौ प्रातिन्ञम्‌ ॥ 


मदाभा० १,१,१- चत्वारि पदजातानि । नामाख्यातोपसमनिपाताशथ 1 


कौटलीय अथैदहासत्र २,१०, १६-१७--व्णसेघातः पदम्‌ ॥ तच्चतुर्विधं 
नामाख्यातोपसगेनिपाताईच 1 


निसक्तं १,१--तमरैतननामास्यातयोरंक्षणं प्रदिराम्ति । भावप्रधानमाख्यातम्‌ 1 
सच्चप्रधानानि नामानि । 


वैदिकः व्याकरण 


३-१४ |] रिष्यणिधां ६ 


१०. 
११. 
१२. 


१४. 


छ्= श्रा १९, १८-१९--तत्नाम येनाभिदधाति सत्वम्‌ ॥ तदस्यां 
यन मां सधात ॥ 
० श्र? १२२५ तथा खन् भार ८.४६ 
नित्यामानकमारयनियु्नो = वितेषल्ने.। 
म्तनाभिधायरते नाम निपातः पादपूरणः ॥ 
नृषद्वता० २,१२१-भविध्रधानमान्यातम्‌"*- 1 


दौरटीय अर्भणास््र २,९०,१८-१९-- तन्न नाम सत्वाभिधायि ॥ 
सविरिष्टत्िमाष््यातं क्रियावाचि ॥ 

श्म० प्रा १२.२० 

प्राच्या परा निगु व्युपाप से परि भ्रति न्यत्ययि चूदवापि । 

उपस्सर्गा विनतिर्ैवाचकाः सदेतराभ्याम्‌ ॥ 

पा० १,४,५८-५९-प्रादयः ॥ उपमर्गाः क्रियायोगे ॥ 

कौटलीय सर्थदास्त्र २,१०,२०-२१-- क्रियाविशेषकाः प्रादय उपसर्गाः ॥ 
अन्ययाक्चाद्यो निपाताः ॥ 

पा १,४,१४-पुम्तिर्न्तं पदम्‌ ॥ 

पा १,४१५०७.--५८;१,१,३७६२,४,८२;१,१,६२ ॥ 

पा० १,२,.४५---४६ ॥ 

अ, अ+ 2. 107; ४६. ७. ऽप्य. . 48; ©, 1.8. #८व,, 
70. 191 ¢; 91. 1.2. 2. 219. 

पा० १,१,४२-४३--रि सर्वनामस्थानम्‌ ॥ खडनपुंसकसय ॥ 

पा० १,४,१७--स्वादिष्वसर्बनामस्थनि ॥ 

पा० १,४.१८ यचि भम्‌ ॥ १,४११७ (टि० ९) 1 

पार ४,१,५-७-- ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ॥ उभितर्च ॥ नोर च ॥ 

पा० ३,२.५८-७६६६,१,६ ७--वेरधृक्तस्य ॥ 

€. (अ7., 2. 179; श्ट्व. @. ऽप. 2. 59. 


14.08. ४०1. >, 7. 454; थ. ऋ. 7. 5. प; ए, 5. ४, 
411. ©, 7, ए. 229. 


"चतुर्थोऽध्यायः 


३६४ 


१५५. 


१६ 


१९७, 


१८. 


१९. 


२०. 
२१. 


२२. 
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सायण इस प्रातिपदिक को टकारान्त मानते हए निम्नलिखित. ब्युपत्ति 
देता ह--““ख गतौ । सर्तेरटि ।” भेक्डानल (४९. ७7. 8, 2. 
56; ०१. 07. 2. 240) इस प्रातिपदिक को इकारान्त मानता है 1 
दे 8104. ©, 2. 145; फद्टार, 8. ४ वैर पर को०। 


1408.) श्ण. ॐ. ए. 454; पल्ल, त. ऽ0,, ण्ण, जता, 
7. 110; 1. छा. 7, ?. 229. सारव शब्द के ल्व दे ऋ 
१०,१०६,१०} ८,४,८; वा० संर १९,९१; शान व्रा ३,४, ३, १४। 
सायण तथा उवट आदि विद्रान्‌ सरघ। शब्द से सारघ की सिद्धि 
दिखलखति दै, परन्तु ते व्रा० तथा प॑र व्रा से पू्कालीन वाद्मय में 
सरघा शब्द नदीं मिरता है । उत्तरकालीन वाङ्मय मं यद शब्द अनक . 
यार आया हे । 


पा० ३,२,५९ मेँ ऋ्तु+यक्‌ के साथ चिन्‌. प्रत्यय का विधान करके 
भरस्व कौ सिद्धि दिलाई गई है भौर ८,२,६२ के दवारा पदान्त रभ 
रैर श्एलरएटि व्विसण्विर से. पू लवन चे ्‌ कर ग्‌ (ङ्त्व) द्दियिए ग्या द । 


पार ७,१,७१-- युजेरसमासे ॥ टि० १७ में निर्दिष्ट सूत्रों दवाय किन 
प्रत्यय ओर कत्व का विधान किया गया है । | 


सिन कौन मं भञ्चेजिदीक्षित ने दलन्तलिक्ष तथा दलन्तनपुंसकलिश्ग 
प्रकरण म उ के रूप चलये दै ओौर इस विय मे नागेश ० -शे* में 
कहता दै-- “मयै पुँलिङ्ञोऽपि । नपुंसकस्येति सूने "चहव ऊज इति 
कैयटातः? । परन्तु वेद्‌ मँ .उज्‌ का प्रयोगस्त्री मदी दृष्टिगोचर दोता 
दै। दे वा० सं ४,१० इत्यादि; तै” सै°; का सं°। 


पा० ६,१,६३- शस्परति विभक्ियों से पूर्व खर्‌ को असन्‌ भददेध 
करता हे 1 


ट 


ऽष, 8. 9; 1408. +ना. ॐ, 2. 463; ४८८. जम 2. 
183. 


ते से ४,१,८,१ तथा वा= सं २७,१४ मेँ प्रयत्य पाठ मिलता दै ! 


यैदिक ध्याकरण 
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२३. पा० ३,२,७२ भव+५८यत्‌ के साथ ण्विन्‌ प्रत्यय फा विधान करता है 
सीर ८,२१६० अवयाः रूप फा निपातन करता है 1 दे [णव्‌, 5४, 
पा, 96; 1408. ॐ, 463; 20110. त्था, 709, पा०'८, 
२,६७ पर कादिका तथा सि० पौ ° क अनुसार सम्बुद्धि मे भवयाः स्प 
यनता दै, परन्तु वेदिकभयोग की इतत मत मे संगति नहीं टै, क्योकि 
मम्योधन के विना भी प्रथन एन म यद रूप मिलता ईै। भैक्डानल 
प्रति विदान्‌ प्रथ० एन मे जवनयाज्‌+स्के ल्‌ कालोप मानते दै; 
०. उ८.. 7. 61, 183; शत्य ©, 51०. 2. 54. कतिपय 
पात्वात्य विद्वान्‌ ज्रे-या प्रातिपदिक से इस सूप का समाधान करते ई; 
411. ७. त्रा, 2. 325; 5६. 7, 2. 152; अ० २,३५.१ पर 
हिय कीटि०। यै° प° को० मेँ आचाय बिदववन्धु ने अनेक मतों का 
विवेचन करके अव्‌-याज्‌ तथा अव॒याअ॑स्‌ प्रातिपदिकों के आधार पर 
अवयाः के ष्पा का समाधान सुन्नाया दै । 

२४. ऽष; ऽ ४, ने रघवः (दयेनाः) पाठ खन्नाया दै । ०8. प्या, 7. 501. 

२५. 8, 5, ४,; 2; 5. ४, 

२६. फार; ऽ. ४. 

१७. 2408., ॐ, 470. । 

२८, पा० ७, १, ८८ मस्य टेर्छोपः ॥ पथू को स्वतन्त्र प्रात्तिपदिक मानने पर 
दिती व° मेँ उदात्त का स्यानपरिवर्तन अथि प॒थः की विभक्ति पर 
उदात्त का व्याल्यान कठिन ह । इसी चयि पास्वात्य विदान्‌ इस श्प यँ 
उदात्तनियम क्रा अपवाद्‌ मानते द ! दे 1408; ॐ, . 470; ४८. 
छ; 2. 196 ६. 10; वै पर को मे पुथ पा ९,१,१७१ 
(टि० ३१४) । 

२९. पदः मे उदात्त का स्थान साधारण नियम का अपवाद है । 

३०. पश्च "टष्टिया चषठु* से वने पड्भिः (ऋ० ४,२,१२) के प्रभावचेषदू 

“कारूष मी तु वन मे पद्भिः (ऋ०) वन जात्ता हे । 


३१. कतिपय पाद्चास्य विद्वान्‌ ० ६,५३.६ इत्यादि कुछ स्थलों ्मे्दिको 
दि प्रातिपदिक का द्विती° ए० का रूप मानत्त दै 1 देन 1408. ॐ, 2. 


चतुर्याऽध्यायः 


+ ६९६ 
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२२. 


३२क. 


३३. 


३४. 


३.५. 


473; ऽए.) 5. ४ 1 


706, 51, सा, 72. 108-1190; 1403., ">, 2. 471 
1.8. ४९०., 7. 54 


वूकेभ्‌ विकारकल्िदे० अनु° ७२ (ग) 


अष.) 8. ४4 1408., ॐ, 478-80 (वि). (टार, 8. ४. 
ग्रासतैन तथा छेन्मैन द्रन्‌ कोस० ए० का रूप मानते है । 


€. @अ,, 2. 218; ४६. ©. 81प., 2. 53; अ, 1.2. 
४९०, ए 81, 147; 14. , 7. 5. ४.६ 8६, ©1., 2. 145; 


एणा, उत्णातप्तञऽ 7, ए, 453. मैक्डानल तथा मोनियर्‌ 
विखियम्स प्रति विद्धान्‌ दन्‌ को ष० ए० का रूप मानते है । 


पा ८,२,६४ (मो नो धातोः) के अनुसार, मकारान्त धाठके पद 
को नकार आदेश्च दहो जाता है ओर कारिका नेदइसकै व्याख्यानर्म 
प्रान्‌, प्रतान्‌. तथा प्रदान्‌ (प्र «८ दम्‌ ) उदाहरण प्रस्त॒त किए दै । 

सि° कौ° म भद्चेजिदीक्षित ने गुप्‌ “रक्षकः प° के रू चलि दह! दे° 
नैषधचरितम्‌ ६,६६; धर्मगुप्‌ (महाभारत) , कोई वेदिक उदाहरण नदीं 


मिला हे । 


३९.- 


३७. 
३८. 


भञ्चेजिदीक्षित ने सि कौ दलन्तनपुंसकलिश्गग्रकरणम्‌ मे स्वप्‌ “अच्छे 


न 


जल बाला” के रूप चलये ट। परन्तु ` कोई वैदिक उदाद्रण नीं 
मिला दे। ४ 
पात ६,४,११; प° प्रा १,९३ 1 


ग्रासमैन (एर. ऽ, ५.) ने-ग्मः तथा ज्मः को क्रमदाः ग्मा तथा ज्मा 


सेवनेहुएरूपमानाटै ओरद्स्ी प्रकारष्ष्मःको भीष्ष्माकारूपमाना 
जा सकना द" 14.08., >, ए. 485 


पाद्चादय विद्वान्‌ खर्‌ को सुभ॑र्‌ मान कर उती प्रकार लिखति । तिन च 


- मै सुव॑र्‌ मिलता दै [दे अनु ६ (दछ)] । भारतीय चेयाकरण स्व॑र्‌ को 


अव्यय मानत &2 1 द° पा १,१३३५७} 


. यैदिक भ्याकरण 


४०-४७ † रिप्पनियां ६६७ 


~ 


४८, 


४१. 


18 


४४, 


४५, 
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पा० ८,२,०६--रुपधाया दीं इकः ॥ 








पा० ८,३,१६---तेः यवि ॥ 

पदकारने ऋच ८,०२.१० "सूर णार्वद मे "सुर । मा 1 ददे 1 
गदेषाट पिय) द । परन्तु पादयान्य विद्वान दनय सूरः पाठ मागते। 
१९. 5. ¶.; 1408., 2, 9. 488; ४८. ७. 2. 241, ^ 9, 
1२2. 

पा० ५,१,८४- दिव ओत्‌ ॥ 


फ० ६,१,१३१--दिव उत्‌ ॥ 


‰४८य. अ~; ए. 247; ४५०. जा. 5. 2.85 ८०. 1; ७. [. 
‰९4., ए. 41, 65, 211 ( घु तथा दिव्‌ अदात्ताप्न माने ग्द)! 
४९१. ७. ७४. 7. 84 मे पक्डानल का मतद किय, जो मूर्तः 
टिउथा,घो का अश्ताक्ष दै] ४९८. ७.2. 247 मेँ मक्डानल 
ने इस प्रातिपदिक के रप ओकारान्त प्रातिपदिकं के कम मँ वर्णित 
विवि दह! परन्तु ४९. ७1, 5४. 2. 84-85 म उसने श्च को 
प्रातिपदिक मान कर उकारान्त प्रातिपदो के क्रम में इतस प्रातिपदिक 
केसर्पोंका वर्णन किया । मोनियर विरियम्स (4. ७. .+ 5, ४. ) 

घोकोद्युकागुण रूप मानता! भक्डानलने ४९५. 07. 5४. 

7. 94मदोके सूप प्रथक्‌ दिखलाये 1 हिस्नेने 8५. ७.9. 

131 त्रं थो प्रातियदिक के नीचे इनकेसूप चलाय हे। दे प्ल, 

पष.४ पप, 22. 38-39. 


पार्‌ , ऽ, ४; 1408., ॐ, 2, 432; ऽए, 5. ए, 


, छन्मैत ( 1408. >, 7. 432 } का मत है कि ऋ° के ५४६ प्रयोगो 


म यौः का उचारण एक अन्‌ वाला है, परन्ु २६ प्रयोगो मे इस का 
उच्वारण दो भें वाला अर्थान. दविजः होना चादिषए । ऋ० के चार 
प्रयो म सम्बो० धौः एकाच्‌ माना जाता हे, परन्ु ० ६,५१.५ 
का सम्बरो चौ; दो अचो वाला माना जाता दै अर्थात्‌ इस का उचारण 
दि्नौः माना जाता है; दे 1408. ऋ, 2. 432; ४६०.५२., . 


चतुर्थोऽध्यायः 
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247 {. 7, 11; 2. 5. ४. 

५८. धवीं नधुन्का रूप माना जाता दै ओर यह प्रयोग केवल एक बार 
{ ० ४७१५६१५ ) मिक्ता हं । 

४९, प्रासमैन ( छ ार., 5. ४.) के अनुसारः १२ प्रयोर्गोभे धाम्‌ का 
उच्चारण दिभाम्‌ करना चाहिए, परन्तु लन्मन के अनुक्तार्‌ , ( 1405., 
ॐ, ए. 432 ) र्णमग ८ या ₹ प्रयोगो म एसा उच्चारण करना उचित 
दै। लगभग ७० प्रयोगो मेँ याम्‌ का एकाच उच्वारण छद हे । 

५०. चन तथा दयभिः सूपो का प्रयोग केवल ऋण मेय ऋ° से गृहीत मन्व 
म मिलता द] ऋ° ५,८६,५ मँ आनि वाले चन्‌ का उतच्वारण दो 
अचो वाला अथौत्‌ दिजन्‌ माना जाता है; दे° प४दार., ऽ. ४. 

५१. कऋ० १,७१.८; ते से १,३,१४,६; तथा वा सं ३३,११ क 
योग ्यौरभीके काथौः पंन्एन्का रूप माना जातादै। दे 
पषा. 5. ४; 1408. ऋ, 2. 433; ४००, ©, 7, 247. 
कतिपय विद्धान्‌ घैपको प ए कारूप मानते ई; दे° 805., 
अणा, 9. 50 2. 1. वा. स= ३३,११ पर मदीधर कदता दै-- 
“श्रथमा पष्ठ्ययं । दिवः समीपेऽन्तरिक्षे ˆ ˆ“ "1" 

५२. पा० ७,१,६३--टक्खवस्खतवतां छन्दसि ॥ 

५३. पा० ८,२,६५७--अवयाः श्वेतवाः पुरोडाघ ॥ 

५५४, पार ३,२.५९; ८,०,६२॥ 

५५. प१2ा२., 8, ४; 1408., ऊ, 2. 494; ४०५. ७अय., 2. 220; 
४८५. ७7. §1४., ए, 56; ©, 1.ए. ४८५., 77, 121, 149. 

५६. पा० ६,४,१४-- अत्वसन्तस्य चाधातोः ॥ 

५७, न्मन 


भन ( 24.03., ॐ, 2, 560 ) के अनुसार २० से अधिक दठसेकूष 


मिलते द । प्रासमेन (प४्र., 5, ५. ) केवक देव-ग्यचाः को स्वीकार 
करता 1 ( #८५. 07., ४. 228 1 वेदो क भाष्यकार पेस्पोंको 
किक्षी वन यास्व यिकेष्य का विक्षेपण मान कर कटं कदी समाधान 
करते ६ 1 देन मायण ( आर १,७१,६;१०,६१,१ ); मदीपर (षा 
मन १८.५०४; १५, ५} । 


यैदिक ष्पाकरण 
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= ५८, 1408., +, 2, 547; ^1. © प्रा, 2. 249; पएल्व, ०7. 7. 
225, ^ प. 4. 


५९. 1405., >, ए. 559; ४९५. 07. 8. 226 1 71. 5; 8६. छ, 
0. 155-156. पा ५७,१,९४ 'रटुदानस्पुर्दंसोभेदसां च” के द्वारा 

ˆ ' सम्बुद्धिवभित स्‌ (अर्थात्‌. प्रथ ए०) से पूव इन फो धनद्‌ अददा किया 
शया । कतिपय विदान्‌ नदा को प्रभ वनका सूप मानतेदे। 
दे° 41८. 01, 7, ०. 287. 


६०. 1408., ॐ, ए. 559; 8. 7, 7. 155; दे° द्ितीयाध्याय की रि 
१८६। पा० ७,१, ६२ (टि० ५२) केद्वारा चम्‌ का आगम्‌ करता दै । 


६१. १^08., ॐ, 7. 5498.; ५८१. @अय., 7. 229-33; ण्व. 
07. 810., 2. 59. प्रासन अधिकतर रूपो मे श्रात्तिपदिक के स्‌ का 
खोप नदीं स्वीकार करता ६ अपि इन्दे अकारान्त प्रातिपदिकों के 
कूप मानता दै 1 


६२. पा० ३,२,७१- मन्त्रे दवेतवहोक्थश्चस्पुरोडादो ण्विन्‌ ॥ 
श्स पर वा्तिक--श्वेतवदादीनां उस्पदस्येति वक्तव्यम्‌ ॥ 


14.09. ॐ, 7. 493; !60. @य., 2. 219; ©. £. #ह्व 
7. 207, 


६३. 1405., ॐ, 7. 546; पण्य. कथ, 2, 130; एष्व, ` अ. ?. 
224; ^1६. ७7. 1, . 281 


६४. 1405., , 7. 5508.; ४९५. @ा., ए, 229-33; 411 
7. 171, 77. 282 ¢ ~ 


६५. (2२. 5. ४; 11. अ. 7, 2 283; =. 1.8. एत्व. 2 
195. पा० ७,२,१०१--भ्जराया जरक्न्यतरस्याम्‌ ° सू के दवारा अजादि 
विभक्ति से पूर्व ज॒रा करो वैकस्पिक जरस्‌ आदेा करता है 1;..;. 


६६. 2408., ग, 7. 493; 41, जा, ए. 322 =-= द 
६७. 1408., स, ए. 361, 492-94, 546; ८. अ,, ‰. 219; 


चचतुथौऽध्यषयः 


३७०५ रिप्पणिरयां - [ ६८-७६ 


~~ 








५४९५. जा. &111., 2. 58; 1, 1.2, -५०१., 2. 207; 411. छ. * 
गा, छ. 248 #. 


६८. 31. जा, 7. 145, 149; 1402., 3. । 


६९. पा ६,१,६३ पर्‌ वातिक “पदादिषु मांर्स्ूनामुपसंस्यानमू्‌” के 


अनुसार शस्परमति विभक्तियोसे पूवै मांस के स्थान पर मास्‌ वन 
जाता है। 


सि° कौर्मे पा ६,१,६३ पर भघ्नेजिदीधित आसन्‌ को आस्य का 
अदिशा मानता है ओर कारिकादृत्ति आसन्‌ को भासन का अदिश 
स्वीकार करती दै । प्रासमेन ने भास्‌, भाषन्‌ तथा आस्य तीन 
प्रातिपदिक मान द । अनेक पाड्चात्य विद्वान्‌ जासन्‌ को भास्‌ के रूपो 
का पूरक मानते ह । दे ४०१. अ. ए. 219; 1408., ॐ, 70. 
492, 523; ऽतं ७६, 8 159, ^^. ज, 7, ए. 3168. 
कतिपय व्याक्ररणो मे, सम्भवतः मुद्रण की अश्चुद्धिसे, दोप का दोषन्‌ 
ओददा दिखखाया गया दे; यथा--दे° काशि० तथा सि कौ० क 
कतिपय सैस्करण; सि० कौ० के ्रीविद्धटे्वरमुदणाटयसंस्करण मे दोष्‌ 
पाठदै। मभ्यकीयुदी (निणैयनायरसस्करण) में भी दोष्‌ पाठ है । 


७१. 


,, 14.09. >, ए. 493; ४६, (@.. 2. 219; $. ©, 7. 

149, 160; ©. 1. ५९त , ए. 205, 227; 41. अ, 7, 
ए. 3178. पा० ६,१.६३ के महाभाष्य कै व्याख्यान मेँ फयट ने 
दोषन्‌ को दोस करा आदेश माना इ~ *“भंरि दोदशब्दस्य दोपनना देशः| 
देनव पन्को>। 


७३. तुन पा० ३, २, ६३-९४- छन्दति सदः ॥ वदरच ॥ 


७४, त° पा० ८,३१५६-- देः माडः सः ॥ 


५५५. ४८. @अ7., $. 238; ४८५. ऊव ऽ१,, . 57} न 34085, > 
7. 498, 


७६. ^+. @य. प्रा, 2, 253 पित्त जहल एफडालाणण्‌ 19 


प५ ए्पयपहाणप 540 -54/॥- एल 7५५०१५11 239 विऽल, 


परिरू प्याव्रण 


६७२ 


९०. 


९१. 
९२. 
५३. 
९४, 


९५५, 


५६, 
९५७ 


९९९, 
॥ 


१५१. 


टिप्पणियां , , [ ९०-१०१ 








` इत्यादि ठुलनाभक परातिपदि्को मे ईयसके द का लोप दो जाता दै। 


परन्तु अनेक पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते दै कि धात के साथ -यांस्‌ -कलत्यय 
जड कर्‌ ये प्रातिपदिक बनाये जाति ई मौर -यांससेपू्ैप्रयेण दै भी 
जोड देते ई। ४९१. ७7., ए. 233; ४९१. अ. अप. 2. 65 
अ. 0. ए. 172-73; 41. ©, 1, 70. 2947. 


५४९५. 1, . ए. 233; ४८०. ©, 8॥४., 2. 65; हिरन ने (3४1. 
७..-8. 172) सम्बो० ए० पुं में श्रेयन्‌ रूप बनाया है ओर उत्तर 
कुरीन संस्कृत "म यदी खूप बनता है । परन्तु वैदिक भाषामे इन दो सपो 


केः अतिरिक्त कोद अन्य उदाहरण उपरग्ध नदीं हुआ है । 


पा० ८,२,७२-- वसुर्खपुष्वंस्वनडइहां दः ॥ दे अनु ° ७८ ॥ 
पा० ६,४,१३१-- चसोः सम्प्रसारणम्‌ ॥ पार ६,१,१०८ ॥ 
एकर बार विद्वांसौ (ऋ= १,१२०.२) प्रयोग भिरता दै 1 


पा० ६,४,१३१ के व्याख्यान से अगि सि° कौ° मे सेदिवस् से बने हए 
सेदुषः, सेदुषा इत्यादि सूपो मेँ इडागम के अभाव का समाधान कर्ते हए 
भ्चेजिदीक्षित कहते द -- ““अन्तरङ्ोऽपरीडागमः सम्प्रसारणविषये न 
भ्रवतेते, "अकृतव्यूहाः इति परिभाषया }‡ इस पर वालमनोरमारीका 
दका यण्‌ करके “लोपो व्यो्ैलि" सूव्रसेय्‌ कालोप करती दै। 


पा० ७,२,६०-६८ के अनुमार, वदु (वेस्‌) अत्यय परे रहते 
शडागम होता दै \ 


पा ६,४.८-- सर्वेनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ 

पा० ६.४,१३४-- अह्लोपोऽनः ॥ 

पा० ६,४,१३७-- न संयोगादमन्तात्‌ ॥ 

पार ६,४,१३६-- विभाषा दिद्योः ध 

पा* ७,१,३९-- सुपां छदक्पू्वसवणच्छयाडाष्वायाजालः ॥ 
पा ६,१,७०-- देदछन्दसि वहुलम्‌ ॥ 


1408. ॐ» ए. 535; घ्व, ७१., 8. 203; एव. ७. ३1४, 
. 67 ८ प. 4. 


जैददिकः स्पाकरण 


१०२-१०९. ] टिप्पण्या २७६ 


~~~-~~~-~---~-~--~-~---~---~---~-+* 


भष 


५१ 


१०३. 


१०६. 


१०५७, 











पा०६.४, १२-१३-- इन्दन्यूषारयम्णा शौ ॥ सौ च॥ रैकन्ििक उपधा- 
दीघकेतियिदे टि १०३॥ पा ७,१,८५ !टि० १६६) मे कमुक्षिन, 
प्रातिपदिक कै प्रथम° पठ ष्प्‌ नाभक्षाः का समाधान हे। कतिपय 
पादचास्य विद्वान्‌ क्रभृक्षा तथा छरभक्षन को भिन्न प्रातिपदिक मानते द । 
दे ४2र२., 5. ५.; ५८प. 01.) ए. 250; पा ६,५,९ के न्यादयान 
मं काशि ने ऋभुक्षाणम्‌ रूप का उदाहुस्ण दिया दे, परन्तु यद्‌ प्रयोग 
सन्दिग्ध दै। इसका कोई पदिक प्रयोग नदरी मिलादै। 


वैकल्पिक उपधादीरषत्व के ल्ि पाणिनि ने निम्नलिखित सूत्र बनाया ६-- 
६,४,९-- वा पूर्वस्य निगमे ॥ 


१५०५. >, . 522; ४९८. अ. ए. 203; ४८. ©, 5४,, 
68. मेक्डानल के मतानुसार ्रजिंदवन्‌ तथा मातरिश्वन्‌ के -उवन्‌ की 
व्युत्पत्ति ५८. ""फूटना'' से, विभ्व॑न्‌ कौ व्युत्पत्ति ~ भू “होना” से, 
ओर परिज्मन्‌ की व्युत्पत्ति +८गमू "“जाना"” से मानौ जा सकती है । 


पा० ६,४१३३- इवयुवमघोनामतद्धिते ॥ दे° पार ६,१,१०८६६,१,३५०॥ 


पा० ७,३,५४-- दो दन्तेर्सिणन्नेषु । पाद्चात्य विदानो के मतानुसार 
इन स्यो मेँ हकार अपना मून रूप घकार धारण करत। दै । 


2२. .5. ४; 1408. +, ए, 523; ४९०. अव., ए. 204; 411 
(7, 17, 7. 112-113; © 1.£. ४६५., 7. 184, 202 


पा ७, १, ७५-- अस्थिदधिप्तकथ्यक्ष्णामनङ्दात्तः ( कादि ० ˆ "एतेषां 
नपुप्रकानां वृतीयादिष्वजादिषु विभक्तिषु-*-) ॥ ६, १,६३-- पदनोमास्‌- 
हृचिशसन्युषन्दोषन्यकन्छ्कन्वुदनासन्छस्शतिषु + पाणिनि दारा निधाोरित 
विमक्तियो से अन्य विभक्तयो मेँ मी इन प्रात्तिपदिकों के वदिक प्रयोग ` 
मिलते ईहे; यथा-- प्रथण द्विती न० अक्षाणि, सक्थानि, स्थानि; 

त° वन उक्षभिः, यस्थाभिः; चन्च* जस्थभ्यः (का० भ); प्रथ 
द्विती द्वि° दोषणी (जर) । व प° ७,१,.७६-- छन्दस्यपि दृदयते ॥ * - " 


„ 1408., >, 7. 523; ४९०. ©. 2. 204; 9, ©.; 2. 160; 


क, 
चतुर्थोऽध्यायः 


२७४ 





११०, 


१११. 


११२. 


११३. 


११४. 


११५, 


११६९. 
११७. 


रिप्पणियां ६ [ ११०-१८ 


~~~ 








पटा. 8, ४ क्रा, जा. गा, ए. 310 0, देर पा० ६, १,६३ 
(टि° १०८} 1 पाणिनि केवर ऊधस्‌ प्रातिपदिक मानकर ऊधर्‌ (८,२ 
७०) तथा उधन्‌ का व्याख्यान करता है; यथा-- ५, ४, १३१-- 
ऊयसोऽनद्‌ (काशि० बुण्डोष्नी) } तद्धित रूप ऊधन्य तथा ऊधस्य दोनों 
बनते द । ऊध॑स्‌ का स० व° उर्धःसु (@ऋ० ) मिलता है । ऊध॑न्‌ के रूप 
उपघ्नः, ऊधनि, ऊध॑भिः उपलब्ध होति दै । 


1408., >, 2. 530; ४०५. ७, 2. 204; ५८१..@, ७1१, 
ए. 68. 


पा० ८,२,६९-- रोऽयुपि । 


महोभिः इत्यादि सपो की सिद्धि के स्यि पाणिनि ८,२,६८ “अहन्‌” 
सचद्वरान्‌ कारु वना कर्‌ सन्धिनियमोंके अनुसार रु का उ, तथा 
श~उका सो वनातादहै। 


दे टि० १०२ । आत्मन्‌ शब्द के आदिषाका लोप करके त्मन्‌ की 
सिद्धि के स्थि देखिए्‌-- पा० ६,४,१५१-- मन्त्रेष्वाड्यादेरात्मनः ॥ इस 
पर वा्तिक-- आडोऽन्भर्ापि छन्दसि खोपो टदयते ॥ 

इस रूपभे नधु° द्वि° विभक्ति हं (पा शी") का प्रयोग भिल्ताहै। 
दे° 1408 , >. ए. 433, 528; ४०५. ७7., ए. 206, £ ४. 9. 
पा ६,४,१२८-- मघवा वहुलम्‌ ॥ 

पा० ६,४,१२७-- अर्मणस््नसावनजः ॥ 

पाणिनि (३,२.५९) क्तिन्‌ प्रत्यय द्वारा रसे रूप ॒वनाता दे) काकि 
"अवतः सुबन्तमात्र उपपद्‌ किन्‌ प्रत्ययो भवतिः । 

पार ६,३, ९०-९५-- विष्यस्देवयोर्च यरदययतौ वप्रत्यये । समः 
समि ॥ तिरसस्तिर्यलपे ॥ सद्य सप्रिः ॥ तिरस्‌ का तिरि अतर्वनाम- 
स्यान की अजादि विभक्तिर्यो से पूर्वं नदीं वनता दै । पा० के अनुसार 
शप्॒द्रवरन्‌ समास को पूर्वपद्‌ विष्वक्‌ ३, परन्तु प्राशमैन इुसर्मे विष्व + 


द्वि (८ चे)+अन्तू मानता & ओर उषी प्रकार्‌ जिन अन्य प्रातिपदि म 
-भि मिरतादैउनमेभी सीन षद्‌ मानताद्ट। ` 


रै 
यदिक प्याकररण 


११९-१२५ ] टिप्पणिर्घौ १०७५ 





११९. 


१२०. 


१२१, 


१२.४५ 
१२.५५. 


१२५. 





------^~--~~----------- ~---~-- 


पाणिनि ६,४,२४ " अनिदितां हठ उपधायाः कटति" सूत्र दारा सर्वत्र 
गत्यर्थक भ्त अन्त वकि अग्न कीउपधाकेन्‌ अर्थात्‌ भन्ृकेक्‌ का 
लोप कर देता है मौर अन्य सूत्र (दि ८०} द्वाद सर्वनामस्थान से पूर्य 
अप्न की उपधा नू का आगम करवा ह। प्रथ ए० पुर में 
^ क्िन्प्त्ययस्य कुः (८,२,२६) सूत्र दारा पदान्त केन्‌ को टुः मेँ परिणते 
कर्‌ देता है । 

जसा किड्‌ टि ११९ खट किया गया है, पाणिनि के अनुसार 
सभी विभक्तयो त पूर्वं उपधाकेन्‌कालोपदोता द, परन्तु सव॑नाम- 
स्थान मे अन्य सूत्र दवारा पुनः नू का आगम कर दिया जाता द । अतएव 
वास्तव में असर्मनामस्थान से पूर्वै उपधालोप सार्थक दीता हं । 

पाणिनि ६,४,१३८ ""अचः?2 के अनुसार, असपृनामस्थान की अजादि . 
विभक्तियों (\०५1६०७। ०३5०७) से पूर्वं -भञ्च्‌ अन्त वि उन सव 
प्रातिपदिकं के अङ्क के -भच॒केम कालोपदहोता है जिनकी उषधाके 
अकार का लोषहुभादह (टि ११९) 1 ओर अङ्गकैभ का लोप करने 
पर, पाणिनि ६.३,१३८ “चौ” सू दवाय पूर्वपद के थ, द्‌, उ को दीधे 


ह [2 
करतादह्‌। 


पा. ६,४,१३९-- उद्‌ ईत्‌ ५ 
पा० ७,१,८९--“पुंसोऽखुङ्‌'' सतर से ष्‌ के अन्तिम स्‌ क 
स्थान पर -जस्‌ अदिशा दोकर घुमस्‌ अन्ने बनता हे; पार ६.४,१० 
(टि ८१) केः द्वारा उपधा क अकार करा दीः ओर पा० ७,१,७० 
(यि ८०) के द्वारा जुम्‌ आगम किया जाता हे । प्रथ एन की विभक्ति 
के लोपक व्यि देखिये अनु० ५० । 
सेयोगान्त के स्‌ केलोपके ल्िदे° अनु ७०। 
वा० प्रा ३,४५--“'अनसो वाहौ सकारो उकारम्‌*” म यद स्पष्ट किया 
डे कि मनस्‌ + वाद्‌ मस्‌ काड्‌ हो जता हे! दे वै पर को । 

(क) पात ७,१०९ ८--चजरनङ्दोराखुदात्तः ॥ सम्बुद्धि मेँ पाणिनि अम्‌ का 
आसम करता दै--७,१,५९-- अम्‌ सम्बुद्धौ ॥ पा ७,१.८२ 
सावनड्हः ॥ 


चतु्ौऽध्यायः 


३७६६ रिष्पणियां ` , , [ १२१-४६ 
1 
१५६. 2408., ॐ, 0. 498-99; १९५. 0. 7, 238; ४९०. ©. 
। 5. 7. 75-76; 9, ७. ए. 151. 
१२७. मेक्डानल की पुस्तक (४९१. ७. ऽ॥८., 8. 76) मै अनङ्द््यः के 
स्थान,पर सुद्रण-स्वल्न से भनड्भधिः पाठ च्य गयार। तृ ब० का 
रूप अप्राप्य ह । दे 9101, 1. 152. 


१२८. पा० ५, ४, १२४ -- धमौदनिच्‌ केवलात्‌ ॥ उदादरण-- कल्याणधमो, 
, भरियधमौ (कारि ०) । 

१२९. प्रा० ५, ४) १२२--निलमसिच्‌ प्रजामेधयोः । 

१३०. पा०४,१,५-६--ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ॥ उगितश्च ॥ वार्तिक--अशवतेश्वोपसल्यानम्‌ ॥ 

१३१. तु° पा० ७, १, ८०-८१--आच्छीनबररयुम्‌ ॥ शष्द्यनोरनिखम्‌ ॥ 

१३२. पा० ४,१,७--वनोरच॥ ॥ { 

१३३. पा०७४,१, ११. मनः ॥ 


१३४. पा०४,१, ७७--यूनस्तिः ॥ 
१३५. पा० ७, १, २४--अतोऽम्‌ ॥ 
५३६. पा० ७, १, १९--नपुंसकाच ॥ 


१६७. पा० ७,१,३९ (दे टि ९९) के अनुसार, भो फो भा अदश होता द । 
१६८. पा० ७, ५, ५०--आजसेर घुर्‌ ॥ 


१३९. पा० ६.१, १० ३-- तस्माच्छसो नः पुंसि ॥ वाश्च विद्धानों के मतायुसार, 


सम्धिनियम (अनु° ५२) तथा ठुटनात्मक भाषाविक्ञान से यद प्रतीत 
होता है कि इस विभक्तिके अन्तमं मूलतः चूष्‌ आताथा; त्र 
00111.-2115, ©1९.- 05. । 
१४०५ 
१८४१. 
१४२. 


१४३. 


पा० ७१, ५२-१ ३--टाटसिङ्सामिनात्स्याः ॥ स्यः ॥ 
पा० ७, १, ९-१०--अतो भिस एस्‌ † चहल छन्दसि ॥ 
षा० ७, १, ५*--हस्वनद्यापो नुट्‌ ॥ 

पा० ६, १, ६९- एट्हस्वात्‌ सम्बुद्धेः ॥ 

१४८, पा०७,३, १८्२्--सुपिच॥ 

१४५. पा ६, ४, ३-- नामि ॥ 


१४६. पा० ७५३, १०३-१०४-- यदुवचने ्षस्येत्‌ ॥ भोसि च ॥ 


यैदिकः स्याकरण 
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१४... 


१४८. 
१४९. 
१५०. 
१५१, 
१५२. 


१५३. 
१८५४. 


१५५. 


१५६. 
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अकारान्त पर" शब्दौ से आकारान्त छली श्य्‌ वनानि के स्यि पाणिनि 
ने राप्‌ (४, १,४-- अजायतप्टाप्‌ ), टाप्‌ (४, १, १३ टाबुभाभ्या- 
मन्यततरस्याम्र ), तथा चापु (४, १, ७४-७५--यद्शवाप्‌ ॥ आचय्याच) 
प्रत्ययो का विधान [क्या दै, ओर अनेक सूरो म इन प्रययो ॐ स्थि 
सामान्यसेक्ञा लाप्‌ का च्यव्दार्‌ कियाहै। दे ४,१,१;७, १, ५४; 
६, १, ६८; दद्यादि । अतएव यहां षर रसे प्रातिपदिर्को के रिथ हमने 
ल्ावब्रन्त विदोप्रण का प्रयोग क्रिया टे 

पा ६, १, ६८--इल्स्यान्भ्यो दीर्ष्ुतिस्यपृक्तं इट्‌ ॥ 

पा० ७, १, १८--ओढ आपः ॥ 

पा० ७, ३, १०५--आङ्ि चापः ॥ 

पा० ७, ३, १०६--सम्बुद्धौ च ॥ 

पा ७,३,११३-- याडापः ॥ पाश्चात्य विद्वानों का मत ह किरदकाशान्त 
प्रातिपदिकोँ की स्य-त्वना क प्रभाव से आकारान्त प्रातिपदिकों के इन 
स्पोँर्मेयाक्रा आसम किया यया रहै । दे ४९५. @7., 8. 264 ४, 9; 
५60. 07, ऽ., क, 77 7. 5, - 

पा० ७,३,११६-- ठेराम्‌ नयाग्नीभ्यः ॥ 


पा० ७,३,१००-- अम्बार्थनचोर्हस्वः ॥ कतिपय पाङ्चात्य विद्रार्नौ का मत 
है कि ञुम्नर पद सर्व॑ मावृशच्द्‌ का पर्यायवाचक नहीं है ओर सम्भव ६ 
कि मूलतः यदह नैकर्भिक ध्वनि को प्रकट करने वाला निपात रहा होगा ¦ 
द° 1408., उ, 2. 360; ४५१. अ, ४. 265; 41, छा. 
गा, . 121 8; छा. 1.६. ९60. ए, 219; क्त ० व्राज ६१६२, 
५ (अम्बेति त्रै योषाया आसन्वणम्‌ ) क भनुसार. स्री को पुकारने के 
लि स्तर काब्द का प्रयोग क्या जाता दै। 


पा २,३.६२ पर वार्विक--ष्ष्ठर्थे चुथां वक्तव्या (कादि०) ॥ दे 
81, ऊ. ए. 134; %६व. ©. 5४४. ए. 78. 


शरु १,६,५ इत्यादि पर सायण पा० ७,१,३९ (टि० ९९) क अनुसार 
गुह्य मै विभक्ति काष्टा अददा मानता दै। दे 8०भाधाऽह्प, 2 7 
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१५८. 


१.५.९. 


१६२. 
१६३. 


१६४. 


१६५५, 
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110., अश्ा, 20. 606, 618. 


1408., ‡, 7. 360; 41. ©. गा, 7. 120. 

सायणने कनीनाम को कन्यौ शाब्द काप व° मानते हुए अनेक 
समाधान प्रसवुत किप है । ऋ १, ६६; ८ पर सायण कहता है-- 
'वन्याराब्दात्‌ पष्वयेकवचने (१) "वहुलं छन्दसि इति बहुलग्रहणात्‌ 
सप्रसारणमू ।' ओर्‌ ऋ° $,११६,१० प्र कहता दै-“ ्येर्मतौ वहुलम्‌" 
इति बहुलवचनात्‌ कन्याशब्द्यात्र सुप्रसारणम्‌ ॥ ऋ° १,१५२.४ पर 
सायण का कथन है-- "आमि कन्यारव्दस्य वा छान्द्म संप्रसारणम्‌ ।'' 
दे 1408., ॐ, 7. 364; ४६०, @., 267; ५५2.१२., 5. ४ 


कष फ 0., 8.४. ( करनी का षन चन); ^ अय. या, 2. 113 
(ग, 1. *९0., 2. 202 7. 


, पा" १,२, ४० हृस्वो नघुमके प्रातिपदिकस्य ॥ नपुं" पदों के साथ 


प्रयुक्त विये जनि वाके आकारान्त समासो के रूपों को नपुं" नदीं माना 
जा सकता, जैसा कि छेन्मैन इ्यादिने माना है 1408. >, 77. 
445 ‰. सम्भवतः यह मत उचितं कि नपुं० के स्थान पर पु हप 
प्रयुक्त चि गये द । दे ९९0. ©, ए. 251. £. 1, 14, 


„ पाश्चात्य विद्वानों का मतदहै कि भागन्त स््ी० रूपों के प्रभाव सष भातुज 


साकारान्तं स्नी° प्रातिप्दकों की प्रथ ए० विभक्ति का लो हो जता 
ह । दे ४९५. 01. 7. 249; ४८, अ. 81.. 2. 79. 

पा० ६, ४, १४०-- आतो धातोः ॥ 

देसे धाठरज आकारान्त प्रातिपदिकं की सिदिकेल्यि पाणिनि ने यद 
सूत्र (३, २, ६७ ) वनाया है--जनसनखनकमगमो विर्‌ ॥ 

४2२. 5, ४. 1405. 2, 2. 444; ५०4. 7, 2. 251. इस 
मत के विपरीत दे° सायणमाप्य; 5\+., 5. ५. 

4405., > ४. 444; ४८५. @7., 2. 251; 4411. ©. ता, 2?" 


128. देन अनु ४०; च्छ प्रा २,५९ तथा तत प्रा १०,५३ 


(दवितीयाध्याय की टिर न्क) । [णत, इ, जा, 7, 104. 


यैदिकः म्धाकरण 
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१६१. 


१९७, 


१९८ 
१६९, 
१७०. 


१७१, 


१७२. 


१७यक्‌ 


१५३. 


धा० ७,१, ८५-८८-- पमिमध्प्नामति. ॥ दु्तेऽन्त्वनामस्यनि ॥ धो 
म्भः ॥ भ्य टर्यौषः ॥ सन्तिनि न्‌ मे खेपक तिद" ° ८७॥ 


द° प्र , 5. ५; ४९१, 01. 7, 249; रष्प, 0. 5111, 7. 
79; ©7 1.९. ४८ , 7, 195; अत. 07. 9. 128; 41, छ, 
गा, 7. 285, गक्छानल प्रति कतिपय विद्वान्‌ प्रथ ए कै रूप 
इयाना को शी" के गदया मानते । उछ विदान्‌ क्दते दकि देस स्प 
फा मूठ स्री उुद्लनां शब्द या ~भव. अन्त वादा “उशनन्‌. रदा होगा; 
द° ^]. 6६. 7, 7. 285. छयन इस आकारान्त प्रातिपदिक नदी 
मानता है चौर उश्च प्रात्तिपद्विके के आधार प्रर व्ण-लोप हारा दन रूपों 
क्न समाधान करता दः 1405., ‰, 7. 441, 551, 559. 

पा० ६.१,४६-- आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ॥ 





पा० १,४,७- शेषो ध्यप्खि ॥ 

पा० ६,१,१०२-- प्रथमयोः पूरव्तवणः ॥ 

पा ७,१,२३-- स्वमेरनुर्कात्‌ ॥ 

पा० ७,१,७२-- नपुंसकस्य क्षकः ॥ भक्डानल पथति पाद्वात्य विद्वान्‌ 
नू आगम वलि पूण सूपो को गौण (ऽष्८०्य्वा) ओर ईकारान्त तथा 
उकारान्त व= ूों कौ सामान्य (०8)) मानते ह| इनका मतद 
कि नकारान्त प्रातिपदिक के र्पो के प्रभाव से एसे (नू आगम बाल) हप 
चने खगे । £ 

ऽएष. , 9. ४; 14.08., ‰, ए. 371; ४०. ला. 2. 279; ८. 
(वा. इण; 2. 85; छा. (ह ९0. ए. 216. दत० त्रा २, 
९,४,२१-- “प्रजा चा अरीः'” । 

पा० ७,३.१२०- आदो नाऽस्त्रियाम्‌ ॥ प्चिात्य विद्वान इसमँ भी 
नकारान्त ्रातिपदिकों ॐ रूपों का प्रभावे मानते । 

पा ७,१, ३९ (टि० ९९) पर॒ वार्तिक आढ्याजथारामुपरदख्यानम्‌ ॥ 
काकि तया खि" कौ = दोनों इस वार्तिक के आधार पर जानौ को वाहुना 
के स्थान पर तु ए का रूप मानते हं! वास्तव में बाहवा द्विती दि 
कर्पट; देन ऋत° ७,६२.५ । त्‌° एन्भा के स्थान पर ना अदिश्ष 


चतुथोऽध्यायः 
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._-------------------------------------------------------- 
क अमाव के स्यि टि० १५९ मँ लिखित वातिक समीचीन हे। ठु° 
५४. 9298. मैक्डानल (९५, ७,, 2. 297, { 7. 9) वार्वा 
को घाद का रूप मानता है । 

१७५. 1468., +, 7" 381; भ्व, ©1., 2. 281; $, अ. 2. 117 
41, अपा, 2. 147. मैन सै २,८,८ मै वा० सं के प्रैविना 
के सथान पर प्रेत्या राट मर्ता है । उत्तःकालीन संसत मेँ नाभ 
शब्द्‌ के अनेक पं प्रयोग मिक्त । वेदमें पु धासि “अन ' शब्द 
के रूप भी उपलब्ध होति. । 

१५६. पा० ७,१,०३-- इकोऽचि बिभक्तौ ॥ पार्चात्य विद्वानों का मत द गि 
नकारान्त प्रातिपदिको. केःर्पों क प्रभाव से नू का आगम कमा 
जनि ल्गा 1 क 


¢ १ 3 
१९७७. पा० ७,३,१०९.१११-- जसि च 1; घेर्दिति ॥ १६९ 


१७८. पा० ६,१,११० -- उसिडपोश्च ॥ ॐ 


१७९. पा० ७,३,१०९ पर वार्चिक-- जमादिषु छन्दसि बा वचनं प्राक्‌ णौ 
चदहुयुपधाया हस्व इति । 


१८०. इसके श्ातिपदिक के सम्बन्ध मे मतभेदं है। प्रास्मेन प्रगति विद्वान्‌ 
हसे पञ्च पुं का च ए स्प मान्ते दै; देन 2२ ., 3. ४; 24४2., 
8. ५.; 1408. >, 9. 409. अन्य विद्वान्‌ इसे पश्यं नपु ना सूप 
मानते है; दे° 9५4. 07., ४. 121; ४6, जा. 2. 296 ०. 1. 


वातिक (टि० १७९) पर कारिण तथा सि० कौ० इसे पुर का हप 
मानते द ॥ 


^ 


१८१ पा ६,१,१०६-- वा छन्दसि ॥ 


१८२. त. ऽप, जा, 7, 101; उ. ©, ए. 117; 41. उ पा, 


2. 151. राट प्रगति अन्य विद्वान्‌ धियम्‌ को विष्ृत्‌ का ९० ए. 
निपात स्प मानते ह; दे अ., 5. ५; 1405. >, ?. 
468; ४९०. अ. ए. 185, £ 1. 7; अ, (ह, ४९व,, 8. 222, 
१८३. पा ५,३,११९-- सष्वयेः ॥ 
१८४. पा ७,३,११७- ददुद्र पाम्‌ ॥ 


पदिक प्पाकरण 


१८५-९५ “ रिम्पणियां १८१ 


१८५. 
१८६. 


१८५७. 





पा० ७,३,१०८- स्वस्य गरुणः #॥ 

पा० ७,१,९४ प्र्‌ काशि° मे कारकिा-- 

सम्बोधने तृक्घानससि्रश्य सान्तं तथा नान्तमधाप्यदन्तम्‌ । 
माष्यन्दिनि्ष्टि गुणं -चिगन्ते नदुसके व्याघ्रपदां वरिष्ठः ॥ 

पा० ७,१,७३ पर्‌ महासाप्य म "हे तपो 1" ओर पा ९,१,६९ पर्‌ 
महामाप्यमें “द्‌ त्रपु!" प्रयोग भिता है। 

४९५. @7., ए. 279; ४८. जअ. अप, 2 84; 1408. >. 
2. 315; 41६. ©, 7. 139, 144; अत, ©1., 9. 122 
न्मे विः कां प्रयोग चः वार रवेः का प्र्ोय पांच वार्‌ मर्ता दै 1 
इन मे से केवल दो प्रयोगो (६,३,५; ९,८२.५) म सायण वेः को.-प्रथ° 
एन्का रूप मानता दै; ३,५४,६ तथा १०,३३,२ मं वह्‌ इ ष० ए 


“काल्प मानता टै ओर १,१७३.१ मे वह इसे आख्यात सम्षता हं । 


4.६४. 


९८९. 
१९०. 
१९१. 
१९२. 
१९९. 
१९४. 
१९५. 


1408., अ, एए. 371, 400; ४०५. ©. 2. 279; ४०५. 
0. §॥०.; 2. 84; 41६, ऊय, रा, 2. 137. प्रासमेन (४ 2: ९., 
9.४.) जनि तथा जसी दो प्रातिपदि्को की कल्यना करता है, ओर इसी 
प्रकार भूमिं तथा भूमीं को एक्‌ मानता दै। ऋ० ९,६१,१० 
(मूम्या शद) म प्रा्तमैन रति विदान्‌ प्रथ० ए० सूप भूमीं स्वीकार 
करत दै, परन्तु पपा० म भूमिः+-भा ` दिखलाया गया है । दे° अनु°' 
५९ (क) । सायण जन्युः को प्रथ° एं का रूप मानता है। 

पा० १,१,११२--ख्यत्यासरस्य ॥ पा० ०७,३,११८-- ओत्‌ ॥ 

पा० १,४,८-९--पत्तिः समास एव ॥ षष्ठीयुक्तदन्दि चा ॥ 

पा ७,१,९२-९३--सघ्युरसम्बुदधौ ॥ अनद्‌ सौ ॥ 

पा० ५,४,९.१--राजादस्ससिभ्यष्टच्‌ ॥ 

पा० १,४,३-यू स््याल्यौ नदी ॥ 

पा० १,४.४--नेयदुवङ्स्थानावस्त्री ॥ 

पा०्ने पुंसे स्री वनानि कें ल्यि जिन प्रत्यर्यो का विधान काह 
(अनु° १३७) उन मेँ से तीन भत्यय पेष्‌, दीष तथा डीन्‌ द । इन 
तीनो के चयि या सामान्य संज्ञा दी काश्रयोग क्रतद) दे° पार 
४,१,१;६९,१,६८ इत्यादि } 


्तुर्योऽध्यायः 


१८२ 


रिष्पणियां [ १९६-२०१ 





१९६. 


१९७, 


१९.८१ 


१९९. 


२००. 


पा= ६,१,१०७-- अमि पूर्वैः ॥ कालिका इस सूत्र में “वा छन्दसि" 
(दि० १८१) सूत्र.की अनुत्त केरे तमीम्‌ , श्यम्‌ , गौरीम्‌ , गौरवम्‌ 
हृत्यादि सूप सिद्ध करती है । 

पा० ७,३,११२-- आण्‌ नदाः 


पा० ७,१,३९ (टि० ९९) प्र॒ कारिका .के अनुसार, सुरसी म 
विभक्ति (हिः) को ईकार अदिश हुआ है, परन्तु सि कौ का मत द 
कि इसमे विभक्ति-खोप है ।. दे° अनु° ४५ख(२) 1 
पा ६.५,०९-८०-- स्रियाः बाऽमशषसोः ॥ पाङ्चात्य विदानो का मत 
दै कि स्त्रीशब्द मूलतः द्यच्‌ (सम्भवतः सूत्री “जनयिनी) था; दे° 
प2ा., 8. ए; का. 5. ४; अत अय.) ए. 135. 
५९५, 01, अप., ए. 88; 9६ 1.2. 2. 252 तथा 51. जा; 
8 134 में देवीनाम्‌ पदके द पर उदात्त रखना स्वर-सम्बन्धी साधारण 
नियम के विरुद्ध £ । भेक्डानल ने ही अपनी अन्य पुस्तक (#०प, 67.» 
ए. 274) मे देवीनाम्‌ की विभक्ति पर्‌ उदात्त रक्खा है ओर यही नियम 
के अनुकूल दै; दे° 1408., +, 7. 398-99; ©. 1. ४८, 
214; ^1#. ©. 1, ए. 165, 178. ऋण मे इस नियम के तीन 
अपवाद मिलत -- महीनाम्‌ , यतीन्‌, देवयतीनाम्‌ । दे पा०, ६, 
१,१७८ । 


धा० १,५ ९-- लिति दस्वद्व ४ 


~ मेक्डानल ने (४९व. 0१. ३०.. ?. 87) पर त° द्वि" धीभ्याम्‌ शौर 


पर सन द्वि° धियोः स्प चिवि £। परन्तु एे्ता कोई उदाहरण उषलब्ध 
नदी दै; दे 1408., 34, 7. 392; ०१. ७7., छ. 27017. 


+ 1^03., >, ए. 3657; #८व. ©1., ?. 273; ८. ©, 51४., 


7. 87; \५४2२., 5. ५. परन्त ° ६ ४,५ परर सायणभाप्य के अनुसार, 
राट पद रद्ध सेचनाद्। दमी प्रकार छ १०,१४३ केभाप्य मे 
सायण मावली पद प्ते मासत॑ह्टिन प्रातिपदिक भौर क्र ८,१५-२२} 
१०३.१४ फे भाष्य मे सोरी, स्रो्भर्याः, सोयरीणाम्‌ दइत्माि ष्या 
मे मोगरि प्रातिपिप्ः मानता $ । प्रागमन त भी सोरी त्या 
मोगन्ददोस्पोकेचियि सोरी जरदाप स्पौं स्थि सौरि प्रातिपदिमः 


पधिकि प्याकःरण 


२०६-१३ | टिप्पणियां ३८१ 


----~- 


१११, 


९१५ 


२१३. 








माना दै \ मोनियर विलियम्स नमी के नघुं°, राष्ट को स्री", सिरी 
को सन्दिग्धलिद्न ओर सोभरि (यः सोभरी) को अनिदिचित प्रातिपदिक 
मानता दै; 24 प.. 8. ४. 

पा० ६,४,८२-- एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य ॥ 

पा० ६,४.८६-- छन्द्स्युमयथा ॥ लीक्कि संस्कत मे केवल यण्‌ अदिदा 
हता दै-- पा० ६,४.८५ न भूयुधियोः ॥ 

पा० २,५.८२ पर वार्तिक (सिन कौ०ः-- गतिकारकेतरपूषपदस्य यण्‌ 
नेष्यते ॥ (४. 


 मेक्डानलने ऋ १,१४१,८ के दुश्ि पद्‌ को कात्पनिक दक्षी प्रातिपदिक 


का सम्बद्धिरूप मान कर रथी का सम्बुद्धह्प रथि दिलखाया है; दे 
४९१. ©. ए. 270; १०१. ७ 81४. 2. 87 (रथि); 408 , ॐ 
?. 390; फार.) ऽ. ४. परन्तु १पा० में धि पद दिखाया गया है 
ओर ऋ०प्रा०७,९८ म इसत विरेप सन्धिविकार का उषटैल दै। 
जसा कि सायण मानता है. सम्भवतः दश्चि पद्‌ “दह का आख्यातूप 
होः; देन ऽष; ऋन ४,४५.४. 

पार ४,१,६६-५७२ 


, पा ६.४,८३-८४--ओः छपि ॥ वर्पोभ्वर्च--इस पर॒ वातिक--युनभ्व- 


थेति वक्तव्यम्‌ ; काशि-कार.पूर्वस्यापीप्यते ॥ दे° दि० २०६ । 

पा० ७,३.११०-- ऋतो ङसमैनामस्थानयोः ॥ 

1408. +, ए, 419; ४९, @अ7., ए. 243; ४€व. ©. ऽप.» ए. 
91; इस मत के विपरीत, दे° ऽ६, 7. ए. 137. 

पान ७,१,९४- ऋदुानसपुतेदंसोऽनेदसां च ॥ दे टि १७,९५ १४८ {` 
टर. 8. ४.; ¶6०. ज. ए. 243; ४८५. (य. 5एए., ए. 91; 

$. ७., ए. 138; 1408. >, ए. 427. ऋ ४,४५.५ के उका 

को प्रासेन उख का दिती द्वि मानता दै, परन्त॒मोनियर विक्ियम्स 

ङ्खकातु* ए समक्चतादं। 


9 = 


२१३क. अनेक पाद्वालय चिद्धानों का मत दै कि माव “मो केराय पुं विभक्ति 


जोडन से यद स्प वना हैः दे° एप. ©. ए. 246 £ ०.2; ७, 


चतुर्थोऽध्यायः 


१८४ 





११४. 
२१५. 


११६. 


१.१७. 


टिप्पणियां [ ९११४-७ 





~~~ 


1.8 ५९०., 2, 203; 41. ७८. व, ए. 160, 208; 2408. 
६, ए. 429; ऽत, ७1., ए, 140. 
पार १,१,१११-त्रत उत्‌ ¶ 
पा० १,५,६- न्‌ च॥ तैन सन्मे प्रयुक्त होने बाले फतिपय पर व° 
र्पो मे प्रातिपदिक के अन्तिम ऋका दीपं नदीं होता दै; यथा-- 
पिवृणाम्‌ ( तै स= १,३,६,१; बृ उपर ७,३,३३; धावृणाम्‌ (तै 
सै" ४,७,१४,३)}; जेतृणाम्‌ ( तै° सं १,३१६,१); इद्वातृणाम्‌ ( त 
सं ३,२,९,५); श्रावैणाम्‌ ( त° सं* २,६,६,२) । महाभारत र्मे भी 
कुछ पस प्रयोग मिलते दै; यथा--१२,६६,२३ म नप्कृेणाम्‌ रूप 
उपलम्ध होता है । भद्चेजिदीक्षित सि० कौ° के वेदिकप्रकरणम्‌ म पा १, 
४,५ “"छन्दस्युमयथा" सूत्र दव्य उप्यक्त प्रकार के सपो का समाधानं 
करत हुए कते द--"“नामि दीर्घौ वा ॥ धाता धातृणामिति वद्वा । 
तैत्तिरीयास्तु हमेव परन्ति „* 
81६. ©७7., 2. 140; ४६१. ७. 7. 243; 1408. ॐ, 2, 422; 
भ्रासमेन अपेन कोश {फार , 3. ५.) मे स्थातर्‌ पाठको स्थातुर्केष्प 
म शोधित करता है जौर कहता है कि प्रथ द्विती° ए० नपु° केष्पों 
म षर एर कौ भाति उर्‌ आता है । वाकरनागल (4411. प. 7, 2, 
204) इसे प्रथ° द्विती ए० का रूप नहीं मानता है । ९. के लेखक 
इख पाठ वाले भन््र-भाग को ष्ठ मानते दै। सायण इसे स्थाद्‌ का 
सम्बोधनकूप मानता हे । दे वै प को०। 
अत, ©४., 2, 140; ४९०. ७. ४. 243; 1408., 3, ए. 422; 
411. ©, रा, 7. 204; दटरि,, 5. % (टि० २१६); 0. 18. 
९५., 2. 203, 472. 5. ५. परन्तु ऽए. के केतक ऋ के इन 
सीनो मन्त्र मे भयुक्त स्थातर्‌ पद को श्थादु्‌ घरातिपदिक का रूप मानते 
ह सायणने ऋ १,५८,५ के स्थातुः क दो व्याख्यान दिये द- 
(१) “स्थातुः स्यावरम्‌” भर्थात्‌ ^ स्या क साय जौणादिक उ प्रत्यय 
जुडनसे मने स्थातु प्रातिपदिक का प्रथ ए सूप (२) अयता-- 
""स्थाद्धरनन्तरम्‌" अर्थात्‌ स्थाद्‌ काप ए रूप) सायण ने ऋ $, 
६५८, १ तया १,७०,७ के स्यातुः का व्याख्यान केवल स्थावरम्‌ किया 


दैदिक प्याकरण 


` २१८-२३ ] टिप्पणियां ४८५ 





२१८ 


२१९. 


२०. 


१२१, 


२२१. 


२२३. 


--~--~ 


दै । आचार्यं बिद्ववन्धु प्र प० को में स्थाठस्‌ प्रातिपदिक मानते 
द ओौर स्था के साथ तुखिः प्रत्यय जोड कर हस का समाधान करते है । - 


४०१. ७7, ए. 243. वाकरनागल इस मत को स्वीकार नदीं करता है; 
दे* 411. 7. रा, 2. 204} फार. 5. ४. ओर ऽए. के लेखक 
ह्य पाठ मे सशोधन करके स्थाद्‌ पाट का दुन्ञाव देते द । इस संशोधन 
का समन करते हुए दैन्मैन कदता दै कि इस सूप को छोड्‌ कर देप सव 
प° हप आदृदात्त प्रातिपदिक स्था से वनते है; दे 1408. >, 2. 
422. चै० पर फो मेंस्थाल्र प्रातिपदिकके आधार पर स्थातृन्‌ का 
व्याख्यान किया गया दै । 


४८०, ७1... 243; अत॑, ७1., 2, 140; 1408. 3, 2. 422; 611. 
©. 7, 2. 205; 2ा२.. 8. ४. मोनियर विलियम्स (147. 5. 
४.) इसे सस्रमीतुमथक रूप (100॥१४८ प्फपः(४९) मानता है । सायण 
इसे घर (धारक) का स० ८० स्वीकार करता है । सप्तमीठमर्थकके ल्म 
दे° शत. अय., ए. 351. वै प को० मे अनेक मर्तो प्र विवेचन 
किया गया हे । 


ए८्. ७. ए. 243; 2408., ॐ, 2. 423. इसे भी अनेक विद्धान्‌ 
सप्तमी-तुमथैक मानते ई; दे ^ अ. 2, 351; धर). 
(वि 14८); एटा. (५८ ); वैर पर को० 1 


41६. ©. 7, 2. 204; अ. [ट एव्व., 2. 203 वैन प कोने 
पक्क तथा निषद्‌ प्रातिपदिक माने गये है । 


पार्‌ , 8. ४; 1408., स, 2. 423; कध प्ा., 8. ९, परन्तु 
वाकरनागल सायण के मतत का समर्थक देः दे" 41६ ©. 7, 2. 
205. वै प० को० मे आचाय विद्ववन्धु +^स्था के साथ अधिकरण 
म प्रत्यय मान कर स्थात्र प्रातिपदिक वनति है ओर इसका अथ 
कस्ते है-- ““अचल्त्वविरिष्टपथिवीलोक--- 1 


्ैरडनर (५००. &४. 7, . 1464.) इसे नपर ° निधान्‌ से वना वुमर्थेक 
रूप मानता है; दे° ^1. य. 7, 7. 204. 
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२१४. पा० ७,२,८५-- रायो दकि # 


९२५. पा ७,१,९०-- गोतो णित्‌ ॥ इस सूत्र पर कादि० का कथन दै-- 

| ““कैष्िदोतो णिदिति पठन्ति । योशन्दाद्पि यत्सर्वनामस्थानं विदयते 

-तद्म्‌ । धौः । धावौ । च्यावः । गोत इत्येव तपरकरणनिर्दशादो- 
कोरान्तोषलकषं दर्व्यम्‌ । वर्णनिर्दकेषु दि तपरकरणं प्रसिद्धम्‌ ।” धो को 
सरवेनामस्थान से मूष बरद्धि करने के ल्थि भघ्रजिदीक्षित ने (सि° कौ° मे 
पा० ६,१,९३ के अनन्तर) कहा दै--““ओतो णिदिति वाच्यम्‌ । विदित- 
विक्ेषणे च । "तेन सयौ: सुदयावौ सुयावः ।' सि कौ० के इस वचन पर्‌ 
नागेशय (ल° शे १० २८१ ) कहता ह-\** “योः सर्वनामस्थाने णिच 
वक्तव्यम्‌, इति ओौतोऽपर' इत्यत्र भाष्ये उक्तमित्याहुः । पा० ६,१,५३ 
पर महामाप्य मे यह वार्तिक है-“योद्व स्नामस्थनि शरद्धिविधिः” भौर 
स पर पतञ्जलि कहता दे--““्योर्व सवैनामस्थाने वृद्धिर्विधेया 1” इस 
महाभाष्य पर श्रेय प्रदीप म कटता हे-- “ “ओतो णित्‌" इति सूत्र 
पर्तिव्यम्‌ ! गोत इत्योकारान्तोपलक्षणा वा व्याख्येयम्‌ । व्ैनिरदेशे दि 
तपरत्वे प्रसिद्धम्‌ +> भद्रोजिदोक्षित न सि० कौ के भजन्ति 
प्रकरणम्‌ म चो क रूपों पर ओर अजन्त पुंलिक्नपरकरणम्‌ म खुदो के स्पों 
पर्‌ विचार्‌ किया है। 

२२६. पा० ६,१,९३--ओतोऽम्‌शसोः ॥ 


२२७. गोनाम्‌ रूप का प्रयोग केवल पाद्‌ के अन्त मे मिल्तादै; तज धार ७, 
१,५७--गोः पादान्ते । परन्तु पाद के अन्त मँ दो वार गवम्‌ का प्रयोग 
भी मिलता दहै (ऋ १०,१६६११;९,८१,१) 1 पतसे रूपो का समाधान 
करते हुए पा के उक्त सूत्र पर काशि° कहती दै-- “सवै विधयरचन्दसि 

` विकल्प्यन्त इति पादान्तेऽपि कविन्न भवति 1” 


२२८. पा० ७,१,३९ पर वार्तिक (कादि °)--““आख्याजयाराणासुपसंख्यानम्‌ । ५ 
सि० दौ° मे "“जाठ्याजयारामुपसस्यानम्‌” पाठ मिलता दै । पर्त इन 
. दोनों म जयार्‌ अदेका माना गया ह ौर यही उदाहरण दिया गथा हे । 
२२९. ` अनेक पादचात्य विद्धान्‌ स्ते प्रथ व का रूप मानते दै; दे 2405. 
>, 2. 434; $. ७., ए. 248 £ ०, 2; शन्त. उव. 31४. 2. 


जैदिक म्याकरण . 
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94 £ 2. 3; ८41. ©. 177, 7. 218. पन्॒ ° तरार के भाष्यकार 
पदूगरशिष्य तथा सायण दस द्विती य का सूप मानते दै भौर नै 
उनत्ते सहमत । 
ते सै ४,८,११,८.०,२,२०,१; वा सै १७,२ मँ संख्यां का 
यदी कम दे। भै सं० (२,८,१४) म भी यही कम दै, परन्॒ नियुतं 
सेख्या का अभाव द जोर शात, सद, युतं तथा श्रयत की भाइतति 
मिलती इ । का से (१७,१०) मँ भी संस्या्जो का यदी कम दै, पनु 
अयुत को नियुरसे पू रक्वा गया! कान सं (३९.६) ्मेमी 
इसी भकार भयु को गयु से पू रक्ला गया है ओर न्य॑चैदं के पर्चात. 
एक नई संल्य! वद्ध भिना गई है ओर उसके पद्चात्‌ उपयुक्त समुद्र 
आदि चार सव्या ह । प॑= ता (७,१४.१) मे सद, मदत, भ्रयुत, 
नियुत, अदद्‌, न्य्द, निलर्वक, वद्ध, भक्षित तंल्याओं का इस क्रम 
से उक्ल मिलता है ओर भक्षित्त के परचात्‌ गो शब्द आता दैजो 
मेक्डानल तथा कीथ (एण्वा० प्व ४०1. 1, 2. 342) के अनुमार 
उत्तरवर्ती संख्या का वाचक है, परन्तु सायणमाष्य के अनुसार यहां गो 
शाब्द आदित्यवाची दै । आप० श्रौ" स= म एक, दशन्‌, शत, सदस, 
भयुत, नियुत. प्रुत, नर्वद, न्यघैद, सञुद्र, मध्य, पद्म, अन्त, परा 
संल्याएं उल्लिखित ह ओर वौ° श्रौ" स= मे भी ये संख्यां भिना 
ग दे, परन्छु निदु तथा पद्म का रोय है । शां० प्रौ° सूने संल्यारओं 
का क्रम यह है--एक, दशन्‌ , दात, सदख, भुत, अयुत, नियुत, 
सुद्‌, न्ययद्‌, निखर्वाद, सुद्र, सङि, अन्त्य, भनन्त्य । वैदिक 
गणना म द््मलव-पद्धति का अहण किया गया है । दे 70त. ४. ए, 
2. 338 ¢ 
पार ६,३.४७-४८-द्य्टनः संस्यायामवहुनीद्चदयीत्योः ॥ वलयः ॥ 
भारतीय वैयाकरण देते रूपों मे समादारद्न्द या मध्यमपदल्येपी तत्पुरुष 
समास मानते है जसा कि महाभाष्य कहता है-- “एकाद! द्वादशेति 
कोऽयं समासः १ एकादीनां दशादिभि्न्दः । श्रधिकान्ता संख्या 
सख्या समानाधिकरणाधिकारेऽधिकलोपर्च 1” सि° कौन्में भी इरी 
श्रकार दो व्याख्यान प्रस्व॒त कयि ये द । 
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२३१ पा० ६,३४४० पर्‌ वातिक -- “राक्‌ शतादिति वक्तयम्‌ ॥* 
१३२. पा० ५,२,४५-४६--तदस्मि्ञयिकमिति दन्ताः ॥ शदन्तविंदतेद्च ॥ - 


२३२क. दिखने तथा मैक्डानल भ्श्ति पाशवात्य विद्धान्‌ हसे प॑० ए का रूप मानते 
ह, परन्वु पाणिनि ६,३,०६ “एकादिश्चैकस्य चादुक्‌” सत दारा एक 
रन के साथ समास करके एक को अदुक्‌ भागम करता हे। दे 

, भनु १८ ॥ 


२३१, पा० २,२,२५1 इस पर महामाष्य-“अथ द्विदशाः त्रिदा इति 

,*“ कोऽ्ये समासः १ वहुतरीदिरित्याह । कोऽस्य विग्रहः ! दिदेश द्विदा . 

.इति 1" इस पर सिन कौ का मत दै-“दविरावृत्ता ददा द्विदशाः, 
विंश्तिरित्यथैः 1" 


२३३ क. अ= १९,५६,२ पर टि० मे हिटने इसे स० एन का रूप मानता छः 
प0३., एणा 8, ए. 994. परन्वु सायण इसे प्रथ० ब का सूप 
मानता दै । 9. 

२३४. पा० ७,२,९९--न्निचदुरोः लियां तिखचतख ॥ 

२३५. पा० ७,२,१ ० ०-अचि र चतः ॥ 


२३६. ० मेँ केवल वीणाम्‌ हप मिलता है, परन्वु उत्तरकाटीन भाषा मे 
त्रयाणाम्‌ रूप पुन तथा नुमे बनता ह; यथा--ते° सं० ३,४,३,८; 
का० सं० १३,०२; फे व्रा ३,४६,५-६ (नपुं>) । दे पार ७१, 
५३ चरस््नयः ॥ इस पर कादि ° कती दै--“श्रीणामित्यपि छन्दसीप्यते । 
्ीणामपि सपुद्राणामिति ।" 


२३७. = ५,६९,२ के एकमात्र प्रयोग तिसृणाम्‌ को छोड कर सारे ° रे 
तिसृणाम्‌ रूप मिलता है! दे अनु° ५ (ड) तथा प्रथम अध्याय की 
टि० २१ 1 पाश्चात्य विद्वानों कामत कि इस हस्व ऋका भी दी 
उच्चारण करना चाहिए; दे ५2२., 5. ४.; ४९५. ©, 2. 309; 
४९. 0१. §॥ए., ए. 99 £. १.5. उत्तरकालीन भाषा मेँ तिखुणाम्‌ 
र प्रयोग दने लगा; यथा--का० सै २०,९; मै स= ४,५.९; तया 
शत० घ्रा १३,८,२,११ म तिसृणाम्‌ । वदिक भाषा मँ हस्व तया 
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10 0 
दी्ैक्रकार मे रूप मित्ते, पर्छ दोकिक संसत मे केवल हस्व 
ऋकार बलि रूप प्रचरित ध! इस चिरि पाणिनि ने निप्रलिखित सूत्र . 
यचये-- 


पा० ६.४४-५--न तिवत ॥ छन्दस्युभयथा ॥ . 

२३८. यद्यपि पा० ६,४,५ ( टि० २३७) के अनुसार वैदिक भाषा में 
श्त॒सृणाम्‌ रूप भी वनता दै, तथापि इस का वेदिक उदाहरण सयु द! 
रामायण १,७२.१२ इत्यापि मे एमा हप अवदय षृ्टिगोचर होता दै । 


ˆ २३९. #८प. ©. . 309; एष्व, छा, 9, ‰, 100; 41, अ. या 
2. 357 


२४०, पा० ७,२,८४--अष्टन भा विभक्तौ ॥ 


२४१. पा ६,१,१७२ (टि० रेष) तथा ७,१,२१ (टि० २४२) पर 
महाभाष्य मौर काशिका क अनुसार इन सूरो से यह श्ापित होता दैःकि 
शष्टन्‌ को भा अदश विकल्प से होता दे! दे° पार ७,१,२१ पर सि° 
कौ “वैकल्पिकं वेदमष्टन भात्वम्‌-- "अष्टनो दीर्घादिति सूत्रे 
रीघग्रहणाञ्ज्ञापकात्‌' । 

२४१. पा० ७,१,२१- अष्टाभ्य ओर्‌ ॥ १,१,२४* ““्णरान्ता षट्‌ से पाणिनि 
षकारान्त तथा नकारान्त संख्यावाचक प्रात्तिपदिकों को षट्‌ंज्ञक करता 
है ओौर ७,१,२२ '"्वङ्भ्यो खक्‌" दवारा प्रय° द्विती विभक्ति का लेप 
करता है । । 

२४१. पा० ७,१,५५ “पट्‌चवुभ्यैस्च से युट्‌ छा आगम शौर १,४,७ 
“भनोपधायाः” से उपधादीधं होता दै । 

२४४, पा० ६,१,१०२--अ्टनो दीर्घात्‌ ।. 

२४५. पा० २,२.५५ पर धि= दौ° की बालमनोरमा टीका कती है-“विशतेः. 
प्रगिकादिकव्दाः संख्येये बर्ैन्ते विरेष्यलिक्नास्व । दच्चादयो नित्यबहु- 
वनान्ताः 1 विङघत्यादिखब्दास्तर॒नित्यमेकवचनान्ताः संख्यार्या संख्येये चे 
यन्ते नवतिपयैन्वा नित्यस्नीलिङ्षस्च ¶ ˆ" यदा रिंरशत्यादिः संख्या, 
ततो दवित्वगहुवचने स्तः 1“ 
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तु मरणो २,८२-- विशत्यायाः सदैकले सर्वाः संष्यय-संख्ययोः । 
संख्यां द्विवहूतवे स्तस्ताघु चानवततेः स्ियः। 


२४६. भैक्डानठ युरपात्‌ के प्रयोग को समाहार के अर्थ म मानता दै; दे ४०५. 
७१., ए. 310, सायण इस मन्त्र के सदसत्‌ का व्याख्यान “अनेक 
रूपात्‌" कर्ता है निषण्डु३,१ म सुदल शब्द "बहु" के नमं मे 
गिनाया' गया द । गत्डनरं प्रमृति पार्चात्य विदान्‌ इस मन्व के सदं 
शब्द को हजार का वाचक मानते ह । 


२४७, सायण प्रति भारतीय विदान्‌ “सुपां उदक (पा० ७,१,३९) तथा 
“व्यत्ययो वहुलम्‌" (पा० ३, १, ८५) इत्यादि के आधार पर से संख्या 
वाचक रूपो का समाधान करते द 1 


२४८. पाद्चात्य विद्वान्‌ सुद्‌ को ऋषिभि; का विशेषण मानते है; दे° 
8६, ७,, ए. 183; #९५. ©.+ 7. 311; *६. ©, अफ. 7. 
29५; प २९., ५.५. प९-्ठ्‌ सखस सू जन स खण स च्पद्यान, 
“सपरिमिते धनम्‌” करता दे । परन्तु आगामी उदादरण मँ सायण भी 
श्से तृ० के अर्थं मे मानता हुमा कदता दै “तृतीयार्थ प्रथमा?” । 


२४९, पा० १११,२३-- वहुगणवतुडति सेख्या ॥ १,१,२५-- उति च ॥ ५ 
१, २२-- पड्भ्यो छक्‌ ॥ 


१५०. पार २,२,११; ५,३.४८; ५,१,४८} ५,४,१४९; ५,२,४८; इव्यादि । 


२५१. प्रथम के प्रत्यय के सम्बन्ध में मतभेद दै । निरुक्त २,२२ *"्रयर्म इति 
मुगत्यनाम । प्रतमो भवति के अनुसार प्र के साथ तम प्रत्यय 
जोदन से यद्‌ शब्द्‌ वनता है भौर अनेक पाश्चात्य विद्धान्‌ भी दक्ष मत 
का सवथन क्ते हुए व्रा्यणम्रन्थो के प्रतमाम्‌ (श्त० व्रार, दे चार) 
शब्द को उद्धत करते ट ओर कदते ट कि चतुर्थ, पन्यय, पष्ठ हत्यादि 
य्ारन्त परमपाचक श्यो के प्रभायरेध्रुतुमकेतका य धन गया; दे 
९५. ©+ 7. 311 4 9. 4; एतत. जा. इण, 2. 1026. 4; 
5८१. ©ए., 7. 184; षष्ण>., 5, ५. चरन्तु याकर्नाग्ट फा मर्त दै कि 


यैहिकः स्याफरण 


२५२.५९ ] रिप्पणियां १९१ 


"~~ 


२५३. 


१.५४. 


१५५. 
२५६. 
म५७. 


२५८. 


५५९. 


~~~ ~ ~ म ०, न= ~ ~ ~~ «~~~ 


प्रकेसाथथतपामदुन दो प्रत्ययो फे जदृनेखे यद दाव्टर्‌ चनाः 
दे° ^11. 07. गा, ४. 404; ©. 8. ४८१. 7. 245, सूर्घो मेँ 
भ्रथ॒मके स्थान पर लाय श्रव्दकाप्रयोयमभी दने च्णाथा। 


पा ५,२,५८-५५--द्ेस्तीयः ॥ तेः सम्प्रसारणं च ॥ पाश्चात्य 
वरि्टानों का मत्त दै कि प्राचीन पदिक शब्द द्रत "दूसरा" ओर चरित 
“तीसरा” के साय -रईूय प्रत्यय जोड कर ये तद्धित सूप. वनये गये ह 
द° अ, ©, 2. 184; ^ ज. रा, 7, 406. ४९१ 
७., ४, 311; ४८०. ७, 80, 2, 102 ६ प, 5-6 मे मैक्डानल 
नेत्रृत्पारद्ियादैजो केवट अनम मिलता द। 


पा० ५,२,५१ (टि २५४) पर वार्तिक (काणि ०)-- चलुरदच्यतायाय- 
्षरखोपश्च । कतिपय पास्वात्य विद्वानों क मतानुसार, भ्रकलित शाब्द 
“वतुरीय॑ से तुरीयं वना है ओर तुर्य इसी का विक्रार टै; ९. 97, 
7. 311; ४८, अ, §1,, ए. 102; 2५43. , इ, ४.; दला. 
धापा; 41. अ. 77, 2. 407; 01. 1.2. ४९१., 2. 245. 
परन्तु ग्रासमेन क अनुसार, इस का पूवप "चतुरीय रहा दोगा; ५/2. 
8. ४, 

पा० ५,२,४८- तस्य पूरणे इय्‌ ॥ ५, २, ५१-- पटकत्तिकतिपयचदुरां 
युक्‌ ॥ थुक्‌ आगम दै । 

पा० ५,२.४८; ५,२,५०-- यय्‌ च च्छन्दसि (यर्‌ आगम) ॥ 

पा० ५,२.४८; ५,२,४९--नान्तादसंख्यादेर्भट्‌ (मट्‌ आगम) ॥ 

पा० ५,२.४८ (उच्‌ प्रत्यय); ५,२,५६--र्विंदा्यादिभ्यस्तमडन्यतर्याम्‌ ॥ 
पा० ५, २, ५८-- “"पष्व्यदेश्वासंस्यदेः के अनुसार, षष्टि, सप्तति, 
शश्चीति, नवति से केवर -तम प्रलय दारा कमवाचके शाब्द षष्टिवेम, 
सप्ततितम, श्री तितम, नवतितमं वनते दै । 

पा० ५,२.५०--निं तादिभासार्माससंवत्सराच ॥ 

पा० ५,३.४८ पूर णाद्धागे तीयादन्" से तीय के पश्चात्‌ भन्‌ भ्रद्यय 
होता दै जर पा ६, १, १९७--““भ्निसयादिर्मिखम्‌” से पसा शब्द्‌ 


चदुरथोऽध्यायः 


२६०. 


२९१. 


२६२. 
२६३. 


२६४. 
२६५ 
२६६. 


१६७. 
२६५८. 
२.६९. 


२५७० 


२७१. 


र ॥॥ ५ िष्पणियौ ॥ द ६ ०७ $ 





आुदात्त दो जाता है पार ५,३,४९--“श्रागकादशभ्योऽच्छन्दसि क 
द्वारा 9१ से पूर्वं संख्यावाचक शब्दों से वने पूरणप्रययान्त शदो के साथ 
-भन्‌ प्रयय आता हे ओर उपर्युक्त नियम से से शब्द आयुदात्त हो 
जति द, परन्ठु पौणिनि ॐ मताचुसार वेदिकभाषा मे यद्‌ सूल खागू नरीं 
'होता है । 


पा० ७,३,११५-- विभाषा द्वितीयात्ृतीयाभ्याम्‌ ॥ 


पा० ५,४,१२९--एकस्य सङ ॥ पाश्चालय विद्ठान्‌ स॒ङ्ृत्‌ मे स+इत्‌ का 
समास मानते है ओर कहते दै कि इस का मूल अथ ““एक, करता हुआ” 
रदा दोगा; दे ५०१. ©. ए, 312; श्व. ©. &प., 2. 103; 
इत, अ, "2, 406; 411. अ. गा, . 423-24; पटर , 
३, ४०; 243. 3, ४, 


पा० ५,४,१८--दवितरिचतुभ्यैः खचर ( स्‌ प्रत्यय) ॥ 

पा० ५,४,१७- संख्यायाः क्रियाभ्याटत्तिगणने कृत्वसुच्‌ 1 अनेक पाशाय 
विद्वान्‌ क्त्वः को कृत “ करना” का द्विती ब ° मानते है; दे० ७५. 
8, 9०; ९५. ©1.; ‰. 312; ४६५. ७7 अा,, 2. 103; धा., 
8. ४, परन्तु कतिपय पाश्चाय विद्वान्‌ इसे प॑* एन कारूप भी मानते; 
दे ^1. ७7. 1, ए. 425. 

पा० ५,३,४२-४३-- सेख्याया विदाथ धा ॥ अधिकरणविचाले च 1 
पा० ५,३,४६-एधाच ॥ 

पा० ६,३,१०९ पर्‌ वार्तिक ४ (कारि०)--धाडु वा पप उत्वं भवति 
उत्तरपद्ए्ेदव ष्टुत्वम्‌ \ 

पा० ५,४,४२--सेष्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ ॥ 

पा० ५,२.४२ संख्याया भवयये तयप्‌ ॥ 


पा० ५,२,४३-- द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ॥ 


निक्त १,७४५,२२;७,२; अर परार २,४४६४,६९; माप धत सू० ३, 
४,१.४८,२३ ६ 


पा० १,१,२७ पर॒ मदाभाप्य--अन्वैप्रदर्णं तत्र विज्ञास्यते । सर्वेषां 


दिक स्याकरण 


३७२-७९ ] रिष्पणियां १९६ 
न क 
यतताम कतसवनाम | 


1.4 
५७२. पा० ७,२,८६९-९५७; ७,१,२७.-३३॥ 


१७३. श्० ६,५५.१ मे सनि चम सोदरात्त पद्‌ वाम्‌ को कत्तिपय पार्चत्यि 
भद्रान्‌ मस्मयू का प्रय {° ( आचाम्‌ फा सिप) सूप मानते ई; 
दे \कदा२., (णावलः भाण); एष्य, ©1., 7. 300 £. 6; एष्य, 
07. 51१, }. 1057. 1; 51, जा. 2. 187; ©. ए. ४८५. 
१. 229}; ७1. 1. ‰. 266; ^1. जा. आ, 2. 465. सायण 
वाम्‌ का व्यास्यान “गन्तारं स्तोतारम्‌” ' करता ६ । 


[म्‌ 


२७८. तु०---प० ७,२,८८ 'द्रथमायास्च हिवचने भापायाम्‌" मे भाषायाम्‌ 
का प्रयोग । 


२७५. यदपि वैद्रिक भारा में कोई मद्य रूप नदीं ह, तथापि पारचात्य विदवर्नो 
कामतटैकि छन्दःपरिमाणके विचार से ० के कत्तिपय मर्न्नो में 
मश्चस्‌ का उचत्वारण मद्य करना चाहिए; दे° ४१27२. (पतनः गदापा); 
(वि. [-, ४९. 7. 81; अ. 12., 7. 264; त्व, ज. 2 
"309; #*€4. ७7 ७ए., ए. 104; 9. ©., ए. 187. 


२७६. अस्मे तथा युष्मे प्रगृह्य माने जति दह ( दे° अनु° ४५) ओर पा० 
के अनुसार इन स्पा मं विभक्ति को दो अदेश्य हो जाता है (दि० ९९) । 
ये दोनों रूप च० ० तया स० वके अर्थौमे ° मे भ्रयुक्त होते दै । 
परन्तु इन का सप्तम्यथैक प्रयोग अधिक मिलता दै कदी-कदीं षर व 
के अथे भी इनका प्रयोग माना जाता दै । 


२७५७. पाण्के अनुसार मे त्तथा त्वे मे विमकिको शे अदेशा हो जाताहै 
(दि० ९९) ओर ये रूप प्रयह्य माने जाते है ( दे° अनु° ४५ख) । ध्यान 
रदेक्रियेषरूप सोदात्त दै, जव कि च० ष० ए० के अदेशमेते 
अनुदात्त दै 1 । 

२७८. पा० ८, १, २०-२३--युष्मदस्मदोः षष्ठीचटुरथादितीयास्थयोवौनावौ ॥ 
चहुवचनस्य वस्नसौ ॥ तेमयविकवचनस्य ॥ त्वामौ द्वितीयायाः ध 


१ 


२.७९. वा= सं= १,१३ के भाष्य मे मदीधर कटता दं “भकारङ्छान्दसः” । 


चतुर्थोऽध्यायः 


३९४ 


२८००. 


२८१. 
२८२ 


१८३. 


२८४, 


८५, 


२८६. 


१.८७. 
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भनेक पाश्चात्य विद्वन्‌ इसे द्विती ब स्री का रूप स्वीकार कतत ह; 
ए९व, ©, 2. 300; शन्त, 07, 81. 7. 104 17. 3; अत, 
७1., 9. 187; अय. 1. ४०५. 2. 228; वै पर कोर । राट 
प्रमृति कतिपय विद्राच्‌ इते अशुद्ध सूप मानते है; दे०° ऽ.» 5.४. 
411. ©. 17, 2. 468 


पाश्चादय विद्वानों का तह कि छन्द्धपरिमाण के विचार से पुभ्थम्‌ 
का उच्चारण भनेक स्थलों पर तुभ्य करना चादिएः दे० 2. 
(प्पवन ॥प8-); ७7, 1.&. ४९५., %. 230; रि° २७५ 


पा० ८,१,१७-१८- पदात्‌ ॥ अवुदात्ते स्वैमपादादौ । 
पा० ८,१,२४- न चवाहादैवयुक्ते ॥ । 


पा० २,१,१; तथा ८,१,१९ पर वातिक (सि° दरौ }-- समानवाक्ये 
निषातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः ॥ पा० २,१, १ पर वार्तिक ओर 
महाभाष्य म वाक्य का लक्षण इस प्रकार दिया गया दै-वातैक १० 
“आख्याते साव्ययकारकविरेषघं वाक्यम्‌”; महाभाष्य-- “आख्यातं 
साव्यर्य॑ सकारकं सकारकपिरोपणे वाक्यस्ं भवतीति वक्तव्यम्‌? । 
वातिक ११-- "सक्रियाविेपणं च; महाभाष्य “सक्रियाविशेषणं 
चेति वाक्यम्‌ । वार्तिक १२-- ““एकति% महाभाष्य ~ “एकतिङ्‌ 
वाक्यज्ञं भवतीति वक्तव्यम” ॥ 

पा ७,१,१७-- जसः दी ॥ 


पा० ७,१,१४-१५- सर्वनाम्नः सरै ॥ उसिङ्योः सात्‌ सिनौ ॥ ७,१,५२- 
आमि सवेनाम्नः सुट्‌ ॥ 


पा० १,१,३२-३६-विभापा जसि ॥ प्रथमचरमतयात्पार्षकतिपयनेमाश ॥ 
पूवौपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंन्ञायाम्‌ ॥ स्वमन्ञातिः 


धनाख्यायाम्‌ ॥ अन्तरं वदिर्योगोपसेव्यानयोः ॥ ५,१,१ ६ पूर्वादिभ्यो 
नवभ्यो वा॥ 


पा* ७,३,११४--स्मनाम्नः स्थादृदुस्वथ ॥ 


२८८, पा ७,२९,१०२--दयदादीनामः ॥ 


वदिक याकरण 


२८९-९४ | टिप्पणियां ३९५ 





२८९. पा० ७,२,१०६--तदोः सः सावनन्ययोः ॥ 


२९०. पामा विद्वान्‌ त प्रातिपदिके मान कर्‌ दस से वनने वलि ू्पोका 
व्याए्यान करते द; दे 5}. 07., 2, 188; ४९प. ©7., 2. 300; 
५८५ ©, 51., 7, 105; 67, 12, ४८प., . 235. 


२९१. प्रः० ९,२१.६; १०.९५.१६ म ये स्प मिलते दै । कर ६,२१,६ के 
भोप्य म सायण तात्‌ का व्याटयान “तैः करता टै भौर १०,९५.१६ 
मे सात्‌ का व्याद्यान ^तेन)" करता द । पा० ७,१,३९ पर्‌ काशि 
“न ताद्‌ ब्राह्मणाद्‌ निन्दामि" उदूधत करके कहती है कि इस मँ “तान्‌ 
ब्राह्मणानिति प्रपि” ात्‌ अदिश दो ग्या है। ओर पा० ७,१,३९ पर 
सि° कौ° ( मोतीलाल बनारसीदास दिठी, १९५१) ० ६,२१,६ के 
यात्‌ तया तात्‌ का व्याख्यान करते हुए कदती दै “यं तमिति प्रति 
(आत्‌ }' । पाक्चा बिद्धाम्‌ इन व्याख्यानो को स्वीकार नदीं करते 
आओौर इन पो मे १० ए० का प्राचीन रूप मानते है; दे एर, 9.४ 
14 प्., ३.४०; 11. अ. 1, 8. 500-501, 102, 


२९१क. सायणने ऋ. भाष्य मे सस्मिन्‌ का व्याख्यान--“तस्मिन्‌, समाने, 
सपैसिमिग्‌ , तथा स्वकीये? किया है 1 

२९२. पार्वात्य विद्वान्‌ इसके सूपो म एत प्रातिपदिक मानते दै मौर कदे है 
कि वास्तव भँ तः प्रातिपदिक से प्यं ए- ओड्‌ कर यद प्रातिपदिक 
वनाया गया ह; दे ४८, अ. 2, 301 £ ०, 6; ४त्ण, ७५, 
&1., ए. 106 {£ ए. 10; अ. 1.६. ४८५.) ४. 235; अ. 
7. 0. 191, रह. 3. ४. 

२९३. पाश्वाल विद्वानों ॐ अनुसार, इस का प्रात्तियदिक रूप स्य दे ओौरव 
सर्वनाम के चाथ -य प्रत्यय जोन से यह प्रातिपदिक वना है; दे 
पार, 5. ४. ९. ७2., 2. 301; ४८१. (,, ध. 2.,107; 
1. ७६. तरा, 2. 559. 

२९५. हिरन (डा ७८., ए. 191) क मतानुसार, परथ एण्न्नीर्मे स्या 
सूप भी मिता है, परन्ठ भँ एसा उदाहरण खोजने मे असफल रहा हं 1 


चतुर्थोऽध्यायः 


४९६ टिप्पणियां [ २९५-९९ `, 


~------------------------~--~-----------_-~------- 
ध ॥ 
२९५. पदा.) 8. ४; ष्ा).; 9. ४; एत्व, ७, ए. 305; ४६त, 
जा, $४,, 7, 107.; अ, 1. ४९५. ए 239. पा० (टि 
३२९ ) के अनुसार, तदुके स्री रूपसासे सकाश्रौरपुं सूपसे 
सक्र बनता दहे; यथा प्रथ ए० सुका ( ऋ० १,१९१,११ ) 1 
२९५क. पा ५,३,०९--अन्ययसर्वेनाम्नामसच्‌ पराक्‌ टेः ॥ 


. ९६. -ग्रासमेन तथा ओल्डनवभै का मत दे फितृतीग्र उदाहरण का वा वास्तव 
` मेवामूका विङृतषूप है ओर प्रासमैनके धनुसार यहां वाम्‌ का 

„ उच्चारण करना चादि; दे° ए१८२., 5. 9.; 2. कज 1, 86. 
कतिपय पाथात्य विद्वानों का मत है कि अवोः मयोः ( मवु १६८); 

दे ऽए. 8, ४. 1405., 3६, 2. 344; 1400. , पव्या 147, 


२९७. अधिकतर विद्वान्‌ अचोः को ष दि का रूप मान्ते; दे० १२. 
8. ४. 27. , 5, ४.; ५९५. ©1,, 7. 303; ४९५. ©. ऽप.) 
१. 110; ©. £. ४६., . 235. परन्तु कतिपय विदान्‌ इममे 
सण्द्दिन्कासू्पभी मान्ते है; दे० ऽ, 1, 2. 194; ^+. 
7, 7, ए. 535. सायण प्रथम उदाहरणम अवोः का न्धाख्यान 
“अवतो, द्वितीय; “रक्षिः” ओर तत्तीय म “"हविभिस्त्धयितुः” 
{ वु काप ए०) तथा विकहप से “वितः रक्षितुः” करता दै) 


२९८. अन्के इस मन्त-माग के अन्य वेदिक प्रयोगो के चयि देखिये भ° 
१४,२,७१ पर्‌ हिखने की रिप्पणी ६0०६. शण, 8, 8. 766, 


२९९. पा० १,१,२७ पर्‌ काशि०--त्वशब्दोऽन्यवाची स्वरभेदाद्‌ दिः ५८ितः । 
एक उदात्तो द्वितीयोऽनुदात्तः । केचित्तकारान्तमेकं पठन्ति । त्वत्वदिति 
द्वावपि चानुदात्ताविति सरन्ति 1 सि° कौ “त्व, त्व इति द्वावप्य- 
दन्तावन्यपर्यायौ । “एक उदात्तोऽपरोऽतुदात्तः इयेके । "एवस्तान्त्‌" 
श्यपरे 1: 


निश्क १,७--त्व इति विनिग्रदार्थीयम्‌ । सर्वनामामुदाप्तम्‌ ॥ 
१,८-- निपात इयेके । तत्कथमठदात्तपरकति नाम स्यत्‌ 1 दषटव्ययं 
पु मवति ॥ 


वैदिक स्याकरण 


१००.९६ | रिप्पणि्यां ६९७ 





तु° चा० प्रा २,१६; पिदसूत ४,११--पवच्वसमिमेलनुखानि ॥ 


1 


पा ५,१,२७ पर्‌ सिन दौ के स्याद्पन मे वाल्मनोरमां रीष 
उदत्तयुकष्पफे उदाहरणार्थं इस मन्त्रभाग को उद्धूत कप्त ई- 
'* "एते त्वं मन्ये" दध्युदात्तल्वस्य उतत्वः पयन्‌ दव्यादाविनुदात्ततवरय . 


- च व्राव्वेदे ददनादिति भावः" परन्तुभेने जो भारतीय तथा प्राश्वात्य 


३०३. 
१०४. 


द०५. 


सैस्करण देखे ई उनमेते पिीरमेमी "पे त्वेमन्ये वाटं नदी. . 
मिला दै, प्रयिण “एतं सं मन्ये” अवयवा “एदं ते मन्ये" पाट . - 
मिलता १। । 
निक्त १, ७--अर्भृनमियेके ॥ ३, २०--तल्लो नेम दर्थ । त्वो- 
ऽपततः । नेमोऽपनीतः । 


कऋ० १०, ७१, ४ के उद्धरण के व्याख्यानर्मे निरुक्त १, १९; 
सायणभाप्य ; महाभाष्य, पस्पद्चाहिक स्वः का अर्थं॑केवल “एकः" 
करते ह । परन्तु ० १०, ५७१, ५ के व्याख्यान मँ निरुक्त १, ९ 
स्मः“ स्वे काअथै "'अपरे--- एके, करतार । व्रः १, १४७, २ 
(चवा सं १२, ४२) के श्वः" का व्याख्यान दत० व्रा ९, 
८, २, ९ एकः" "एकः" किया. गया है।. 

दे° 41. 7. 17, ए. 576. 

दे० टि० ३०१; पा० १, १, २७ पर सिन कौ०--न्तेमः? इत्यप । 

कऋ° १, ५४, ८ पर॒ सायणमाष्य--"निमे इति सर्वनामदान्द्‌ः, एत्तच्छ- 
न्दसमानार्थः। नेमे एते” ; ४, २४, ४--"नेमे केचन ; ४, २४, ५ 
` -- "नेमे जन्य ; ५ ६१, ८-- “नमोऽ; ९, १६, १८ 


ˆ नेमानां वसो । नेमशब्दो ऽल्पवाची । मनुष्याणां मध्ये कतिपयामां यज- 


३०६. 


मानानां वासक 1” ; ९,६८,५--““नेममर्घम्‌ ?? $ १०, २७, १८--“नेमः 
अर्पः ; १०, ४८, १०“ नेमरब्दोऽधपर्यायः'> 1 


ऋ ८, ४, १ पर सायण सिम का अर्थ श्रेष्ठ करता है ओर कहता 
॥ 1 क क 
है-- “ "सिम इति १ प्र्ठमप्चक्षतेः इति वाजसनेयकम्‌ 1” पा० ,१,१,२७ 


चदुर्थोऽध्यायः. 


३९८ रिष्पणि्या ` [ ०५-१६४६ 


1 


पर्‌ सि० करौ प्र तत्ववोधिनी--"“सिमः त्ने च शक्ते च स्यान्मया 
वबद्धयो * 


६. [आ ) ~+ ~ 


३०७, पा० १, १,३ पर वार्सिक ११, पर महाभाष्य---“श्रययादुदात्तत्वस्याव- 
कादाः-- यत्रानुदात्ता प्रहृतिः--समत्वम्‌ , सिमलत्वम्‌ ।” ; फिट्‌्सत्त ५, 
ष्‌ १-- त्व्वसमसिमियनुच्वानि ॥ 1 


३०८. पा० १, १, २७ प्र कारि ०--“समः । समस्मे । कर्थं यथारख्यमनु 
देशः समानां समे देशे यजतेति । समस सवैश्चब्दपर्यायस्य सवनाम 
सकञषयंते न सर्वत्र 1"; सि° कौ° - “समः सर्वपर्यायः । ुल्यपयायस्त नेदं 
य्॒यते,'यथार्सख्यमलुदेशाः समानाम्‌" इति ज्ञापकात्‌» सुम सर्मैनाम के मवु 
दा्तत्व के सम्बन्ध य दे टि ३०७; तु= निरुक्त ५, २९--“सममिति 
परिग्रहार्थायम्‌ । सर्वनामानुदाचमू ।» ५, २३-- “'तत्कथमनदात्तप्रकृति- 
नाम स्यात्‌ । दन्य ठ भवति ।* 


३०९. वा० प्रा० २, १६ सपैस्मात्‌ को निपात मानता है । 


३१०. पा०७,२, १०८--११३- इदमो मः। दद्व । यः सौ । इदोऽय्‌ 
पुंसि । अनाप्यकः । इलि लोपः । 


३११. अ, ©, 7. 193; एत्व. जा., 70. 301-302; ४९५. ©. 
ऽ, ए. 108-109; छा, 1. ४९१. ए. 233; परदार, पपरन 
व, 0., ग्वरद्ण ^ अय. पा, 72. 512 ४ अनेक 
पाद्वाय विद्वान्‌ इम को द्‌ प्रातिपदिक का विकार मानते दै । 


३११. एना स्प ०, भे स=, का० सं, अ० म मिलता दे शौर नेन र 
म केवर रीन यार भाता दै, परन्तर अ० तथा उत्तरकालीन भाषा म इसी 
फा प्रयोग टोता दे। 


9 


३१२. पाद्या विदान्‌ धात्‌ “तय, पठ्यत" निपातकोभकापन्एन्स्प 
मानते! 


३१३, पदकार कर अनुसार, केव दो मन्त्रो (० १, १८५, १ तथा ६,२५.६) 
भं अयोः पद्‌ ताद मौर अन्य चार मर्म (कन १,१००,६;१.५४ 


भैदिक प्पाकरण 


६१५-१० ` रिष्पणियां ३९९ 





३१४. 
३१५. 


३१६. 


३१५७. 





२; १०,१०५,४.९) मँ वद सचायोः का विग्रह्‌ “सर्वा + जायो; ” करता 


द! परन््॒ अनेक पाद्चात्य विदान्‌ पदकार के मते को स्वीकार नदीं करते 


सौर इम का पिघ्रद “सच + भयोः मानते टै; दे एटा.) पणन 
व; ^. छा, ए, 7. 518; ४८. ©ा,, 2. 302 ^ ०. 9; 
भ्रासमन क्र" ३,१८५.१ के अयोः को पण द्वि° ज्ञी* भौर क्न ३,५४, 
२क अयोः को सण द्वि" स्ी° मानता द । 
पा० ६,१,१७१--उडिदम्पदाथप्पुपरयुभ्यः ॥ 
यदपि प्रासेन इसे त° ए* स्री काषूप मानता है, तथापि यद 
सन्द्ग्धि इ । सायण इतत का व्याख्यान “अया अयेन गमनसाधनेन" करता 
हैः दे* एर्‌ , 8. ४. व्वा 41. ऊ. 7, ए. 519; आचाय 
विदववन्धु के मतानुसार, यह ५८अय्‌ से निष्पन्न भय~ प्रातिपदिक का रूप 
ह; दे° वै १० को०। 
निरुक्त ४,२५--अस्या इति चास्येति चोदात्तं प्रमदे । अनुदा 
मन्वदिके । तीनरार्थतरसुदात्तम्‌ । अल्पीयोऽपैतरमनुदात्तम्‌ ॥ 
पा० २, ४, ३२-- इदमोऽ्वदिशेऽशवदात्तस्ृतीयादौ ॥ इस सूत्र पर 
वारिक-- "“अन्वदि्स्च कथितानुकथितमात्म्‌"” तथा इस के महाभाष्य पर 
कैयटक्ृत प्रदीप-- "“ तन समानाधिकरणम्रहणाच्छब्दान्तरेणेदमा वा कथितं 
यदाऽनु कथ्यते तदान्तरदेशो भवति”; इस सत्र पर कारि "अदेशः 
कथनम्‌ अन्दिशोऽनुकथनपू ।*- "नेह पर्चादुर्च्वारणमात्रमन्वदिंशः किं 
तर्हि, एकस्यैवाभिधेयस्य पूरं शब्देन भरतिपादितस्य द्वितीयं प्रतिपादन 


मन्वदेशः । 
वान २,४, ३४ (टि ३१५) प्र॒ कारिर-- “यत्र किञ्चिद्‌ विधाय 
वाक्यान्तरेण पुनरुपदिष्यते सोऽन्वादेशः” सि० कौ *--"किन्वित्कार्यं 


` विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधा पुनरूपादानमन्वददेशचः 172 


चा. श्रा २, ७-- “पूर्ैवानयुदेशः” मे एसे सर्वेनामरूप को . भलुदेख 
कहा गया दै । 

पा. २.४.३४ द्वितीयारौस्ेनः ॥ इस पर वार्तिक-- एनदिति नफुंसकै- 
कृद चने वक्तव्यम ॥ देर टि० ३१६ । 


ऋतुथीऽप्यामः 


&५० 


टिप्पणियां =. .` `." ४ ८-३२८ 





३१८. भार., 8. ४; ए९त, 01. ए. 302; एप, अ, 8४, 7. 109; 
510, 01.) ए 191; ^1६ ७. 1, ए. 520. 

३१९. ऋ० १,१७३,९ के सदितापाठ तथा. पपा०.म एन पाठ मिलता दै, 
परन्तु ० ५,२,११,९,९६,२६१०,१०८,३ के सहितापाट मेँ एना ओर 
पुपा० में एन्‌ पाठ दिखलाया गया है । भरासमेन (2ा२., 5.४. 74470 ) 
के अनुसार ये इदम्‌ के तृ° ए० शूप दै; दे° ९. अ, . 302 7४. 
3; ४९. अय, ऽए, 2. 108 72. 4. 

३२०. ‰1६, ©. 7171, 77, 523-24. 

२३२१. प2ार., 5.४. 71 ; ऽ, ७, 2, 193; ४९. ७, 2. 302; 
४९0. 01. 5॥., 2, 108; अ. 1६. ५९०. 2. 233; कण्ण), 
8.४. ववण; अ, 1६, 2, 276, 

३२२. वैदिकंशोधनमण्डल पूना क संस्करण क अनुसार, सायणभाप्य की कतिपय 
पाण्डुलिपियों मे एनाम्‌ के स्थान पर एनं पाठ मिख्ता है । दे° 411. 
७, ए, 2. 525; अय, 1, ४९०., 2. 234. 

३२३. दे° ^. 01. 1, ए. 521,525. 

३१४. पा० ७,२,१०७-- भदस थौ सुलोपद्व ॥ इस पर वासिक--भौत्वप्रतिषेधः 
सकच्कादा वक्तव्यः सादते च ॥ अघुकः, असकौ ॥ दे° पा० ५, 
३,७१ । 

३२५. पा० ८,२१८१--एत इंदूहुवचने ¶ 

३२६. पा० ८,२,४ °-अदसोऽसेदौदु दोमः॥ 

३२५. पार्वात्य विद्वानों के मतानुसार अन्तोदात्त छग्ेदिक पद अमया “उस्न 
प्रकारः” अथे में क्रियाविशेषण के स्प में प्रयुक्त हुभारै; देन टार 
$ ४.; ४९0. ©, 2. 302 £. 2. 14; एत्व्‌, ©, अण 2. 109 
$, ©, 2. 193 

३२९. 


सायण “लप्‌ योः का व्याख्यान "“अपयोजयिता?ः "करता द, परन्तु 
पार्चात्य विद्वान्‌ “योः” को यद्‌ कास द्वि मानते ह्‌; दे" ५५२ 


$, ४, $; ४८०. 51, 1, . 197; 41 ©. प, 2. 502; ४९५. 


यैदिक प्थाकरण 


१३२९-५. |] । रिष्पणियां ४०५ 


~~~ ~~~ 


३३०. 
` ३३१. 


३३२. 


३३३. 


३३४. 





@1., 2. 303; 27240., #ग. 50, ए. 589; ४८. छ, ऽपर, 
7. 111; ©. 1-ध. *८१., 9. 236; 11. @7., . 195. 


पा ७, ३,५४५-- न यसय; ॥ इस पर कादिल-"्या सा ईचेत- 
योर्किरार््ो न भवति । यका । सक्रा।यासा इति निर्दशो न तन्त्र 
यत्तदोत्यलक्षणमेतत्‌ ।* 

पा० ७,२,१०३-- किमः कः ॥ 


सायण तथा अधिक्रतर्‌ षाद्चात्य विद्धान्‌ किः का अध "कः" मानते 
दै, परन्॒ निरुक्त ६,३४ मे यास्क किः का व्याल्यान “कर्ता करता 
है। देन टार. 3.४; धप. 5, ४; 41 अ, 7, 2. 
559; ४८०. ६. ४०1. 77, 2. 70; ७7. 18. ४८. 7, 236; 
तु 5. 5. ४. 


पार्चात्य विद्वान्‌ इस प्रयोग मै स्वयम्‌ का कम॑वाचक अर्थं स्वीकार करते 
द; दे ^. ©, 7, 2. 481; जतत. ©, अप, ए. 112; 
परन्छु सायण के अनुकार इत्र प्रयोग म भी स्वयम्‌ करठैवाचक दी दै-- 
“स्वयम्‌ अनन्यप्ररितः सन्‌ ” 1 मेक्डानल द्वारा उद्धूत (४०, ., 2. 
304) अन्य प्रयोग मर भी स्वयम्‌ का अध कद्ैवाचक है-- चत्सं"- “स्वयं 
गातुम्‌ "^" इच्छमानम्‌ ( ऋ० ४, १८ १०) “स्वयं माम कौ इच्छा 
करते हए वछडे को । ५ 

त० व्रा ३, १०, ११, ४ तथा श॒त= बरा० ४, ५, ८,१४; १३०८,२, 
९ ष्र्‌ रूप मिल्ताहं ओर इप्रके स्यि पा ७, १, २५-- “अद्ड्‌ 
उतरादिभ्यः श्वभ्यः सूत्र लगता है! परन्तु पा० ७,२.२६“ नेतरा- 
च्छन्दसि क अनुसार, खान्दसभाषा मे प्रथ° द्विती ए° नपुं = मे इतरम्‌ 
रूर बनता! इस स्न पर ऋदि ने निम्नकिखित उदाहरण दिये 
है--दतरमितरमण्डमजाचत ¦ वारैघ्रमित्रम्‌ । शत० ब्रा ४, ६, ९, 
११ इर्वरम्‌ का उदाहरण मिलता है । इसी प्रकार तै स ६, १, ९, 

१ तथा ६, ३,१०, ५ “दत॑रम्‌- ` -इत॑रम्‌ ” प्रयोग मिलता है । - 

पा० १,१,३२-३४- विमाषा जसि १ प्रथमचरमतयाघ्पार्धकतिपयनेमाथ ॥ 
ूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 
समासप्रकरणम्‌ 


१७६ अ्थकीटष्टिस सम्बद्ध पदों कोएक पदकेरूपर्मे रखने की योग्यता 
वेदिक भापा ने मूढ इण्डो-योरोपीय भाषा से प्रहण की ह । तुलनात्मक 
भषा-विन्ञान के आधार पर आधुनिक विद्धान्‌ इस मत का प्रतिपादन 
करते. ओर दस मत की पुष्टि के चि इण्डो-योरोषीय भापा-परिवार की 
अन्य भापाओं से समापो के उदाहरण प्रस्व॒त करते ईह; यथा-- वै° 
दिपद्‌ = 1.41. 91009; वै° श्त॒पद्‌-.21. 01068. यद्यपि उत्तरकालीन 
सकृत मे बीसो पर्दो को एक समाप्त म रखने के उदाहरण मित्ते है, 
तथापि वेदिक भायाम प्रायेण दो पर्दा के समाक दृष्टिगोचर होति ह भौर 
अनेक पाश्वालय विद्वानों का मत ह कि समासों के प्रयोग तथा लम्बाई के 
विचार से वैदिक भाणा ओर दोमर की म्रीकं भाषा मै समानता पाई जाती 
दै। ऋ० तथा अनम तीन से अधिक पदों के समास अति विरल दह भौर 
फे समासो के उदाहरण गिने चुन ह; यथा शदुन्धचतप्रमतिः (ऋ० २, 
९,१) ““अद्िंसित बरतो वारी अच्छी बुद्धि है जिस की; ूवकाम्॒त्वने 

(अ° ७,११६, १) ““पदली इच्छाओं को पूरा करने वाक्ते के लि । 
ब्राह्मणग्रन्थों मे तीन पदों के समासो क पर्याप्त उदाहरण मिलते दै 
भौर क्त्पसन्नो मे तीन से भी अधिक पदो के समासो के बहुत से उदाहरण 
उपलब्ध दति है । समासों का जितना विकास सर्त में हुमा है उतना 
किमी अन्य इण्डो-योरोपीय भाषा में नदीं हुजा है ! परन्तु उत्तरकाटीन 
से्छृत में. दीधे समास ननानि की जो प्रदत्त चलित इ बह छृत्रिम दै, 


क्योकि साधारण वोख्वाल की भाषां दो या तीन से अधिक पदोंका 
समास अस्वाभाविक ई । 


समास की विद्ोपताप-- समास की सर्वप्रथम विरोषता य हे किय फी 
बिसे सम्बद्ध पदों के वीच ही समास दो सकता है । दूसरी सुख्य 


[१ 
वेदिक व्याकरण 
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विदोपता यद दै फ समास का प्रधान स्वर (उदात्त) साधारणतया एक 
ही होता है गौर्‌ समस्त पदो क पथक्‌ उदात्त नहीं रहता है| तीसरी 


प्रमुख विरोपता यह टै कि समास के पूर्ैपद्‌ केवल प्रातिपदिक रूप मे 
रहते द ओर अन्तिम पद के साथ विभक्तियां जोडी जाती द । वैदिक 
भापा म त्तमांस के स्वर ओर पूर्वपद्‌ के प्रात्िपदिक-रूप से सम्बद्ध नियम 
के अनेक अपनाद्‌ मिलते दै । इन क अतिरिक्त, समास-सन्धि, समस्त 
पदों भ होने वक्ति विकार तथा लिक्ग इत्यादि कौ भी अनेके विरेषताएं दं 
जिन का वर्णन यथा-प्रसङ्ग किया जायगा। 


१७७.(क)) समास-सन्धि- यदपि पद्सन्धि कै नियम ही साधारणतया समास- 


1, ॥ 


सन्धिमे लमू होते दै, तथापि इस की छुछछ अपनी विशेषतापुं दै जिन का 
संक्षिप्त उख करना जावदयक हैं । 


अनेक समार्ो म पूर्वपद द्टुर्‌केर्‌ कालोप होकर उस का उकार दीर्घ 
हो जातादहै ओर उत्तरण्दका आदि दन्त्य वणं मूर्धन्य परिणत दो 
जाता द (अनु° ५९ क); यथा--दुर्+दभः=दूकमः, दुरू-घीः=दृदीः 1 
मुछ अन्य समासो म भी पूवपद के कारण उत्तरपद के दन्त्य वण का 
मूर्धन्य वन जाता दै (अनु ६५ के }; यथा-षट्‌+दद्या = षोडशः 
परः+दाशः=परोडाशः । 

कुछ समासा के पूवपद मे आए इएर्‌, ऋ तथाभ्‌ के निमित्त से 
उत्तरपदके नू काण्‌ हो जाता दहै ( अनु° ६५ख ); यथा--पिवृ + 
यानम्‌ = पिततुया्णम्‌ । इसी प्रकार पूर्ैपद्‌ के अन्तिम द दंड ञ श्रः 
ए़भोर्‌ के निमित्त से उत्तरपदकेआदि स्‌ काष्‌ वन जाताहै 
( अनु €भग ); यथा--षोतू-तदनम्‌ = होतु-परदनम्‌ । 


„ नकारान्त पूर्वपद्‌ के अन्तिमिनूका लोप हो जातः दैः यथा--राजन्‌+ 


पुत्रः = राजपुत्रः “राजा का पुत्र; व्रह्मन्‌ + मोदन~ह्मोदन-- शश्रह्मा 
के ल्यि ओदन 


(ख) समासाश्चय-विचि ( पू्वपद्विकार }--समास का पूरयैपद होने पर 


कतिपय पद्यं मँ विदि्ट विकार द्वो जतिदे। यहां पररते विक्रयो का 
संक्षिप्त परस्विय दिया गया दं । 
प्चमोऽध्यायः 
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१, 


च 


-षान्चं। 
हि 1 


~~ 


परपद के अन्तिम स्वर का दीरधैत्व-अनेक समासो मे पूर्वपद 
के ्रन्तिम,द््‌, उ का दीैलल दो जाता है, यथा--करताव्रध्‌ (पणर. 
तृष) “छन को वदानि वाटा; पुरीणैम्‌, ( पपा पुरिऽनरम्‌ ) 
“आच्छादन, बन्धन; श्रूपादैः ( पपरा शरघ्रुऽसरदः ) “द्रुमो को 
अभिमूत करेन वाले ।” पद्पाठ मे इस प्रकार के दीधैतको हटाकर 


` शव्द का मूल रूप दिखलाया जाता है । समाप के पूर्वपद मेँ जिन वैदिक 


4 - ~ क च = च 
शब्दों के अन्तिम स्वर का दीर्घत भिता है उनमें से प्रमुख शब्द्‌ येद 


` (१) भकारान्त कब्द--रत्, प्र, विव; (२) इकारान्त शस्द्--भपि, 


भि, वचपैणि, तुवि, पारि; (३) उकारान्त शन्द्-भु, पुर, 


कतिपय समासो मे पूैषद्‌ के अन्तिम स्वर या सन्तिम स्वर तथा उस 
क पट्चात्‌ अनि वि व्य्नन का भी रोप हो जाता है५ यथा--पपोदरः 
(तै स०,५ ६,१४.१) "'जिन का उदर विन्दो वाला (धरपत्‌ ) दै" । 


~ यदि किसी प्रातिपदिक केः अनेक अङ्ग वनते हँ, तो समास के पू्ैद्‌ में 


प्रियेण एते जङ्ग का प्रयोग क्या जाता है जो असपैनामस्थान विभक्ति 
से पूवे आता दैः यथा-भनास्य के अर्थम जात्‌ तथा सन्‌ समास के 
पूवेषद्‌ म अति ई-जादष्न “मुख (जास ) तक पचने वाला, 
जासज्निषु “जिस कै सुख (आसन्‌ ) मे तीर दै” । इसी प्रकार 

(जनु ११०) ॐ अथे मे रन्‌ ""नोमयः, दिर॑स्‌. के जथै मे दीष 
"“सिर" उदक के अर्थ स उदन्‌ ““जल)१,. सौर पन्धन्‌ , पथि तथा 
पथस से पृथि समास के पूर्षद्‌ में आता है (अजु० ११३,१२७,१ ३०क, 


` १३९ग) ! परन्॒ पादे तया प्‌ ओर ठदैय तथा हद्‌ दोनों रकार के 


गङ्ग समाशं क पूवपद मे मिर्ते हे (अवु° ११२) । यथा-उद्-ाम 
“जल का ग्रहण करने वाला", उड-मेघ “जल बवरसाने बाला; पथि- 
कृत्‌ “मार्गं बनाने वाला", पुथि-र्ि “माम की रक्षा कएने वाला"; 
शक-पूस (अ०) “'गोबर का धा, शक-पिष्ड: (वा सं) “नोयर 
का पिण्ड; द्ीषै-न्रःपारु (अन) “सिर की खोपड्ी”; पुद्‌-घोप (अ०) 
पात्र कौ ध्वनि", एादयृद्य `"पावसे पक कर"; हदु-रौग "दय का 
रोष, द्य-चिप्‌ "हृदय को वीभने वाला» । 


वेदिक व्याकरण 
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४. कर्मधारय समाप्न मे मदत्‌ “वड़ा के अर्थं मे मदा- शब्द पूर्वपद मेँ 
आता दै, परन्तु बहुत्रीहि समाक मे इसी अर्थ मे मदि पूर्वपद मे युक्त 
होता ६५ यथा--महा-घनम्‌ (ऋ० } “वड़ा धनः, म॒दाप्रामः (ऋ०) 
“वड़ा समूह”; मदहि-क्षत्नौ (०) “वड शासन वाक्ते” (मित्रावरणो}; 
परन्तु अ० मं सहृत्कराण्ड ““चड़ा खण्ड प्रयोग भी मिलता दै । 


५. पाडचात्य विद्वानों के मत।तुसार, कतिपय समासं के पूर्वपद म अनि वलि 
सम्‌ को स- भदेश दो जाता है । इस विवय मे साधारण नियम यदद 
किजवसम्‌ से परे अजादि उत्तरपद अयि या हदि उत्तरपदके परे 
रहने पर भी सम्‌ पर उदात्त रहता हो, तव समास के पूर्वपद्मे सम्‌ 
अविङृत रहता ह; परन्तु हलादि उत्तरपद से पूर्व अनुदात्त सम्‌ को स 
अदेरा हो जाता ९; यथा--स॒भिध्‌ ( सम्‌ + इध्‌ ) !ईन्धन"; सङ्गति 
“साथ माना; सन्धातृ "साथ रखने वाखा"; सवागिन्‌ “साथ रहने 
वाला; सुपरत्मी ) परन्तु इस नियम के अनेक अपवाद भी मिलते दै । 
हलादि उत्तरपद से पूर्य अनुदात्तं सम्‌ ओौर सोदात्त स-के उदादरणभी 
उपल्न्य दति दै; यथा-- संवत्स॒र "वषै"; सृष्राम (०) समूह, 
युद्ध" सग्धि (वा सं०, मे० से०) ““सह-भक्षण” सच्यंति ( मै° सै) 
“साय गिरना %; सति “साथ आह्वान” । 

पाणिनि के मतायुस।र संज्ञा, अव्ययीभावे समास, बहुत्रीहि समास 

इत्यादि के विप्रय म खद को स~ अदेश हो जाता है यया-- सगणः 

(ऋ) * गमणसहितः* स ई (अ) “जद्रसदित'” । कतिपय समासो मे, 

, पाणिनि के मतानुसार, समान को भी स~ अदद दो जाता हैः; यथा-- 

ˆ सन।भिः (०) “समान नामि वाला? सब॑न्धू (ऋ९) “समाय सम्बन्ध 

बाली दो च्ियां; सवर्णाम्‌ (ऋ०) “ससान वर्ण वाली?! । वैदिक भाषा 

मे एसे समास बहुत अधिक मिते है जिन कें पूर्वपद का स~ समान 

का प्यपेयवाचक है, परन्तु रेते समास क्म दै जिनके पूर्वपद कास- 

सह का समाना्थैक है । बहुत से वेदिक समासं के पूर्वपद मे स॒ह भी 
मिलता है; यथा-- स॒द-त्ला (०) ““चच्डे सहित” ( धेः) । 


( 


(य) समासान्त--समास के अन्त मेँ अनि वले बहुत से पदो मेँ विकार दो 
पचमोऽध्यायः 
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जति दे, एसे विकासो का व्याल्यान करे के व्यि पाणिनिं समासान्त 
स्ता का व्यनषार करता है ओर कदता ह कि अमुकं पद यदि समास क 
अन्त म आर्‌ तो अमुक समासान्त प्रत्यय उस समास का अन्तिम भवयव 
वनत। टै । यद्यपि समी प्रकार के समासो के ययि समासान्तो का विधान 
हे, तथापि सव से अधिक ममाशन्तों का प्रयोग बहुवरीदि-समास्न म भाता 
& । पर्थक समास के साथ-साथ उस से सम्बद्ध समाार्न्तो का वणन 
समीचीन प्रतीत होता है । अत एव. हम यथा-प्रप्न समासान्तो का विवेचन 
करगे । † 
समासो का चर्मीकरण--समसत पदो के अर्थं के विचार से प्राचीन 
वैयाकरण समापो के चार पुष्य भेद मानते ई--(१) जिस मे पूवपद 
के अर्थं की प्रधानता रंहे वद भन्ययीभाव समास ह; (२) जिन्न 
उत्तरपद के अथ की प्रधानता रदे वद तत्पुरुष समास हे; (३) जिस 
म न्य पदके अर्थकरी प्रभानता रेवद बहू्ीहि समास; भौर 
(*) जिसमे दोनों पदँ के अथं की प्रधानतारहे वह इन्द समान 
कहलाता है, । परन्तु पा २,१,४ पर॒ महामाप्य, काश्चि तथा सि 
कौ° के अनुसार, उपगक्त चार समासे के अतिरिक्त अन्य समास भी 
यनते है ओर एसे समासो के लिये किसी विशे ज्ञा का प्रयोग नदीं 
मिलता ३ । भघ्चोजिदीक्षित ने पूर्वाचार्यो के मतों पर विवेचन करके 


छः प्रकार का समास मानां है? । पणिनीय व्याकरण के अदुार, 
समासे का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है - 


(१) भभ्ययीभावः; (र) तत्पुरूप ओर इस का उधभेद कमेधारथ 
५ [१ 
तथा क्मैघारय का उपभेद्‌ द्विगु; (३) बहुव्रीहिः (*) दन्दः 


(५) संजञाविश्ेपरहित समान्न जो “सद सुपा ( पा० २,१,४) सूत्र से 
वनता है 1 


यद्यपि वेदिक समासो के वर्गीकरण तथा नामकरण के विषय मँ 
सभी पाशात्य विद्वानों में मततैक्य नदीं दै, तथापि अधिकतर विद्वा 
निन्नटिखित वर्गीकरण को स्वीकार करते है. 


(१) इन्द्र समास (0-णतावकण्ट ग ८णएणाभाष्ठ (गणएणपातौ); 
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(२) तत्य समास (एनलापाप्र४८ (०णएठणात); 

(३) बहुनीहि समास (०७8८७७४८ (0ाए०णात); 

(४) पूरव॑पदप्रधान समास (60्ण६ (णमणएतणणत); 

(५) द्विरुक्त समास (लर (०णफण्प्पात); 

(€) व्यवस्थित समास (¢4ग०प०णपऽ (८गणएणणात) । वैदिक 
समासो का विवेचन इसी करम से करिया जायसा । ए 


१७९. लिद्ध-वेशिषएटध--साधारणतया इतरेतरयोगद्रन्द्र तथा तत्पुरुष समास का 
लिङ्ग उत्तरपदं के लिष्ग के अनुसार रहता हे; यथा--गो-आयुषीं (शत० 
न्रा)! परन्तु इस नियम के अनेक अपवाद मी मिल्ते है गौर कतिपय 
हन समासो मै पूर्वपद के अनुसार लिङ्ग माना जाता हैः यथा-- 
उक्था-म॒दानिं (अ० ५,२६,३) `शस्वुति (उक्थ नधु*) तथा सानन्द 
(मद॑ पु)"; उक्थाकां (= ६,३४,५) प्रथ वन “स्तुति (उक्थ 
नघ =) तथा गान (अरकं पुं); उश्चवन्तौ ( ते सं २,१,४,४) “येल 
(उक्षन्‌ ) तथा गाय (वला); हेमन्तशिशिरौ (तै° संग) “हेमन्त 
पुं तथा सिक्चिर नपुं (वेदमे इस का प° प्रयोग भी मिक्ता रै)"; 
अोरात्ने (अ०) “दिन (अन्‌ नुं) तथा रारि स्त्री । 
समासान्त से वने हुए रात्र (रात्रि से) मौर जह तथा महं (अर्हन्‌ से) 
सदा पुं° मेँ प्रयुक्त होते दैः५ । अपवादस्वरूप कतिपय तत्पुरुष समासो का 
रूप॒ भी नपुं मे नता दै यथा-पत्नीादैम्‌ (वा० स=) “पल 
की चाच्"; भृयरजिह्म्‌ (सन संन, वा ट) “जिह्वया का अग्रभागः 
(° लिह ते से); पादसम॑स्‌ ( त° सं०) “छरा वषे (समा), । 
समादारघन्द्, दिख तथा भव्ययीमावे नपुं एच ते रहते दै"; यथा-- 
युगहम्यम्‌, (शतत बा) “छया ( युग पं) तथा कीली ( शस्या 
स्री)"; षड्चैम्‌ (०) “छः चाओ का समूह"; अुभ्युात्मम्‌ (शत 
त्रा०} “जात्म मे, मत्तिोमम्‌ (ते सं) “लोम के प्रतिकूल” 1 
कर्मधारय तथा बहुत्रीहि समासो का लिङ्ग विशेष्य के लिद्ग के अनुसार 


रहता है । 
समास के पूर्वपद मेँ अने वलि प° तथा नघुं* श्यो का लिङ्च नदीं 


{1 


चदलता द, परन्तु जो स्वी शव्द समासत के पूर्वपद म उत्तरपद्‌ के 
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(क) 





~~~ 


विशेषणकेरूपमे भता है उस शब्दका पुण प्रातिपदिक प समास 
के पूर्वपद पे प्रयुक्त किया जाता इ८; यथा---प्रथतदक्षिणम्‌ (नरदम्‌- ° 
१,३१,१५) “जिस पुकप क दारा दक्षिणा दी ग दे (प्रयता) उस को" । 


१. दन्द सभाम 


एन्द्र का शाच्दिक अर्यं “जोड़ा ह भौर इसभर्यमे इस दाब्द्‌ का 


प्राचीनतम प्रयोग ते० स= १,९,९, धके शद्राद॑वा द्रन्द्रानि तया 


ए ध्रा २,२७; ३,५० के "“दन्द्रम्‌” इत्यादि म मिलता है । प्रति- 
शर्य म तथा. पाणिनीय म्याकरणमे द्वन्द्ध राव्य समासविदेप की 
सज्ञा के ल्ि प्रयुक्त होता ईै५\।. वाक्य म अर्थकी दष्टिसे जो सुबन्त 
पद्‌ परस्पर सम्बद्ध तया समानतया प्रधान शेते द उनके समास के 
स्थि दृन्द्र. सज्ञा का व्यवहार ,विया जाता हे । इस समास केदो 
भेद्‌ माने जति है--. (१) इतरेतरयोगद्न्द्र (२) तथा समाद्वारदन्दं । 
जिस समास में पदों के पारस्परिक साहच्ै का बोध होता है उसे इतरे- 
तरथोगदनद्र कहते है, परन्तु जिस समास भें केवल समाहार था समूह 
के अथै की प्रधानता रहे उमे समाहारदन्द् मानते द । 


-षहुतरेतरयोगद्टन्द्-- इस समास के विकास की विभिन्न अवस्था के 
परिचायक उदाहरण सहितां म उपलब्ध होते हे। इस दन्द के 
विकास की प्राचद्धतम अवस्था मे समास के दोनों पदों (पूर्वपद तथा 
उत्तरपद ) के साथ द्विवचन की विभक्ति जोड़ जाती है ओर दोनों पर्द 
पर अ्रना-मपन। उदात्त बी रहता है"; यथा --डपासु-नक्ता “उपा 
जौर रात; सित्रा-वरुणा “मित्र ओर वरुण मात्रा -पितरां “माता 
र पिता”; चावां-प्रथिवी “लेक ओर परथिवी" । देसे दन्दसमासें 
के स्मि देवतादन्द् संज्ञका प्रयोग क्रिया जाताहि ओर ऋ० मं 
मिक््ने वाले दन्द्र॒॒समासोँ नै से ठगभग तीन-चौथाई देवतादरन्ध समासं 
दै । देवतादन्द्र समासं के कतिषय उदाहरणं मेँ पूर्वपद्‌ ओर उत्तरपद 
फे वोच अन्यपदं का व्यवधान मिलता है; यथा--चार्वा ह क्षामा 
( ऋ १०,१२,१ ) ““छृलोक मौर षथिवी% धावा यक्ते; थिवी 
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( ० ७,५३.१ ); इरा नो अत्र वरुणा ( ऋ ४,४१,६ ) ^ हे इन्द्र 
ओौर मित्र यहां हमारे स्थिः; भा नक्त वहिः संदतामुषासा (० ७, 
४२.५) “रात ओर उषा हमरे लिये पवित्र घास पर वेठे +" व्यव 
दिते देवतादरन के कुछ उदाहरणों म केवल पूर्ेपद के साथ दिव्चन की 
विभक्ति सिल्ती हे ओर उत्तरपद मे एकवचन का स्प प्रयुक्त होता ह; 
` यथा--मित्रा--वरणः ( ऋ० ८,२५,२ ); इन्द्रा यो वाँ वरण (पपा 

वरुणा--ऋ० ६,६८,५) ““ दे इन्द्र ओर वरुण तुम दोनों के लिये जो 1” 
कु गिने-चुने उदाहरण मै देवताद्न्ध के दोनों पदों मे षण द्रिका 
रूप भिलता हेः यथा--सित्रयोर्व्दणयोः (ऋ ७, ६६९, १); 
“मित्र ओर वरुण का जौर व्यवहित देवतान म भी एसे 
उदाहरण उपलम्ध होते दै, यथा--चक्षमदिं सित्रयोर एतिं भियं 
वणयोः (ऋ० ६,५१.१) “भिन्न जौर्‌ वदण का वदा प्रिय नेत्र आता 
दै" । दिवस्पिव्योः (= २,२,३;१०,३.७५१०.३५,२) धयुलेक सौर 
प्रथिवी का” से पू्ेपद्‌ मे घ० ए आर उत्तरपदमे षन द्विण्का ह्पह 
(दे° पा० ६,३,३०} 1 एसे गिने-खुन उदादर्णो को छोड्‌ कर देवताद्न्दर के 
शेष सूपं के पूर्वपद में प्रथ० द्विती द्वि° की विभक्ति ओर उत्तरपद में 
यथाप्रसब्न अन्य विभक्ति के द्विवचन का रूप मिक्ता है; यथा-- 
ावपृचिव्योः (अ०); चा्वाषधिवी्याम्‌ (०); मिद्रावरणाभ्याम्‌ ; 
सित्रावरूणयोः; इन्द्रावर्णयोः । 

हन्द समास क विकास ची अगली अवस्था उन उदाहरणं में लक्षित 
होती दै जिनमें पूर्वपद का उदात्त न्ट हो जाता है ओौर समास के अन्तिम 
अक्षर पर उदात्त रदता हः यथा--सूर्याचन्ट मसा (@०); इन्द्रापृष्णोः 
(०); भवारुद्रौ (अर) 1 

न्द के विक्रास कौ अन्तिम अवस्था म पूवपद मं केवल प्रातिपदिक 
रूप प्रयुक्त होता दै जौर समास के अन्तिम अक्षर पर्‌ उदात्त रदता है । 
न मरुः समाव करे बहुन योद उदाष्टरण मिलते द, परन्तु सन्य 
सदिताभां मे तथा ब्राह्मणघ्रन्यो में खगमा नियत्त सूप स्ते टसा द्रन््॒ समास 
मिता द; यना नद्र-वायू (छ ७,९०,७); ससवानृते (त° ७,४९, 
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०: 
३); “सल ओर अपत्य"; तरस्तोवुःतिद््ै्याम्‌ (तै° सं° १०९०१८१ 
१); “प्रस्तोता जर्‌ प्रतिहत के लिय; दशषक्रत्‌ (तै सै°) "्वालुये ओर 
उदि» चूषा (घा से०) "शध शरोर भार्ये । परन्‌ कतिपय 
शरकारान्त प्रातिपदिक का प्रथ० एन स्प दी दन्दके पूैषद्‌ में म्यत 
होता रदा दर; यथा--पितापुत्रौ (ज०); “पिता भौर पुन; नेशः 
पोतारौ (वन ब्रा); `जेषटू-नामक ओर्‌ पोतृ-नामक ऋतिक”; वेष्टा 
पोवस्थाम्‌ (ते० सैन १८.१८ १); त्वष्टा-वरुत्री (कपि° संन ४६. 
वु° ऋ० ७,३४,०२) “ष्टा ओर वहत्री"; होताध्वयू. (का° प्री" सू 
१५,६,४) “'होता ओर अध्व"? । 


प्रयोग के प्राचुर्यं के कारण कतिपय द्विवचनान्त दन्दो का एक १६ 
भी प्रसिद्ध जोडे के दोर्नो पदों के अर्थं का योध करवाता हैष यथा--पितर 
““पितानर माता मातरौ "“माता ओर पिता; चावां शलोक भीर 

पृथिवी"; मित्रा "मित्र जौर वरुणः; डपाल “उपा ओर रत्रि"" । 


1  ऋ° म बहुवचनान्त दन्द के उदाहरण बहुत थोडे. दै, परन्तु भन्य 


संहिताओं तथा बराहमणगन्ों म इम के पर्याप्त उदाहरण उपलब्ध हेति दै \ 
रसे समासो के पूभपद मेँ ्रयिण प्रातिपदिक रूप मिलता है ओर समासं 
के अन्तिम अक्षर पर उदात्त रहता हे; यथा--भजावय॑ः (ऋ ) 

“वकरियां ओर मेद; अहो-रात्राणि (ऋ) “दिन ओर रातः ‡ देव- 

मनुष्याः (अ० ८,१०,९) “देव ओर मनुष्यः; म॒द्रपापाः (अ०) “अच्छे 

ओर दरे”; प्राणापानोदानेषु (तै से ७,३,३,१) “राण, अपान शीर 

उदान मः” । इस साधारण नियम के कुक अपवाद भी मित्ते है; यथा -- 

परोहु्यव)-एथिवीः (ऋ० ८,९,१६) “वे छः दुल्लोक ओर परथिवीलोक 

वतलाति दै"; अद्का-परपि (ते° से २,५,६,१) “अङ्ग ओर जो"; ` 
.उक्था-मदानि (अ०) “सतुति ओर आनन्दः । 

(ख) समाहार-ढन्द-समाहार-ढन्द् के कतिपय उदादरणों के पूर्वपद म 
प्रथन द्वितौ° द्वि का आकारान्त रूप मिर्ता है; यथा-ष्टा-पुतम्‌ 
“जो यज्ञ क्रिया गया जौर दिया गयाः 1 पाङ्चात्य विद्वानों का अवु- 
मानद किइस का मूल रूप ब० “ष्टापूर्त (नि) रहा दोगा! वा से 
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१८,६० भ द्वि° रूप इष्टापूतं मी मित्ता है। भे सै° म मिरने वाके 
उदाहरण इध्मा-वर्दिः ` दुन्धन ओर पवित्र घास में पूर्वेषद का द्वि शूप 
ओर दोनों पदों पर्‌ उदात्त है । एसे ङु गिने-चुने उदारो को खोद 
कर समाहारदन्द्र समापन का रूप नयु° ए० मँ वनता दै ओर समाक के 
अन्तिम अक्षर पर उदात्त ग्दता है; यथा--कैरा-दमश्र (०) “किरा 
ओर दादी । प्रायेण प्राणियों के अङ्गवाचक्, यज्ञ तथा विद्यासम्बन्धी 
विषय के वाचक, अप्राणि्यो की जातिवाचक ( यथा वृण इत्यादि की 
जातिवाचक ); तथा परस्यर विरोधी प्राणिर्यो या गुणों कं वाचक शन्दोँ 
ओरपेसे ही अन्य सम्बद्ध शर्व्दो का समाहार समास वनता दै; 
यथा--क्छोम्‌-हृदयम्‌ ( शत० व्रा ) “फेफड़े भौर हृद्य; शिरो. 
तथा याज्ञिक मन्त्र; इतिहासु-पुराणम्‌ (रत वा) “इतिहास श्रौर 
पुराण”; ्ोप॒थिः-व॒नस्पत्ति (गतत° व्रा ) “पदे भौर वक्ष; कुता- 
कृतम्‌ (अ०) (जो किया गयाहै जौर जो नदीं कया गया है; 
भ॒द्र-पापम्‌ (अ°) “मख ओर बुरा; सत॒-मव्यम्‌ (अ०) “भूत ओर 
मर्व्यि*; नी-लोहितम्‌ ( ऋ° ) “नीला ओर स्ख; उल्कूर- 
निकूकूम्‌ ( वा से°) “छपर जाना ओर नीचे आना”; भुजाविकस्यं 
(शत ० व्रा ४,५,५,४) * 'वकरियो लौर मेड का” । 


(ग) ठउन्छमे पूर्वपद्--इकारान्त तथा उकारान्त, अजादि तथा अकारान्त, 
न्यूनतर अक्षरों वाला, ओर कदी-कदीं मधिक मदत्वपूर्णं शब्द्‌ न्द्र समास 
के पूर्वपद्‌ में आता ट" यथा--कुर-पर्चालाः (का० सं) “कुरुवासी 
सौर पश्वाल्वासी""; इन्दरापी (ऋ) “इन्र जौर अभ्निः” सूरया-चन्टमसां 
(०) “सर्य जौर चन्द्रमा पर्जन्युा-वात्छ (ऋ०) “पर्जन्य जौर वातः । 


(घ) न्द मै समासान्त -- इतरेतरयोगदन्द्ध॒ तथा समादारदन्द् के 
अन्त भ मनि वाति बहुत से हलन्त श्ब्दों को सकारान्त बना दिया 
जाता हैष; यथा--घन्वनड्वादी (रात त्राय) “गाय जर्‌ वैल; 
श्री-युश्चसानिं (शत्त° व्रा) “क्म ओर यज्ञ; स्त्री-पुंसौ (मै° सं°) 
"स्री मौर पुरुपः"; ऊुकष्छोवे द्वि° (वा० सै १८,२३) “अथा (उङ्‌) 
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ओर घटना (ष्ठीवत्‌))*; दृण्डोपानदम्‌ (शं ° गृ° सु० ३,१,१८) "“इण्डा 
भौर जूते; करक्सामाभ्याम्‌ (ऋ०) "त्रचाओं ओर सामगान के 
द्वारा"; कऋग्यज्ञपम्‌ (ग ° धर सू) ^ ऋचाएं भौर यर्वेद के मन्न" 
हन्द्र (तथा तत्पुरुष) समास के अन्त मेँ आने वाल राचि शब्द का रा्र 
वन जाता दै (दिन ७०,१०,१५); यथा--्हरत्रि (अ०, त° संर); 
अहोरात्राणि (ऋ०, तै ०) । 


। २, तत्पुरुष समास 





तत्पुरुषः शब्द्‌ का अथं दै ^तस्य पुरपः” भौर स्मास के इस 
उदाहरण को ही इस समास की संज्ञके रूप में प्रयुक्त क्या जाता ई) 
यद्यपि पःणिनि ने तत्पुरुष का क्षत्र बहुत व्यापक माना है, तथापि आधु 
निक विद्वानों की पद्वति के अनुसार तद्पुरुष को दो मुख्य भेदो म विभक्त 
किया .जा सकता है--(१) बद तसुरुप समाम जिसका पूर्वपद्‌ द्विती °, 
तृ, चः,पैन.पन्यासन्मे से किसी एक विभक्ति के अथै क 


. वाचक; (२) ओर वह तदपुरुपं समार जिमका पूर्वपद्‌ उक्तरपद का 


६१ 


१८०. 


विशेषण या क्रियाविरषण हे। पर्य द्िद्ान्‌ प्रथम प्रकार के तघ्पुरष 
के व्यि पराध्रित-तत्पुरुप (10९एनातथा नैना) ४९) जर्‌ 
दूसरे प्रकारक तत्पुषप के लिये व्रिरेपणात्मक तदुरुष (120500५८ 
एनलाणापवा१८) संज्ञा का व्यवहार करते ह! पाणिनि दवारा विहित 
तदुरुपके सभी भदो को उपगुक्त दो वों म रखना पर्णतया म्याघ्य तो 
नदीं हो सकता, परन्तु युविध। के विचार से प्रायेण रेता वर्गीकरण 
कर्‌ दिया जाता टै। दम तद्पुरुप का वणेन निम्नखिसित शीर्षको के ` 
अधीन कर्ग-- (१) द्वितीचास्नमान इत्यादि (२) एकदेशिसमास 
(३) उपपदसमास (*) क्मघारयसमास (५) द्विगुक्षमात्त (६) नमु 
समाम (७) कुगतिप्रादिसमान । यद वर्मीकररण पाणिनीय व्याकरणं 
फे अनुसार ६, पटन्त पाथाव्य विदानो की पदति रे मिश्च द्‌ । 
दितीयासमासल दत्यादि--जन तसमु ˆ समायो फे पूर्वपद मे 
द्वितीया, वृतया, चचुर्था, पमो, पथरी या सप्तमी विगकिके भर्थवो 
परप फर्‌ने वाला प्रजाना वरामाग ससी बिगकिफेः रामस जनि 
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जतिरदै; यथा--द्ितीयाखमास, वृतीयासमास, चतुर्थीसमास, पन्मी- 
समा्त, षष्ठीसमास ओर सक्षमीसमास । वैदिकभाषा मेँ षष्ठीसमास 
के उदाहरण सवसे अधिकं सिच्ते दै भौर तृतीयासमास का प्रयोग 
इससे छु कम दै । अन्य समासो के विरेपतः चतुर्थीसमास तथा 
पद्मीसमास के--उदाहरण बहुत कपर दै । । 


(क) द्वितीयाखमास्--इस समास का पूर्वपद द्वितीयान्तस्य के अथ का 
वाचक दोता दै; यथा--रसुवरत्स॒र-शत-{शत० ना) “एक वर्षं॑तक 
पाल हुः; गो्ठयतस्‌ (वौ ध० सूज) “गोष्ट गया हुजा; भूमि 
गताः (्ौ० घ० सुर) “मूमिमें गये हुए" 1 

(ख) चतीयासमास--इस समास का पूर्वपद तृतीयान्त रूप के अर्थे को 
कट करता है ओर इस की देतीया विभक्ति प्रातरेण कर्ता ओर्‌ करणके अथ 
मं आती दै, परन्तु कदी-कहीं अन्य अर्थो मेँ मौ इस का प्रयोग मिता 
द. यथा--व॒ट-विक्वायः (@ऋ० १०,१०३,५) “वल के द्वाराः जानने 

योग्यः; भुग्नि-द्ग्य (कऋ०) “अग्नि से जलाया गया" रेष्म-च्छित्त-. 
(अ) “तूफान से छिन्न किया गयाः; नृख-निर्भिन्न-( तै° से °) “नाखून 
कै द्वारा तोड़ा गया; सोम॑-शित-,ऋ०) “सोम पे तज किया गया; 
भदि-टुगध-(ऋ०) “शिव्याके द्वारा इदा गया; मघु-मिश्न- (त° 
सं); “मधु के सराय मिध्ित'; त्िरू-मिंश्र-(अ०) “तिलं के काथ 
सिचित । ¢ । 

(ग) चवुर्थीसिमाल-- दस समास का पूर्वपद चदुच्यन्त सूप के अथै को 
परकरट करता दैर् । प्राचीन वैदिक भाषा मेँ चतुर्थीसमास के उदाहरण 
अतिविरल &, परन्तु उत्तरकाटीन भाया मे इस क कुर उदाहरण मिलते ददै; 
यथा--मुर्दिवम्‌ (ऋ ६,७०.२) ““मतप्योँ के ल्य दितकारी 
मृतवलिम्‌ (० सू, ध० सू) “भूतो केलि्यि वजि 1 

(घ) प्छमीसम्रास्--इत समास का पूर्वपद पन्म्यन्त स्प क्ते अर्थं क्रा 
वाचक दोता ह छीर उत्तरपदमें प्रयिणभयया विप को प्रकट करने 
वाला शब्द्‌ रटता हः 1 प्राचीन वैदिक माया मे इस के उदाद्रण 
श्रतिविरख ई, परन्दु उप्नरकाटीन भाया र्मे इस समास के कुर उदाहरण 
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न 


मिरुत दै; यथा-- दकभीतिः “भदधयि का उर” । 


(@) षष्ठीसमास -ैदिक तथा लैकिक सैरछृत मे पष्ठी्मास के उदीरण 
सव से अधिक मिल्ते ह । इस समास का पूर्वपद्‌ पष्यन्त रूप के अथ 
को प्रकट करता दभ; यथा-राजु-पुत्र- (ऋ०) “राजा का पुत्र; 
विश्यति 'प्रजा का स्वामी"; राजकर्तारः (ए ब्रा ८,१५,५) 
राजा वनानि बिः»; क्षीर-दोक (शत० वा०) "दूध का होम कटेन वाल! 
सोभ-पीति- (ऋ०) “सोम का पान"; सोमपीथम्‌ (०) “सोम 
का पान''। । 


(व & 
(च) स्तमीसमास--इ समास का पूतैपद्‌ सप्तम्यन्त सूप के अथ क 
प्रकट करता हे; यथा--मरर्नात- (अ०) “दिनि मेँ उदन्त हआ , 
उदु्ुतम्‌ (अ० १०,४,३) “जल में बहती हुई (लकदरी)'' । 


3 


(@) अलुक्समास सामान्य निय के अदुसार समा के पूवपद णी 
विभक्ति कारोपहो जाता है ओर शब्द्‌ काप्रात्िपदिक-हूप पूर्वपद मे 
आता दै, परन्तु से उदाहरण भी मिल्ते ह जिनमे पूर्वपद फी 
विभक्ति का लोप नदीं होता हे। सि कौण्ये रते समासोंके व्यि 
शटुक्समास संत्ञाका प्रयोग किया गया है। भद्धक्‌ के अधिकतर 
उदादरण पष्ठीसमाक मे भिस्ते दै । 


= 


दतीयासमास मे भक्‌ के निन्रलिखित उदाहरण दिये जति दे; 
1.१ तो दः ॥)। 

शुनैपितम्‌ ({ ऋ० ८, ४६, २८ ) "कृत्तां द्वात प्हुचाया गमा; 

चाचा-स्तैनम्‌ (ऋ १०,८७,१५) “वाणी केद्वारा चोर्‌ को ॥” 


पष्टीसमास मे अक्‌ के बहुत से उदाहरण मिलते द । कुठे प्रषु 
उदादरण ये ईदै--जास्पपिः (= ७,३८,६) "“कुल का पति"; वास्तो- 
पपिः (०) "घर का पतति, जयतुस्पघिः ( का० सै ) “जगत्‌. का 
पति? णनम्देपैः (करर) "के की पूष (एक व्यक्ति का नाम) 
दिवोदास (°) “स्वर्गे कादास (ष्क व्यक्ति का नाम)" (टि ४०)। 


सप्तमीसमास मे भलुक्‌ फ जो उदाद्रण भिख्ते हई उनम से कुक 
ये ६--गपि-िर- (०, अर, आदवन शरीर सूज) श्कक्रपि फानाम 
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(गाय मेँ स्थिर)*"१; मदेरघुः ( ° ८,१०१,३ ) “उत्साह या 
मस्ती मँ शीघ्र"; पदि-वद्ध- (तै° सै°) “पांव मे वंधा हाः; वारे 
वरत- (तै° सं) “चुनाव मे चुना यय्‌"; नान्युदक- (का श्रौ° सूर) 
“नाव मे जक"; मासि-श्राद- (आप ध० सूज) “मासे (माधिक) 
धाद्ध" स्व्ने-दुःष्वप्न- (अ०) “नद्‌ बुरा स्व” । । 


१८३. पक्देदिसमास- दय समास की अपनी विदेषता है) अतं एव 


इस का प्रथक्‌ विवेचन आवश्यक हे 1 इस प्रकार के समार्सो के उत्तरपद ` 
मे आने वाला शब्द रसे द्रव्य का वाचक होता है जो एक सम्पूण है 
परन्तु जिस के अनेक दे या अवयव (दिस्त) मने जा सक्ते है। 
समास के पूर्खपद्‌ भ आनि वाल शव्द (पूव, अपर, या भै इत्यादि) 
इस दव्य के एक देश (दस्ति) का वाचक होता है" यथा-पर्वाह- 
(सं०) “वदिन का पूर्वै भाग; पूवंकाय~ (का श्रौ ° सू०) “शरीर काञप्र 
माग”; अपराह्न (तण सै°) “दिनि का पिछला माग; अधे-मास- 
(संर) “माम का आधा भाय; अर्थ॑चै- (अन, तै° सं०) “ऋचा 
को आधा भाग”; भग्न-जिद्ध- (वा० सं०) “जिह्वा का अगल 
मागः” । दे° भनु° १८९ । 

उपपदसमास प्राद्वात्य विद्वानों ने द्वितीयासमासर इत्यादि ओर 
उपपदसमास का करीन एक साथ क्या दै, पचन्तु उपप्दसमास का 
प्रथक्‌ विवेचन आवद्यक दै क्योकि इस की अपनी विरेपतारपँ 
दह । उपपद्समास की सवदे अयुख विषेषता यह दै कि इसके 
उत्तरपद मे केवल छृदन्त शष्द होता है 1 भौर पसे कृदन्त शब्द का 
प्रयोग प्रायण उपपदसमास के उत्तरपद मे ही मिलता दै, परन्तु स्वतन्त्र 
शब्द्‌ के रूप मे कदी दष्टिगोचर नहीं होता है; यथा-- द्धिरदु “दवि को 
खाने चाला> के उत्तरपद मे अनि वाले -भद्‌ “खनि बल्ला श्राब्दका 
इस अय मे कोई स्वतन्त्र प्रयोग नदर मिलता ह; जग्रकिं द्वितीयासमास 
इत्यादि मे अनि वाले शव्द सामान्यतथा स्वतन्त्र स्पते भी प्रयुक्त होते 
ह । पाणिनीय व्याकरण के अनुसार उपपदसमास के पूर्वपद्‌ मै श्राने 
वाला काव्द उपपद कहकता हे मौर उपपद के पूर्वपदं मँ रहने पट दी 
उत्तरपद का कृदन्त शब्द्‌ वन कर दोनों का निस्यस्मास होता ई । 
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उपपदसमासो के पूर्वपदं मे अनि वाटे अधिकतर शब्द ॒दितीयान्त 
शूप का अथ प्रकट कस्ते दे, परन्तु तृतीयान्त, पम्यन्त तथा सप्तम्यन्त खूप 
क अर्थ के वाचक शब्द भी उपपदसमासो के पूर्मैप्द मे मिल्ते दै। 
समापो के साथदियेग्ये अर्थते स्पष्ट है किडनका पूमैपद क्रिस 
विभक्ति के अथ मे प्रयुक्त हुआ दै । प्रसिद्ध छृतपत्ययों के साथ उपपद्‌- 
समासत के कुछ प्रमुख उदाहरण नित्रलिखित द-- 


(१) उत्तरपद म केवर धातुरूषी दन्त (पा० कप्‌ , ण्वि, विद्‌, णिन्‌, 


विच्‌ , किन्‌ }“--हुविरद्‌- (ऋ०) “हवि को खाने वाला»; हविरवद्‌- 
(ऋ०) “हवि का वहन कएने वाला; ज्योतिष्कत्‌- (ऋर, तै सं°) 
“रका करने वाल”; वुचच-दन्‌- (ऋ०) वृत्र को मारने वाला; 
सोम-सुत- (०) “सोभ का सवन करने वाला; अग्नि-चित्‌- 
(शत० वार) “अभ्नि का चयन करने वाला वन्धु-क्षिव्‌ (र) 
“बन्धुर्ओं के मध्य रहने वाला” । 


(२) अ प्रत्यय (पा०श्ण्‌, क, टक्‌, अच्‌, ट, ड, कल्‌ , कप्‌ )५--जन्नाद- 


(ते से) “अनन का भक्षण करने वाला; गोघ्र- (ऋ) «माय कौ 
मारने वाला" सुधरटुषै- (ऋ०) ` “अमृत का दोहन करने वाल"; हवि- 
रद- (०) वि को खनि वाला; रायस्कामः (ऋ १,७८,२) 
“धन की इच्छा कएने बालाक; पत्तिकामा (अ०) “पत्ति की इच्छा 
करने वाली” (टि° ४६क) । 


(३) ह पत्यय (पा० इन्‌ )““--पृथिरक्षिं - (ऋ०) “माम की रक्षा कले 


वाला"; टतिर्मधि~ (ऋ०) “द्वि का मथन (नाश या वितरण) करने 
वाला” श्च्-वनि~ (वा० से °) "क्षत्रियो से प्रति करने वासा वद्ध-वनिं- 
(वा> स०) श््राद्यणों से प्रीति करने वाला? गो-षनिं- (अ०, वा 
सं०, तेर र; ° गो-पणि-) “गाये प्राप्त करने वाटा?” | 


(४) हृन्‌ प्रत्यय (पार गिनि)*“--उन्त्य-दौचिन्‌ (श्रः=) "(सूक्त यानि वाला" 
पएा-वादिन्‌ (०) "वेद्‌ या यज्ञ पर्‌ विचार करने नाल"; पतु-वारिन्‌ 
(ऋ) “प्रत का पालन करये वादा +" 


यैदिक प्यारण 


५८४ ] उपपदसमास । ४१४ 
५. य प्रत्वय (पा क्यप्‌ }^-ह्लोयं- ( ना०.भ्रौ° सू) "्रह्मका 
विचार, ब्रह्म के सम्बन्ध मरं पहेली"; राज-सूय- ( अ०, तै सं०, 
इत्यादि ) “एक यज्ञ का नामः ‰ इृष्ट-पच्य- ( वा° सं°, पेण व्रा ) 
“जोति हुए ( इष्ट ) खेत म पकने वाटी ( फर }""; देव-टूय- ( ऋ०, 
शत० तरा ०) “देवताओं का आयान । 
६. वन्‌ प्रत्यय (पा० कनिप्‌ )“-सोमु-पारवम्‌ (ऋ०) “सोम पीने वाला 
चट्‌ -दा्वन्‌ (श्र) “वल देने वाला"; पाप्-ङत्वैन्‌ (अ०) “पाप करने 
बाला; रथ॒-या्वनू (क) “रथ म जनि वाला" । ` 





अल्युक्‌-समास- पूर्वोक्त दितीया-समास इत्यादि की भांति उपपद्‌- 
समास के वहत से उदाहरण मँ भी पूर्वपद की विभक्ति का रोप नहीं 
होता है। इस प्रकार के भष्ठक्‌-समास क प्रमुख उदाहरण निम्न 
लिखित दै- । ॥ 

द्वितीया का अल्ुक्‌--पाक्वाय विद्वानों ऊ मतानुसार नि्नोक्त 
उदाहरणं मँ तथा रेमे दी अन्य समासो के पूर्वपद से द्वितीया का रूप है९९, 
परन्तु पाणिनीय व्याकरण के अनुरार छृत्रत्यय खन्न या खेच के निमित्त 
से एकाच्‌ ईजन्त चब्द को अम्भ्‌ ओर शेष अजन्त शब्दो को खम्‌ भागम 
हो जाता हे" यथा--घनन्न॒य- (ऋ०) “घन को जीतने वाला? 
पुरन्दुर- (ऋ०) “दुरो को नष्ट करने वाला ( पुरम्‌ व° के अथे म); 
सुतम्भर (०) ““सोन-रस को पाने वाल्य" पुष्टिग्मर- (ऋ°) 
"पुष्ठि-कारक धियंधा- (ऋ) “बुद्धिमान्‌?” उथ्म्पश्य- (अ०) 
“उग्रता से देखने वाका"? जयक्ष्करण- (अ०) "स्वस्थ करने वाला ` 
श तद्कवै- (ते से °) “पकाने वाटा; देवङ्गम- (अ०) “देवततार्बों के 
पासं जनि बारा? । ५ 

चतीया का अल्टुक्‌--गिरा-टृधू- (अ०) “स्वति से वदने वाला” 
दिता-कर- (अ०) “सथः ५ शिया-जर्‌- (०) शश्राथैना (करने) 
भ बढा होता हा” । 

पञ्चमी का अदुक्‌- दिवोजा- (ऋ०) “धलतेकस्े उत्पल ह (उपा); 
दिवोटुद- (सा ०) “यलोक से दृध निकालता हा; दिवोस्न्र- (ऋ०) 
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१८६. 


“युलोक से चमकता हज”; दश्चिणात्‌-सद्‌- . (भ ° सं° २, ६, ३) 
“दक्षिण की ओर्‌ बैठा हुआ? । 


खप्तमी का अदुक्‌ - दिवि-यन्‌- (क०) “धुलोक म यज्ञ करने वाला 
दिषि-च॑र्‌- (अ०) दुलोक भ घूमता हु; दिवि-श्वय- (ऋ०) “यलोक 
नै रहने वाला”; त॒स्पे-रय- (अ) “पलंग पर सोया हु; जप्सु-षद्‌- 
(सं°) “जक में रहता हुत्रा” । 


कर्मधारय-समास--कैषारय-समास में प्रायेण विेषण ओर विकषष्य 
का समास होता दै“; यथा-महा-ग्राम- (ऋ) “वड़ा समूह" 
कृष्ण-दकुनि- (अ०) “कोवा (शाव्दिकि-काला पक्षी); पृणै-मा॑सः (त° 
स= ३,४,४,१) "पूरा चन्द्रमाः”; सप्तयः ““सात ऋषि; एक्‌-वीर 
“अनुपम वीर” सुप्तुगृप्राः (अ०) “सात गिद्ध” 


उपमा को प्रकट करनेके ल्यिया को$ विशेषता प्रकट करने के व्यि 
भी कत्तिपय शब्दो का समास दोता ह; यथा--छक-वश्ु (वा० सं°) 
° तोति के सदश चश्च रंग का; येन-जूत- (ऋ) “वाजु के सदश तेज; 
ऊणो-ष्दु ( ते° व्रा ) “ऊन के सदश कोमलः; पुरुप-मृग- ( वा° 
संन, ते स० } “धुंहि्ग हिरण"; पुरुष-व्याघ्र; ( वा० स०) "पुंलित् 
वाघ ( एक प्रकार का राक्षस )2 । ऋण ७,१०४.२२ तथां अ० ८०४, 
२२ मे अनि वि समास उक-यातुम्‌ ““उत्टृरूपी या उल्लू. सदश 
राक्षस"; गृध-यातुम्‌ ““गिद्धरूथी या गिद्ध॒ सदश राक्षस” सन्दिग्ध है, 
क्योकि इन का व्याष्यान श्रनक प्रकार से किया जा सकता द३५९ 1 


द्विगु-लमास--द्िग॒-खमास कर्मधारय-समास का हयी एक भद है । 
जिस  कमधारय-समास के पूथैपद मे सेस्या-वाचक शब्द दो उसेद्धिग॒ 
कटृत ८६५० । द्धिगुका दाच्द्कि अर्थह्‌ “दो मा्योँका जोदा”॥ समा 
दार-द्विगु का प्रयोग केवर नपुं एकवचन मँ होता ६८ । स्वर-पैशिष्य्य 
कौ सभानताको ध्यानम रसते हए अनेक पाथा विद्वान्‌ द्धिगुका 
चणन वहुवरीदि-समान के साथ क्रते ६" । द्ियु-समास के कुद प्रमुख 
उदादरस्ण निम्न-टिखित ई--धि-युगम्‌ ( ० १०,९७,१ ) “तीन युग; 
दशरषुलम्‌ ( क्र १०,९०,१ ) "दस उप्रच्यिं की जम्बा 2; पद्म्‌ 
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१८७. 


१८८. 


“छः कचानां का समूह”; पङ्कवम्‌ ( शतं त्रा ) “छः वेलं का 
समूहः ‡ पुडह- ( अ०, तै° सं) “छः दिनि तक, छः दिनो का 
सोमयाग"; चरि-योजनमू (अ ०) “तीन योजन की दूरौ"?; पुन्न्वु-योजनम 


(अर) पांच योजन की दूरी ह दे अनु° १८९ । 


नसखसमास--निेध-वाचकः° , अव्यय न पूपद्‌ मेँ जोड़ कर नण्समास 
बनाया जाता है५। हलादि शन्दोंसे पूर्वं नके स्थान पर केवरुओ 
ओर अजादि शब्दों से पूर्वं णन्‌ जोड़ा जाता दैष्थ. यथा--भ-कवि- 
(ऋ०) “जो कवि नदीं दै" अ-साधु ( शत बा ) “जो भला नहीं 
है; ज-द्॑र (ऋ) “जो छोय नहीं है; ध-म॑त्य- (ऋ) “जो मरने 
वासा नदीं है; अरु (ऋ०) “जो ऋजु ( सरर ) नहीं है"; अना 
(०) “जो शीघ्रणमी नदीं है 1” कतिपय समासो के पू्वपदमे न का 
ख्पर्ज्योका त्योभी मिक्ता हे; यथा---न-चिकरेवस (तै° व्रार ) 
^"एक व्यक्ति का नानः ‡ न-छंसक- ( मै सं° ) “जो पुर्ष (यान्ती) 
नही हैः"; न-्राज्‌- (भे० सं° ) “देवों के सोम-रक्षक का नाम 
न-संचि- ( ऋ° ) “एक राक्षत का नाम नाकः ( संन ) “स्व 
( नन-सकं ) । 

ङगतिप्रादिसमासख-अर्थ कीदृष्टि से सम्बद्ध शब्द के साथ ङ, घु, 
भति, दुर्‌, भ, परि, निर्‌, इत्यादि निपातो का समास होता है चौर 
क्रियावाचक शब्दों के साथ भी भ्र, पर॑ इत्यादि उपसर्गो तथा परस्‌, 
तिरस्‌, अन्त्‌ इत्यादि . गतिसंज्ञक शब्दों का समास होता है । समास 
के पूत्रपद मे आनि वलि निपात क तथा दुर्‌ इराईके ममे गौर खु 
तथा अरतिं प्रशंसा के अथ सें प्रयुक्त होते ई“ यथा--ङुर्यवम्‌ (बा० 
स= १८,१०) “घुरा (घटिया) जन (फुषल)'* दुर्मतिः (०) “उरी 
बुद्धि"; सुम॒तिः (०) “अच्छी बुद्धि अ्॒ति-ज्ीव (अ०) “्पुणतया 
जीवितः भि-युरुष- (शत चा ०); "हुत वदा पुरुपः ॥ इस के मति- 
रिक्त “वट्‌ जाना या आने निकल जानाः? के अर्थं म भौ भिं पद समास 
के पूर्वपद्‌ मँ मत्ता है ओौर उत्तरपद द्वितीयान्त सूप के अथ॑ में प्रयुक्त 
होता है (० ६५); यथा--जतिमात्रम्‌ (अ) "मातरा से वद्‌ कर; 
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अतिरात्र (स) “जो रातो रात किया जाय, एक सोमयाग; 
अत्यस्‌ (वां सै) "दुः से पररः; भत्य॑वि- (ऋ) “अन के चसन 
करो पार कले बाला भतिष्टत्यु (छा० उप०) “ल्यु से परे” । एसे 
समासो को पूद्षपद-प्रधान मानते है (दे अनु १९१) 1 

भ्र निपात “गतः? के अथै मे समास के पूवपद में प्रयुक्त दोता है 
(दि ६५); यथा--म्रपितामद- (सं) “प्रदादा'; प्र-णपात्‌- (ऋ०) 
“"परपोता; प्राचायै- (आपन ध० सू०) “आचाय का आचार्य? ॥ 


पदकार तथा वारषिककार आदि इव के सार्थ,मौ पूवत रूप का 
समास मानते दै, परन्तु इस तथ्य को स्वीकार करते है कि रूपरचना तथा 
सर म इससे फोई विकार नदीं आता दै; यथा--सुदु्ौमिव (० ,१, 
४,१) “अच्छा दू देने वारी गाय की तरह” \ र 

भ्र इत्यादि अव्यय का मव्यय के साथ भी समास मिलता दे 


यथा प्रप्र (से°) 1 पाद्चात्य विद्वानों क मतानुसार, यद. दविख्कसमास 
दे (दे अनु १९२) । 


क्रियावाचक शब्दों के साथ उपसर्ग तथा गतिसंन्नक शब्दो के समास 
ॐ पर्याप्त उदादरण भिर्ते द जर बहुत से उदाहरणे म एक क्रिया्वाचक 


शब्द्‌ के प्राथ अनेक उपसर्ग का समाप्त मिर्तादै। केक प्रमुख 
उदादरण निन्रसिखित द-- 


निनहित- “स्थापित भरिया हुभा; पुरोदित- (०) “सामने 
स्थापित विया हुजा"”; प्रणी तः (ऋ०) "नेतृत्व"; परा-भूत- (शत° 
न्न) "ष्ठ हुमा; भमुनि्प्यः ( त° सं°) “वर्ने के व्यि निक 
जानि के योग्य"; तिरोषटित- (7०) “छिपाया हमा; अन्तर्याम- 
“अन्दर से रोकना” । तिरन्त पद्‌ (आख्यात) क साथ उपसगे का समास 
्रयिण तमी दोला ६ जब तिरन्त पद्‌ पर उदात्त रो, परन्तु एक बे 
अधिक उपसगा का समास भनुदात्त आख्यात के साथ भी दो जात्ता ६५८; 
यथा-- उप-याथः (न १,३४,९) “रुम दोनों पास भति दो निः 
पोथः (कन ८,९.२१) “तुम दोनों चेस्ते दो” अ॒ति-रो्ति (० १०, 


९५०,२) “वि्मषको प्राप्त दोता दै; प्रिप्रयाय (र ४,५१, ५) 


पदिक स्पाकरण 


१८९ ] समाखान्त ४२१ 
“तुम सव चारों मोर डते हो" भनुसंभरयादि (अ १९,१,३६) “उन 
के पछि मिरु कर जाओ 1 

१८९. समासान्त--जदि का भङ्कल- जिस द्विगु समास के धन्त म भङ्कुखि 
शब्द ओर पूर्वपद्‌ मे कोई संल्यावाचक शब्द आए उस के भङ्कलि का 
शङ्कुर (पा अच्‌ प्रत्यय} हो जाता है यथा-- दशाहकम्‌ (ऋ०)। 

राश्नि का राच-- कर्मधारय मे सर्व, महा- इत्यादि से प्रे ओर एकदेशिसमास 
(अल १८३) द्विगु तथा प्रादिसमास (अनु° १८८) के जन्त म भाने 
वलि रात्रि शब्द्‌ का रात्र (पा अच्‌ प्रव्यय) बन जाता है" यथा-- 
सर्यैरात्र- (का० श्रौ° सू) “सारी रात” म॒हारात्र- (त्रान, श्रौ  सू०) 
“आधी रात भुपर्‌-रात्रः रात्रि का पिछला भाग; पू्व-रात्र- (फे 
त्रा) “सत्रि का पूवे माग; हि-रात्र- (ज०) "दो रात तक यति- 
रात्र- (से) “जो रातो-रात किया जाय, एक सोमयाग ।?* 


अदन्‌ का अह्व-कर्मधार्य मे सर्वं से प्रे भौर एकदेशिसमास तथा प्रादि- 
समाप्त के अन्त म अनि वलि मन्‌ शब्द्‌ का भ्व वन जातता दै" 
यथा--सबौह- प° (मै सं° ) "'सारा दिन"; पुर्वाह्न- पुं (ऋ° 
इत्यादि) ““दिन का पूर्वै भाग ८ दोपहर से पके ); प्राह्न- ध (१० 
त्रा) “श्रात्तः 


अदन्‌ का अह--उपुक्त उदादरण से मिच्च कर्मधारय मँ यथा एक, पुण्य, 
भद्र इत्यादि दे प्रे मौर सगरह्यरदियु के जन्ते अनि वलि शबठचकरा 
जदह ( पा० नच श्रत्यय ) बनता है" यथा--पुक्ताह- प° “एक दिन, 
सोम-यागविरेष”; पुण्याद-पु ( बरार, श्रौ०, य° सू ) “श्चुभम दिनि 
भद्वादम्‌ (अ०) “छम दिनः; पड्द- पुं (अर, ते सं* }) "छ 
दिन, सोमयाग-विशेषः; दधद = ( इत= बरार, श्रौ सू) दो 
दिन, यागविदेयः” । 

राजन्‌ का राज लौर सखि का सख -त्पुरुष के अन्त म आनि पक राणन्‌ 
का राज जौर सि का सख ( पान टच्‌ प्रत्यय ) वनता ई (टि ७२); 
यया--सदह्वाराज- ( बरार, श्रौ" सून) “वड़ा राजाः; देष्-राज- (तै* 
न्रा) श्देवतार्जो का राजा; कुदासिखः ( पपा० करतुऽसुखः, ऋ ५, 


पञ्चमोऽध्यायः 
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३४,३ ) “धुर पुरुष का मित्रः" देवसख ( वा० सं २३०४९ ) 91 
देवताओं के मित्र ।” 


मो का गव~ तपयुरुप क अन्त सं भनि वलि गोका गव (पा ठच्च प्रत्यय ) 


यन जाता है"; यथा--षड्गवम्‌ “छः वैल का समृ च॒द्गची 
स्री (अ०, शत० व्रा ) “व्राह्मण की साय; षनव ( ला ध्रौ° ) 
“साण्ड 12 


दन्त शब्दों का अकारान्त मे परिवतेन-- तव्पुरुष समासो के अन्तर्म 


१९०. 


अनि वलि वहुत से हलन्त शव्द अकारान्त बन जति ह । कतिपय 
हलन्त शब्दों क अन्तिम व्यज्जन का रोपो जाता दै ओौर कतिपय 
हलन्त शब्दों के अन्तिम व्यज्जन के पश्चात्‌ अ जोड्‌ दिया जाता है 
यथा--च्यायुष- नघ" ( वा० सै ) “तिगुनी आयु"; यडचैम्‌ “छः 
्रस्वाओं का समूह”; महोक्ष- (शत व्रा० ) “वड़ा साण्ड” 
वद्म-वयेसम्‌ ( अ० इत्यादि) “रह्म का तेज; देव-कमेभिः (ऋ०) 
त° ब०; देवु-च्छन्दसम््‌ ( का० से° ) “देवताओं का छन्द्‌ ° 
वहुत्रीहि-समास 
यहुचीहि का शाव्दिक अथं है “वह व्यक्ति जिस के पास वुत्त ब्रीहि 
(चाव) दै” ओर तै° व्रा० तथा आप० श्रौ° सू= में "व॒हुवीहियुव-› का 
प्रयोग भी मिलता है । कल्याणवाचक दने के देतु से बहुनीदि उदादरण 
इस समास की रत्ना के चयि प्रयुक्त होने खगा । यह समास प्रायेण 
अन्यपदायेभ्रधान है"\ अर्थात्‌ विदोपण के रूपं मे“दी श्रयुक्त दोता है । 
रूपरचना की दष्ट से तद्पुरुप तथा बहुत्रीदि के बहुत से उदाहरण समान वनते 
दे। केवल प्रसङ्ग तया स्वर की सदायता से यह निणय किया जा घकता 
दैकिदटनदोनोंमेंतेकौनसा समास है; यथा राज्ञपुत्र- “राजा का 
पुम ° तत्पुख्प ओर राजपुत्र “राजा जिस के पुत्र दै बहुव्रीहि समास 
दे । दी प्रकार सूयतेनघ्- “मै का तेज" तुरु जोर सूर्यतेजस्- 
"घूं के ममान जिस का तेज दै" बहुत्रीहि समास है; इृन्द्रद्ाच्र “इन्द्रका 


यवु (न्य) ' तदुपप अर्‌ दन््॑-यनरु- नदर जिसका दातु (नाशक) 
द" मद्ुभीदि समाम दे। 


यैदधिक स्याकरण 


१९० | वहुवीदि-समास । ४२३ 
क 
@) समानाधिकरणपदवहुवीदि-- जिस वहुवीहि ` समास के दोनों पदो 
का मधिकरण^° (अमिषे) समान टो उसे समानाधिकरणपद्बहुनरीटि 
कहते हं । विरोपण तथा क्लान्त रब्द्‌ वहुव्रीहिसमास के पूवपद मे रक्ला 
जाता हे ; यथा-- उमर-बह्ुः (ऋ०) “जिस का वाहु उग्र है; जीव- 
ु्- “जिस का. पुत्र जीवित दहै; रखत्सा (०) “जिस का वच्डा 
भकाशमानं ह” दिरण्य-नेमि- "जसि की नेमि सोने की है"; दि-पद्‌ 
“ज्सिके दो पावै; अष्टा-पद्‌ “जिस के आठ पाव दहै, शकन्वग- 
“जिस का चण चमकीला टै"; हत-मावृ- "“जिस की माता मारी गई 
है; रात-दैविस्- “जिस के दवारा हवि दी गई है; मर्यत.दक्षिण- 
(०) “जिषके वारा दक्षिणा दी गदं हैः” ! कतिपय समासो मे क्तन्त 
शब्द उत्तरपद मै मी मिलता है" यथा-- ग्र॒-गीणः (अ० ५,१८.१३) 
“जिस ने विष निग लिया है”८० । अनेक बहुत्रीहि समासो के पूर्वपद ने 
नाम मिलता है; यथा-- सुरोदक- (अ०) “छरा जिस का पानी है" 
वक्ष-केद- (अ०) शशरक्ष जि के केश हथ; इन्द्रज्येष्ठाः (कन) 
“जिन (देवों) मे इन्द्र व्येष्ठ दहै; युम-भव्ड- (अ० ) “जिन 
(पितरो) मे यम भ्रष्ठ है"; सोम॑-गरष्ड- (अ०) “जिन मेँ सोम प्रष्ठ है ।'” 
कतिपय वह््रीदिसमासों के पू्पद मे उपमानवाचक शब्द मिलता है 
जर वारविशकार के अनुसार उपमान तथा उपमेय के मध्य अर्थतः 
विद्यमान पद का लोप माना जाता है; यथा--मनोनवस्‌- ( ऋ० ) 
“मन के वेग के सरश जिस का वेन है"; मयूर-तेमन्‌- ( ० ) “मोर 
के वालों के सदा जिन के वाल रै"; धननि-तेजस्‌- ( अ० ) “अपि 
केतेजके सदश जि का तेज टै; कश्च-म्ीव- (अ०) ^दरीछकी 
गर्दन के सदश जिस की गदेन दै ।* 
पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, भादि से परै अनि वलि धारुज 
शब्द्‌ का अन्य पद के साय वह्रीदि-समाल होता है भौर धाठुज शब्द 
का विक्त्य मरे लेप भी दो जाता दै^ । परिणाम-स्वरूप केवल प्रादि के 
साथ मी अन्य पद्‌ का वहुवीदि-समास मिलता ह; यथा--तरि-करणै- 
(य°) “जिसके कान दर द्र दे; चिन्यीव- (छर) “जिसकी 
गरदन विच्छिन्न है"; उद्वहु- ( शतत व्रा ) “जिघ्र के बाहु उपर उठे 
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हुए ( उद्गत ) है”; नि-धम्यु- ( अ० ) “जिस का फरोध उतर गया 
दः” । सु-पण- “जिस क पंख सुन्दर ईद; दुष्पद्‌ “जिस का पाव 


, चुरा दहै” । कतिपय बहु्रीदि-समास के पूर्वपद मे अन्य अन्ययभी 


मर्ते ६“; यथा- पुरोरथ- ( ऋ० ) “जिस क्रा रथ आगे (सामने) 
हेः इच्था-धी- “जिस की वुद्धि एसी है"; ` वदिरौम- ( मे° सै ) 
“जिन क वाल वादिर की ओर दै"; ओरे-शंु- ( भ० ) “जि का 

< => [९ ५६ + ।- 1 
शतु दूर्‌ दै"; इद-चित्त- ( अ० ). “जिस का चित्त यहां पर हे; 
नीचा-वयाः ( ऋ० १,३२,९ ) . “जिसका वल नीचा है"; एवंरूप- 
( इत° बा) “जिसकासूप माहैं + 


०५ 


कतिपय समासो क पूर्वपद्‌ भं -संह या स॒ मिक्ता है; ओर 
फसा स प्रायेण . “समान? के अथेमे आताहे (अनु १७७ ख, दिर 
७.८ >) यथा-- सह-वत्घा ( %०} “वषे सदित (येनुः)»; स॒ह-गोपाः - 
(०) “वलि सदित*; सुद-पुरय- ( अ० ) “पुरुषसदित”; सगणः 
(०) “गणसदित”; साद्ग- (अ०) ५अद्गसदित"; सनाभिः (ऋ०) 
“जिस की नाभि समान है"; सर्वन्धू (ऋ०) “समान सम्बन्ध वाली 
दो किया"; सर्वणाम्‌ (ऋ०) “समान बणे वाली ॥” 


निपेधवाचक अव्यय न का आदेश भ या धन्‌ ( अनु० १८५, 
टि० ६१-६२ ) कतिपय बहुत्रीहि समासं के पूर्वपद भै मिर्ता है 
यथा-जुफलामर्‌ “फल्रदित” तथा अपुष्पाम्‌ “फूलरदहित” (वाणी 
को) (० १०,७५,७); जुनानि- (अ० ) "त्नीरदित; सुनुदक- 
(°) “जलरदित'; श॒नपत्य- (०) “हन्तानरदित ।» 
व्यधिकरणपद्‌यडुवरीदि--भिस वहुनीटि-समार क दोनों पदो का 
भधिकरण ( अभिधेय ) भिन्न हो उसे व्यधिकरणपदबटुत्रीहि कहते द 1 
विक भाया म दत्त क बटुत से उदाहरण मिलते ह ओर अनेक उदादरणो 
म पूर्वपद फी विमि का अलुक्‌ रदता ह; यथा--धिया-व॑सुः (०) 
“जो चुदि (याप्रार्थैना) से धनी द"; भासा-कैतु- ( ० ) “जो 
भरकााके द्वारा सेय ६"; कत्वौ-मघासः (कन ५,३३.९) “धुद्धि के 
स परा पुरस्कार स्पी (जघ); वत्राः (छ) “जिघ्र फी बाहु 


धैदिक प्याकरण 
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(ग) 


भे वजह (या वन्नयुक्त है}, पा्र-हस्त- (अ०) “जिसके दाथ ` 


पात्र है (या पानियुक्त दै); सुणि-ग्ीवम्‌ (० १,१२२.१४) “जिस 
की गदेन मणिहै (या मणियुक्त दै)"; धुत (ऋ०, अ०) 
"जिस कीपीठपर्‌ घी {या प्रतयुक्त है )**; मघु-निदह्ध- (ऋ° 
वा० सं०) “जिस की जिहा पर मधु हे (या मधुयुक्त दै )'”; भश्र-सख- 
(अ०) "जिस के सुख पर अशु दै ( या अशरयुक्त है )*; दिदिनयोनि- 
(ऋ) “जिस का उत्पत्तिस्थान दलोक मँ है"; अप्यु-योनि- (त° 
त्रा) “जिस का, उत्पत्तिस्थान जलो म है; दरे-ग्॑यूती (अ= ४ 
२८,३ ) «जिन दोनों का सैचरणनकत्र दूर्‌ है"; आसन्निषून्‌ (ऋ* 
८४११६) “जिनं के सुख मे तीर है उन्दें ५, 


समासान्त-गोक्ाणुत्थारै का रि--वहुव्रीदिषमास के अन्त 
में अने वलि गो शण्द्‌ का गु बन जाता है९; यथा--सुयु- (०, अ० 
ते° त्रा) “अच्छी गार्यो वालाः? परन्तु ऋ० १,११६,२५ म सुगव॑ 
“अच्छी गायो वाला” तथा संगवे स० ए० ( ऋ०, अ०, त्राण श्रौ° 
सू ) “गायं एकत्र करने के समय पर” प्रयोग भी मिरते हैँ (तत्पुरुष 
भ गव-केल्मिदे० टदि० ७४) । इसी प्रकार बहुत्रीहि के अन्तमें 
अने वाटे र “धन का रि अदेश दृष्टिगोचर होता दै; यथा- 
यु्रये च० ए० (ऋ० १,५७,१) “विशाल घन वाले (इन्द्र ) के 
च्वि (टि ८8 ) 1 
इकारान्त रब्दों का अकारान्त मे परिवसैन--वहुतरीहि-समास के 
अन्त सें उनिक इकारान्त शब्दों का अकारान्त मेँ परिवर्तन दो जाता है । 
देसे कछ प्सुख शब्दं खक्तिथ, भक्ष, भस्थि, भसि इत्यादि दहै“ जिन 
ॐ वैदिक उदाहरण उपलब्ध होते है; यथा- खोमदा-सक्थ- (वा० सं०) 
““लेमयुक्त जल्ला वाला; सुहच्वाच्- (सं =) “सदस आंखो वाला 
जनस्थ- (ऋ०, ज० ) ““अस्थिरदित'; चहुरल- ( का° श्रौ° स्‌० ) 
"चार कोनो वाखा ¡ परन्ु वैदिक वामयं इन के अनेक सपवाद्‌ 
भी मिलते दै! 
नेत फा ने्न--वहुव्रीदि समास के अन्त मे आनि वले नेतृ शब्द्‌ फा 
पञ्चमोऽध्यायः 
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वा 
कतिपय वेदिक प्रयोगं म नेत्र वन जाता दै यथा-भुग्नि-नेत्राः ` 
(वा० सं०, त° सै ) “जिन (देवों) कानेताञ्नि दं ।” 
दछन्त शब्दो का अकारान्त मै परिव्न-बहुत्रीहि समास के 
अन्त म अले बाले कतिपय हरन्त शब्द अकारान्त मे परिणत हो जति 
१1 २ 

८५, ओर एसे कछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है--व्िकौम- (मे 
स०) “जिस के वार वादिर की ओर दैः; -सु-दिव- (भ०) “जिस के 
चि अच्छा दिन है"; भनाग- (ऋ०) “पाप ( भागस्‌ ) रहित”; परन्तु 
शनांगचघ्‌ का प्रयोग अधिक दै । 


पराचीनतर चेकटिपिक' प्रातिपदिक का भ्रयोग--दम चठथं 
अध्याय म इस वात 'पर विचार कर चुके है कि वेदिक भाषा 
म समान अर्थं वाले अनेक एसे प्रातिपदिक मिल्तते दै जो कदी-कदीं एक 
दूसरे के पूरक भी है ओर जिनके रूप मँ विक्ेष सादस्य भी है 1 भाषा 
के इतिहास कौ दष्टिसे विचार करेन पर यह खष्ट होता दकि इन 
वैकस्थक प्रातिपदिक मै हलन्त प्रातिपदिक प्रयिण प्राचीनतर दै (दे° 
अनु° १३६ ) । जहां अनक वैकरिपक प्रातिपदिक उपलब्ध होते द वहां 
्रथण प्राचीनतरं प्रातिपदिक बहुत्रीदि के अन्त म मिलता ह । उदाहरणाय 
धर्मन्‌ भौर धमे प्रातिपदिकों मेँ से केवल ध्ैन्‌ प्रातिपदिक जो प्राचीन 
तर है बहुत्रीहि के अन्त म मिलता दै; यथा--स॒त्यधमैन्‌- ( सं° ) 
“जिस के धर्म सत्य है । उत्तरकालीन प्रातिपदिके के आधार पर पसे 
समासो का समाधान करते हुए पाणिनि उत्तरकालीन प्रातिपदिक मे 
कोद अददाज विकार मानता है अथवा किसी समासान्त अत्यय का 
विधान कता दे; यथा--धर्मशब्दान्तं बहुव्रीहि के लिये पाणिनि निन 
समाक्रान्तं प्रत्यय का विधान करता दै, । इस प्रकार के अन्य प्रमुख 
उदादरण निम्नलिखित ह- 


ऊधस्‌ == ऊधन्‌ ५ रप्यदूधभिः ( ऋत २,३४.५ ) "'जिन का 
जापान पूण दे उनके साय; क्षर्िद्रोध्नी ( ऋ १०,१३३७ ) 
“जिस का आपीन चिद्र (या दोप) रदित दै” । 


माज = छट --भलित-शु- (म) “कके शुरने वाखा मित 
(ऋ) “द घुटनों वाला” 1 
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त 
जाया ~= जानि ५ भाचीनतर वैदिक प्रातिपदिक जनिं है ओर उत 
म अकारके दीरत्रके कारण जानि वनता डैः यथा~-यु्^लानिः 
यु 
(अ= ८,२,१९) “जिस की जाया युवति दै; अजानि (अ०) “भो 
जायारदित दै ।” 


दन्त=द्न्त्‌ (पा. दत्‌ )५-छधचि-दन्‌ प्रथर ए० (ऋ) “चम 
क्ति हुए दातो वाला ( अमि ) ।” । 
धुष्‌ =घन्वन्‌"५-शरात-धन्वन्‌- ( वा° स= ) “सौ मुपा वाला 
-भ॒वल-ध॑न्वन्‌- (अ) “टुवैल धनुप वाला ।* 


पाद्‌ =पाद्‌, पद्‌ ५--भपाद्‌- (सै, त्रा९ ) “च्‌ रहित 
सदस-पाद्‌- (स०) “सहल पावो वाला”; उत्तान-पद्‌- (०) “जिघ्र 
के पांव केले हुए दै!” 
प्रजा = प्रजस्‌ ५“--सु-्नस- ( ऋ° ) “अच्छी सन्तान वाला 
बहु-्रनस्‌- (ऋ०) “बहुत सन्तान वाला ।* 
मेधा = मधत ( टि° ९० )--सु-मेध- ( ऋ० ) “अच्छी बुद्धि 
वाला; पुरूमेधस्- (सा०) “बहुत इद्धि वाल 1" 
शिरस्‌ = शीषन्‌ “--सदसं-शीषेन- (ऋ०) “सदत सिसो वाला" 
तरि-शीर्षन्‌- (सं°, त्रा) “तीन सिरो वाला ।'” 
क (पा० कप्‌ ) खमासान्त प्रत्यय--ब्हुनीहि के जन्त मे भने 
बलि कतिपय हलन्त तथा अजन्त प्रातिपदिकं कै पश्चात्‌ क (पार कप्‌ ) 
समासान्त प्रत्यय जोड़ा जाता दै५ यथा--अपाद्क- ( तै* सं* ) 
““पाव-रदित) सहक॑ण्डिका ल्ली० (अ०) “जो कण्ठ से युक्त द"; 
विमन्युरु- (अ*) ““कोध-रहितः; ञक्रणेकं- ( ते सं) “कान 
रदित"; शनृक्षि्क- ( तै° से ) “आंख-रदित'” अच्छन्दस्क- (मै* 
संन) “छन्द रदित" बहुहुस्िका ली ( तै ब्रा० ) “दुत से दधिर्यो 
वाली"; पुण्यर्ट्मीक- ( त° त्रा* ) “शुम लक्षणो वाका" _ शात 
चन्त्रीक- (व= त्रा) “सौ तार वाल ।* यद्मि कल्यसूर्रो की 
मापा म ऋकारान्त भराततिपदिको के पश्चात्‌ कप्‌ प्रत्यय के उदादरण 


पञ्चमोऽध्यायः 
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^ हित ११ 
भिल्ते है यथा- णमाठक- ( आप त° ) “माता २९ शौर 
जीव.पितृक- ८ का० श्रौ० सू } ^जिस का परिता जीवित ह; तथापि 
संदिताय मे ऋकारान्त प्रातिपदिक के पवात्‌ कप्‌ प्रत्यय नही अत्ता 
हे; 


1 
ह; यथा--सुततस्व॑व- (०) “सात वदिन वाला; हत मृ 
(ज) “जिस की माता मारी गई द्‌ \"” 


पूपैषदग्रधान-समास 


पाशवाल्य विद्वान्‌ ©0१४पणह (0णप0प्त के नाम से पूरवपद्भ्रधान- 
समासत का धृथक्‌ वणैन करते ह जर पूर्ैपद के रूप के अच्तर इस 
समास के दो युख्य उपमेद्‌ करे दै-- (1) 7९०७००१ (० 
70005 ( अन्ययप्रधान समास ), ओर (2) एेभधव्ता। (८० 
एणणातऽ ( शत्रन्तश्रधान समास ४ । पाणिनीय व्याकरण # श्रनुमार, 
शम्ययो भावसमास ओर प्रादिसमास मेँ भल्ययभधान-समारसो (शि 
ए०भपिमाणा ८गपाए०पात5) का समावेश किया जा सकता है भौर 
शवन्तपधान-समास को तसुरप का एक भद माना जा सकता है । प्रादि- 
समासो मँ अनि वलि पूपपदप्रधान-समास अतिमात्रम्‌ (अ०) मावा 
वद्‌ कर” इत्यादि का विवेचन पदे किया जा चुका दै ( द 


भवु° १८८ ) । अतएव या पर केवर अग्ययीभावसमास भोर 
शन्नन्त-पधानसमास का वणन क्या जायगा । 


(@) भन्ययीमाव समास जैसा कि हम ने अभी स्ट किया द पूर्वपद 
भधान जन्ययीमाव समास में पू॑पद्‌ वोद अब्यय दोता है चौर समास नं 
उसी के जय की प्रधानता रहती है । पूर्वपद्‌ मेँ अनि वलि अव्यय की 
किम विभक्ति के अर मे शरयुक्त होते द ओौर कहीं सामीप्य, स्ख, 
श्राुपूलयै, इत्यादि अर्थो को प्रकट करते दे, । वाद्व मँ भव्ययौभावः 
समसि का प्रयोग प्रायण अव्यय की भाति होता दै०५। सन्यमीमान- 
समास के कतिपय प्रमुख बरैदिक उदाद्रण निम्नटियित ईहै--मधिरयम्‌ 
“रथ १२; य॒नुकरामम्‌ “इच्छ फे अनुसार; परोक्षम्‌ (भ०, धत ^ 
ब्रा} “मामो सर परेः; सियुम्‌ “यत मेः; भुध्याम्मम्‌ (कत 


वैदिक ष्याकरण 
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त्रा) “मासा मे" व॒हिष्प॑रिथि (तै० ०, शत० त्रा) "धरे 
से बाहिर; शन्युपम्‌ { अ० ४,५,७ ) «“उषा-कार तकः; आजर्‌- 
खम्‌ ( शत” ब्रा०, ए* व्रा > “युटि तक"; य॒था-स्थानम्‌ ते. सं) 
“"अपने स्थान के अयुसार” 1 


(ख) श्रन्तप्रधन-समास- ईस समास के उदाहरण मुल्यत्या ऋ में 


मिल्तेदै। इसकी विकिपता यदद कि पूर्वपद म सकर्मक धा का. 
दान्रन्त रूप भता है ओर उत्तरपद मे कर्मवाचक पद होता दै; यथा-- 
यातयजन- “लगौ को प्रेरित या एक्व करता हुभा; धारयद्थिति- 
प्रजा को धारण करता हुमा; ारयत्क॑वि- “कपयो को धारण 
करता हुआ? म॒न्दयत्यखम्‌ ( ° १,४,७ ) “मित्रो को सुदित 
करते हुए को; ऋधद्रार- “वरणीय वस्ठुभों (वार) को बढाता हुभा 
(ऋधत्‌ )"; तरदु-ेपाः (ऋ० ३,१००.३) “चरुं को परार करता 
हुआ; छर्यदू-वीर- “मनुष्यो पर शासन करता हुमा सामरद्‌-वसुः 
,( ऋ° ५,७९.३ ) “धन कलत्ती हुई (उषा); विदद्सु- “धन को 
पाता हुमा; द्वात्रयत्सखमर्‌ ( ० १०,३९.१० ) “मित्र को दूर 
भगाता हमा”; मेहयद्र॑यिः “धन देता इजा”; सन्ददीौर- “मव्य को 
सुदित करता हआ । ऋष्वदभाष्यर्मे सायण दात्रन्त-पधान समासो 
को अधिकतर बहुनीदिं सानता दै ओर कदी कहीं तद्युरुष मान कर्‌ 
भी व्याल्यान करता है । परन्तु पेसे समानो को बहुवीहि मानने से इन 
के अर्थं म खीचा-तानी करनी पडती है ! मेरे मतानुसार, शनन्तप्रधान- 
समास तत्पुरुष का ही एक भेद दै सौर इस के अन्तम द्वितीयान्त पद 
उक्ती भ्रकार आता दहै जिस प्रकार पा० २,२.४५ “श्राप्तायन्ने च दित्ती- 
ययाः के ह्यारा प्राक्चजीविकः इत्यादि के अन्तर्मे द्वितीयान्त पदं ता 


है । ओर मन्दयत्वखम्‌ इत्यादि मे तत्पुरुष का समासान्त प्रत्यय मता 
ह (देन अलु १८९ ) ! इस समास के पूर्वपद प्र॒ प्रकृतिस्वर रहता 


ह, परन्तु उसके च्वि कोई पाणिनीय स्र सुने नदीं सञ्चाः है (दे 
टि* १०४) 1 
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दिरुक्त-समास 


१९२, द्विरक्त-समासर्म एकी पद को दो बार बोला जाता हे । (भत्ययिक, 


"नित्यः शरव्येक' या वार धारः के अर्थंकरो प्रकट करनेके स्यि द्िर्क्त 
काभ्रयोग करियाजाताहै। वा० प्राम द्विरुक्त के स्यि भनाभ्रेषित 
सज्ञा का प्रयोग किया गया ३ै'५। परन्तु पाणिनि द्विरुक्त के उत्तर पद 
केख्ि भा्रेडित रज्ञाका व्यवदार करता है भौर उसे भवुदात्त 
मानता है, । यथपि पाणिनि, दिशत फो समास नीं मानता, तथापि 
स्वर के विषय मे विचार करते हुए वह स्वीकार करता है कि कतिपय 
द्विशतो का स्वर बहुत्रीदि के दुस्य, क्दौ कर्मधारय के तुल्य, भौर शेष 
विरक्तो के पूरपद्‌ पर उदात्त सुहता ६१० । पदृ-परऽ जँ समास की 
भाति द्विरुक्त के दोनो पदौ के मध्य भवभद दिखलाया जाता है, 
वैदिकमाषा प्र नाम, स्वनाम, विशेषण, भस्य तथा सस्यावाचक 
शब्दों क द्विरुक्त उपलन्ध दते है भौर आख्यात क द्विसक्त के उदाहरण 
अति विरल द । द्विरक्तो के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है-- 
नामों का द्िरूक--भरदरहः, दिवि-दिवि, यवि-वि '्रलयेकं दिन” 
गेम, दमेदमे, विदो-विशे “रेक धर मे, पदैणि-प्षि 
“त्यक जोड़ म"; भग्गदद्नात्‌ ( ऋ० 9 ०,१६३,६ ) “श्रतयेक अङ्ग 
से”; दिसोदिंयाः (म=) "्र्यक दिवा से; शत्रो्ान्नोः “्रतयेक 
शत॒ से"; युशस्यं यज्ञस्य ( चऋ० ९०, १,५ ) (प्रत्येक यज्ञ का; 
स॒भ्ि्मलषिम्‌ ( ऋ० ६,१५.६ ) “वार्‌ बार भनि कोभ भन्र॑मन्नम्‌ (अर) 
“अन्न को बार बार 1" 
सवैनाम का द्िरुक्त--पववंमहयथाः ( °= १०,९६.५ ) “ठम 
नित्य चादा; चधययानिं (क० ८,६१,९) "जो नो र मागता ह; 
उ्दपनिवेयो दधे (ऋ ८,३९.४) "अग्नि उस उस अन्न फो प्रदान 
करता दे" वूर्य्यम्‌ ( ० १०,२२,१९ ) ट्म नित्य". 1 
विशेषणो का दिरुक्त--ग्रियभ्प्रियम्‌ ( ऋ० ६,१५,६ ) "अत्यधिक 
रिम को; पम्य्॑पन्यम्‌ (ऋ «८,२,२५ ) “वार वारया नित्य 
स्ठति कटने योग्य; प्राचोग््ाचीं यदि्चम्‌ (अ० १२,३,७ ) “नित्य 


वैषि प्याकरण 
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१९द. 


भव्यर्बसिथंत-समास ४६१ 


पूं दिश सेः उचचरामुच्रां समम्‌ ( स= १२,१,३३ ) “श्रत्येक 
उत्तरवर्ती वयं में 1" 





अष्यरयो का द्विरुक्त य्या-यया "जैसे उसे, नयाय श्परतिदिन, 
शशः "रत्येकं आगामी दिन म प्रर" "शस्यते ( = १,१३८.१ ) 
“मित्य स्तुति की जाती है” ( दे अनु १८८, टि० ६७ ) उप॑, परा, 
समू तथा उत्‌ का द्विरुक्त भी मिठ्ता रै । 


सं स्यावाचक शरव्यं का द्िरूक्त--प्च॑-पत्च “पाच पंच”; सु-स॑पत 
"सात सात; एकैकम्‌, ( ते ०, अ° } ""एक एक करके"; एक॑एकः 
(क °) “रत्येकं 1? । 


आख्यातो का दविरुक--पियै-परिव (० २,११,११) “वार्‌ वार्‌ 
पान करो; य्लस्व.यजस्व ( शत° व्रा ) "वार वार्‌ यज्ञ करो 1 


अव्यवास्थित-पमास 


जिन समासो के सिये कोई निधित लक्षण नदीं दिाजा सकता, उन 
का वर्णन दस श्रेणी मे किया जायगा ¡ शणिनीय व्याकरण के भनुसार, 
इस प्रकार के अन्यवस्थित समासो का समविश त्त्पुरुषमें क्य जा 
सकता रै९०८ । कतिषय प्रमुख वैदिक उदाहरण निस्नलिखित दै-- 


य॒च्छष्ठाभिः ( ° ३,५३१२१ ) “जो सव से प्रष्ठ (रक्ष) दै 
उनके दारा”; युद्राध्य॑म्‌ ( ऋ २,३८,८ ) “जहां तके हो सके 
उतना शीघ्र? इतिहासः ( शत० व्रा ) शश्राचीन कथा ( शाब्दिकि- 
इति “ पसा हं निचय से" भस (हा या?) अहमुत्तर- (अ०) “श्रि 
स्पर्धा अर्थात्‌ वह कम॑ जिस मेँ प्रयेकं चादता ई किमे उतर रर 
भुहस्पूवेः ( ऋ* १,१८१.३ ) “जो प्रथम रने का इच्छुक ३५ 
काचित्करम्‌ ( > १०,८६,१३ ) "कुछ करने वले को र्कित्बः 
(वा सं° २०,२८) “जो तिरस्कारपूरव॑क क्ठता है "तू. क्या "दै 
मम-सस्येषु ( = १०,४२,४ ) श्रामो मै (जिनमें लोग कंते दै 
कियद्‌ धने निक्वयसे मेरादी है); ये-य॒जामदहाः (वा संर) 


पञ्चमोऽध्यायः 


०३५ । टिप्पणियां [ १०-१३ 


क 


प्रथानोऽन्ययीभावेः । यथा अनुपम्‌ । उत्तरपद्परघ्रानस्तत्पुरषः । यथा 


अधक्षलः.-, १ उमयपद्प्रथानो दन्दः । यथा--"सित्रावरमौ । अन्य 
पदप्रधानो बहुत्रीहिः । यथा अनमीवाः" 


१०. पा० २,१,४-- “सद सुपा” पर महामाप्य--“एवं तरिं सिद्धे सति 
यत्सदप्रदणे करोति । तयैतस्योजनम्‌ । योगाङ्ग यथा विज्ञायेत, सति 
च योगाङ्ग योगविभागः करिष्यते--'सहः। सुप्‌ च समख्ये । केन स्ट 1 
समरथैन । अनुव्यचलद्‌ शनुप्राविरात्‌ 1 ततः श्वुपा" सुपा च सद एष्सम- 
खते। भधिकारश्च रश्चण च । यस्य सम।(सस्मान्यल्लक्षणं नास्ति इव 
तस्य लक्षणं भविष्यति 1 शुनरुतसयूतं वाप देयमू्‌?, शुनरनिष्छरतो रथ | 
पा० २,१,४ पर काशि ---““सहगरदणे योगविभागा्भ॑तिखपि सह यथा 
स्यात्‌ । ` अनुन्यचलत्‌ ! अनुप्रावर्पत्‌ ” ॥ 


पा० २,१०४ प्र्‌ सि दौ०--“"सह इति योगो विभज्यते । खवन्तं 
समरथैन सह सम्यते । योगविभागसष्टसिद्धधतवात्‌ कतिपयतिडन्तोतर- 
पदोऽ्यं समासः । स च छन्दस्येव । पयैभूषयत्‌ । भलुभ्यचस्त । 
पाः । सुप्सुपा सह समस्यते ॥' ॥ 

११. सि को० का 'सवैसमासदोपप्रकरणप्‌-- “समाघक्चवुर्विध इति उ 
भायोवादः 1 अन्ययीमावत्ुरषवहुीदिदन्दाभिकारदिभूतानामपि स 
उपा" (पा० २,१,४) इति समासविधानात्‌ । पू॑पदार्भरधानोऽव्ययीमावः, 
उत्तरपदाथग्रधानस्तःपुरुपः, अन्यपदार्थप्रधानो चदहुत्रीहिः, उमयपदाथ. 
प्रधानो दन्दः, इत्यपि प्राचां वादः प्रायोऽभिप्रायः ! सूपप्रति उन्मत्तगङ्गम्‌ 
इत्यन्ययीभावे, अत्तिमालादयौ तपुर, द्वित्राः दव्यादिवहुीदौ, दन्तोष्टम्‌ 
इत्यादिदन््े चाभावात्‌ । वसुरुपविदोपः कर्मधारयः । तद्विेपो दिगुः । 
अनकष्दत्य दनद्वहुनीद्यीरेव 1 नदपुरपस्य छचिदेवेदयुक्म्‌ । किं च-- 

शपा शपा तिला नाम्ना धाठुनाऽथ तिटां तिषा । 
खन्तेनेति विक्ेयः समासः पटूविधो बुधः ॥ . 

१२, त. छा. 0, 1, 2. 142 ¶.; एव्व, ©. ए. 154 7; अत, 

07, एए. 480 7.5 अ. 1 ४९८, फ. 123 7. 
१३, पार २,१०२६--परवत्मित्रं दन्टतस्पुम्पयोः ४ 
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पा० ३,४.२८ दैमन्तशिभिरवदोरत्रे च छन्दसि # 
पा० २,४,२९-रानाताहाः पुति ॥ 
पार २,४,२५--विभापा सेनाघुराच्छायाशाखानिश्नानाम्‌ ॥ 


पा० २,४८,१७-१८--स नपुंसकम्‌ । अन्ययीभावद्च ॥ २,४,१-२--दिगु- 
रेक्वचनम्‌ । दन्य श्राणितूमैसेनापानाम्‌ ॥ पा २,४,१० पर वार्तिक 
(काश्चि०) “अकारान्तोत्तरपदो दुः सयां भ्यते" के अनुसार, जिप्न 
षि ममास के उत्तरपदं मे अकारान्त दाब्द होख्ख कापसी 
यनता द । परन्तु रेषे््प का वेदिक उदाहरण शुचे नदीं मिला ह । 

पा० ६,३.३४-४२ 

अ० प्रा० ४,४९; चा श्रा २,४८.५५; ३,१२८.५,२८. 

पा० २,२,२९--चार्थं दन्दः ॥ 

यथपि पा ६,३,२६.२९.३०.३१.३३--"देवतादन्धे च । दिवो चावा । 
दिवसदच ए्थिव्याम्‌ । उपासोपतः । पितरामातरा च छन्दसि 1" के 
अनुसर रे समासो मे पूर्वपद्‌ को शानङू्‌ आदि अदर होता दै ओर 
सा आ विभक्तितपरत्यय नहीं, तथापि इन की हप-स्वना पर ध्यान 
देने से पावा विद्वानों के इस मत की पुष्टि होतीहे कि पूर्वपद्‌ का 
अन्तिम आ वास्तव मं भरथ० द्विती दवि विभक्ति का भ्ाचीन स्प हे। 
वा० प्रा ३,१२८ “पूरवो इन््ेप्ववाुषु" देवतादन्द समासो के पूर्वपद्‌ के 
अन्तिम स्वर को दीधे मानता हे 1 

पा० ६,३,२५--आनङ्‌ ऋतो दन्द ॥ इस संप्र के द्वारा पाणिनि पूर्वपद्‌ 
के अन्तम भा (लान्‌) अदि करता है ओर व्याख्यान के अनुसार 
वि्ावाचक तथा योनिवाचक ऋकारान्त शब्दों के दन्द म पूर्वपद्‌ को पेखा 
भानङ्‌ अदे होता दे । 

पाणिनीय व्याकरण मेँ से र्यो को एकरप कहते है, ययपि इन्द समास 
तो नदह साना जा सकती 1 पाणिनि के निम्नलिखित सन्न इस सम्बन्ध म 
्र्न्य दह-- पा 9, २, ६४-७३; विदेषतः--- १०२, ६८.७०.५१-- 
शरातूपुत्रौ सच्दुहिद्भ्याम्‌ । पिता मात्रा 1 इवश्छरः दवश्का ५ 
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२९ 
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~ 
^ शे यजामहे प्रारम्भ दोने वालि मन्तः म॒मपु्य- (०) "एक 
वोदेकानाम ( परियके भमो पाने कौ इच्छुक सती 'सामपस्य' त 
देखो कद कर इस पौदे से कछ आथ्ैण कम करती है ) ।'* 


शिप्पणियां 


ऋ० प्राण ९,१-२४.२०.४६; त° प्रा ३,१-७; वार भा ३,९८.१०२. 
१०३.१०५.१९६१ अ० प्रा २,१-२.९-१२ २३-२४ पार ६,३,११८ 
१३१॥ 


8 


पा* ६,३,१०९--एषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ॥ 


° १०,७१,० भै अनि वाले आदरघासः क व्याख्यान मै सायण भा को 
मास्य का आदेश मानते हए क्ता है--“जाश्ाब्दस्य प्रपोदरादिलवा- 
दाकारादेशः ।'” परन्त॒ पादवात्य विद्वन्‌ इस मँ भास्‌ तथा दघ का समा 
मानते दु; दे= फटार., 8. ए; षा. 5. ५; 61, ©. 7, ?. 


57; ५०१. 01., ए, 146; अय, 1.६, एव. एए, 105, 116; 
भनु° १२२ख । 


4 


„ पा० ६, २, ५७-६०--उदकलयोदः सज्ञायाम्‌ । पेषंवासवाहनधिषु च । 


एकदत्मदौ पूरयितन्येऽन्यतरस्याम्‌ । मन्थौदनसक्ठुविन्दुवज्रभारदारनीवध- 
गदु च. पाणिनि उदक के स्थान पर्‌ उद ( अकारान्त ) आदेशा करता 
1 परन्तु इदन्‌ प्रातिपदिक के रूपो के लिये देखिये अयु १३०ग.॥ 


~ अनेक पाद्चाय विदान्‌ सहा, मदि, मह्‌ तथा मदत्‌ को प्रथक्‌ प्रातिपदिक 


मासते द भोर श्र २,२२,१२,२४,११; तथा ३,४९.१ के महाम्‌ पद्‌ 
सने सायणके अनुमार दी महान्तम्‌ के अर्थं मँ अर्थात्‌ महा का द्विती 
ए. मानते द; दे वषा., 3, ४; 81०६. ७, 2128; एव, ७८. 
२. 146 २.9; 4५ जा, 1, 2. 58; टार, १,४. 


वैदिक भ्याकरण 


६-९ | 


~~~. 


| 


टिप्पणियां ४३३ 
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परन्तु पाणिनि ६, ३, ४६ "आान्मस्तः समानाधिकरणजात्ीययोः" कर 
अनुमार, समानाधिवःरण उत्तरपद्‌ से एवं मदत्‌ फो मा अदि दये 
जातादटे 





^. जा. 1, 1 7. 73 0; एष्व. अ, 2.) 148; छा; 78. 
#८०,, }, 115. 

पा० ६,३,७८-८२-- रद्य सः संङायाम्‌ । अन्यान्ताधिकेः च । हितीये 
चानुपास्ये । अव्ययीभावे चाकि । योपसजनस्य ॥ पा० ६,३,७८ पर 
काि° “न्तादेश उदात्तो निपात्यते 1” 


पा० ६, ३, ८४-८९-- समानस दन्दखमृधेप्रग्लुदर्वेु । ज्योतिर्जनपद्‌- 
रात्रिनाभिनामगोचररूपस्थानवर्णवयोवचनवन्धुपु । चरणे प्रह्मचारिणि 1 तीर्थे 
ये । विमापोदरे । दगूट्दाबलुषु ॥ 


पा० २,१,६;२,१,२०; तथा २,१,४९ पर॒ मदाभाप्य-- “दद कथि- 
त्समासः पूवपदारथप्रधनः । कथिदुत्तरपदारथप्रधानः । कथिद्न्यपदा्थ- 
पघानः । कथिदुभयपदाय्रधानः 1 पूरवपद्ायै्रधानोऽन्ययीभावः । 
उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्युरुषः । अन्यपदार्थप्रानो बहुनीदिः ! ठउमयपदारथ- 
प्रधानो द्वन्द्रः ८” पा० २,१,६ के महाभाष्य के व्याख्यान त कैयट 
कहता दै-- ““अन्यतमपमाधान्यसम्भवे अन्वथस॑जञाचिज्ञानात्‌ पृ्ैपदार्थ- 
प्राधान्य एवाच्ययौमावेसंज्ञा॒ भवतति । वचनसामर्थ्यात्‌ पू॑पदाथ- 
-प्राघान्यासम्भवेऽपि सपप्रति उन्मत्तगङ्गमित्यादौ प्रवतत एव । 


पा० १,२,५७ पर्‌ कारि ०--“अन्यदयप्येवंजातीयकमरिष्यमिति {१ तथा 
च पृदचार्या; परिभाषन्ते मत्वर्थ बहुनीदिः, पूवेपदाथश्रधानोऽभ्ययी भावः, 


` उभयपदार्थप्रधानो हन्द इल्येवमादि, तदशिष्यमिति ।* क्रात्यायन ने 


समास के चार मेद मने । अत्तष्टव वा० प्राण १,२७मे कहाग्या 
"तिङ्छत्तद्धितचवुष्टयसमासाः चाव्दमयम्‌ 1" 

चा०प्रा० ५१ के भाष्य मे उवट समाप्‌ की परिभापा तथा समास-भेद्‌ 

का विवेचन करते हण कहता दै-- ""दयोः पदयोरबहूनां वा परस्पराकक्षया 

सम्बद्धानां यन द्विज्यादिपदसमूहोचारणं स॒ समासः । स च समाप्रयतुः- 

शकारो भवति । यथव्ययीमावतत्पुरुषन्द्रवहुत्रीहयः । तन वयद्‌ 


प्चमोऽध्यायः 





४३ रिप्पणिर्या { २५-३६ 
२४. ऋ १०,१४.८ के इष्टापर्तेन का व्याख्यान प्रासेन ने “च्छं की 
पूरसि या आनन्द के साध” ओर्‌ सायण ने “श्रौतस्मातदानफलेनः ' कथा ६। 
चा० र° १८.६० पर सरीधर ने “श्रौतस्मातेकमफे" व्याख्यान किरा ६ । 
२५, ८1, ए. 7, 1, 2. 160, एष्व. ७.2. 158; ४८५. ©. 
§1१., 7. 270 £. 2 ,( इस म्रन्थ मे मेक्डानल समास क दोनी पदों 
में द्वि° रूप मानता है, ` परन्तु यह मत ५०. छप दिये गएु स्वय 
अपने मत तथा व।करनागल के मत के विरुड हे ); 1. 1.£, ९८. 
2. 125. , 
२६. पा० २,८,१४ «न दधिपयआदीनि" मे समाहार-दनद का निवे करके 
“दध्माबर्हिषी? स्प दिया हे । 
२.७, पा० २,४,२-१३ 71 
२८. पादचाव्य विद्वानों के मतानुप्ार, यद दन्द समास दै; दे 41. ©. 
7. 1, ए. 161; प्छ. ७.१ ए. 158; एष्व. ©, 8।०,, ए. 270; 
अ, 0, 2. १४९; ऊत. 1.६. 2. 222. परन्तु पा २/१, 
“कतेन नव्वद्िषटेनानस्‌ ” ओर दस पर॒ काकि तथा सिज कीर के 
अनुसार, यह तदपुरुप समास दै । 
२९. पा० २,२,३२-३४ इन्द्रे धि । अजायदन्तम्‌ ! अल्पाच्तरम्‌ ॥ 
३०. पा० ५,४,७७ 1 ५,४,१०६~ दन्दाच्चुदपदान्तात्समादारे #॥ , "` 
३१. पा० २,१,२४- दवितीयाधितात्तीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः । ईस पर 
वातिक-- भितादिषु गमियाम्यारदानामुपर्ख्यानम्‌ । देन पा० २, १,२५- 
२९. नाकट्नागर (411. 07. 77, 1. 7. 199) एश्चि-निप्रेपितासः (° 
८.१०) “ृथिवीमे भेज गये" मे द्वितीयासमास मानता ६; द 
४०१.  ©1., 9. 164 7. 7.3. परन्तु सायण दस म तृतीयासमाह 
मानता इ-- «मात्रा “श्रिताः 1” 
१२. पा०२,१,३०-३५ ॥ 


३३, पार २,१,३६-- चतुर्थी तदुर्थार्भेवखिदितमुग्यरक्षितैः ॥ 


धरद्िकः प्याकरण 


३४.४२ ] रिप्पणियां । , ४३६७ 





३४. प्रा्तमैन प्रशति पाध्रात्य विद्वान्‌ मनुर्दितम्‌ को कतिपय प्रयोगो मे चतुर्था 
समासत ओर अन्य छमवैदिक प्रयोगो मे वृतीया-पमाप्र मानते दह; दे° 
2., 8. ४. ४ प्ा3., 5. ४; 41. अ. 7, 7 7. 199; सायण 
अधिचत्तर प्रयोरमो मेँ इसे तृतीयासमाम मानता है, परन्तु कदी-कदीं 
भिन्न अर्थं भी करता है; यथा ऋ० १,१०६.५ पर-- “यदा मनुष्या- 
णामनुकूलम्‌ ५; तऋ० ६,७०,२ पर-- “मनुष्येभ्यो दितम्‌ । 

३५, पा० २,१,३५-३९--प्ठमी भयेन । अेतापोदमुक्तपतितापत्रसरत्पज्ञः । 
स्तोकान्तिकदूरार्थङच्छणि क्तेन ॥ पा० २,१,२० पर वार्तिक--भयमीत- 
भीतिभीभिरिति वाच्य्‌ । २.१,३९ पर वार्तिक (कि ° ) शतसदक्नौ 
परणेति वक्तव्यम्‌ ॥ यथा-- परःशरत-, परसदख-। ` ` 

३६. पा० २,२,८-९-पष्ठी । याजकादिभिईच ॥ । २,२;८ प्र वार्तिक-- । 
“छरद्योरा च पष्ठी समस्यत इति वाच्यम्‌ 1? - 

३७. पार २,१,४०-४८ ॥ । 

(३८. भेक्डानर ( ९१. ७८. ४. 166 ) के अनुसार, ऋ० के युवार्दत्त- 
य॒चानीत-~, य॒ष्मादत्त- तथा युष्मानीत- के पूर्वपद में वृतीयाका रूप 
है, परन्तु इन शब्दों का एसा कोई स्वतन्त्र रूप तृतीया विभक्ति मे नदी 
मिलता है 1 

३९. ` प्श्वात्य विदानो के मत्तानुसार इम्र समासतमें ञयुना पद्‌ वहुवचन का 

` अर्थ देता है जीर इषितम्‌ का अथै “खीचा गया हे; दे० (ग्ट. 5. 
४; कक ., 5. ४ ए८्त्‌. 07, 7. 166; ४6. ©, 87., 
ए. 273 ६४. 1. 

४०, पा ६,३,२१ पर वार्तिक ४--देपयुच्छलाद्गूलेषु छनः संज्ञायाशरुप- 

= सख्यानम्‌ । वार्तिक ५--दिवश्व दासे ( महामाव्य >) ॥ 
१, पा ८,३,९५-- गवियुधिभ्यां स्थिरः ¶ 


२, पा० २,२,१-२-- पूर्पराधरोत्रमेक्देचिनेकाधिकरण ! अर्धं नयुंसक्रम्‌ ॥ 
दे= पा० २,२.३ ॥ पा०२,२.१ पर काशि०--“सख्याविसयपूवेस्याहस्येति 
( ६,३,११० ) ज्ञापकात्‌ सवेणेकदशरब्देनाहः समासो भवति 1" सि” 


पञ्चमोऽध्यायः 
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कौ °--““स्वेऽप्येकदेशोऽहा समस्यते । सख्याविसाय--- इति ज्ञाप 
कात्‌ । मभ्याहः । सायाहः । केचित्तु सर्वं॑एकेदेशः कठेन समस्यते न 
त्वदेव । ज्ञापकस्य सामान्यपिश्षत्वात्‌ । तेन मध्यरात्रः, उपारताः पश्चिम- 
रात्रगोचरा इत्यादि सिद्धमित्याहुः 1" 


४३. पा० ३,१,९२- तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ॥ २,२,१९-उपपदमतिद्‌ ॥ 
१,२,१३९--गततिकारकोपपदात्‌ शत्‌ ॥ 


४४. पा ३,२,५८-६९४.६७-६९.७१-७३, ७६-७७.८७-९२ ॥ 


४५. पा० ३,२,८४.९०.९१ के अनुसार, सोमसुत्‌ तथा अग्निचित्‌ सँ किप्‌ 
प्रत्यय भूतकार के अर्थं मे आता है । 


४६. पा० ३,२,१-२२.४८-५०.५२-५५.६०.७०.७७.९७-१०१ ॥ 


४६क, पा० ३,२,१ पर॒ वार्तिक ( काक्षि° )--“शीलिकामिभक्ष्याचरिभ्यो णः 
पूवैपदग्रकृतिस्वरत्यै च वक्तव्यम्‌” से ण प्रत्यय ओर पा० ६,३,१४-- 
“^तसुसप्र छृति बहुलम्‌” से विभक्ति का अलक । सायण इसमें पार 
३,२,१ से घण्‌ प्रत्यय मानता है। पाशात्य विद्वान्‌ इस मेँ तथा 
पतिकामा मे बहुव्रीहि मानते दै; दे° ०. @7., 2. 172; एप, 
(0, 5111, 7. 277; अत, ©, * 503; <. ©, 17, 9; 
277; ©. 1.£. ४९१., ए. 135. पा० ३,२,१ पर महाभाष्य मे 
यद विचार क्या गयादहे किरे्े समासं को बहुवीहि भी मानाजा 
सकता ईं; यथा--"भवति बरहु्)हिरपि मासि कामोऽस्य मांसकामः (*” 

४७, पा २३,२,२४-२७ 1 

४८. पा ३,२,५१.७८-८६ ॥ २,२१७८ पर वातिक--“्रह्मणि चद्‌: ॥ 

४९. पा० ३,१,१०६-१२.३ ॥ 

५०. पा ३,२,९४-९६ ॥ 


५१, 1. ©, 7, 1, ए. 201 ¢. शष्त्‌. ©+ 7. 164-65; 


४९१, ©, अण. [, 272; 11. ©उा., 7, 491 7. 


५२ पा० ३,२१०.८-३७ ( खध्र ); ३८-४७ ( खन्‌ ); ८३ ( स्‌ )। ६,३, 
६७ (मुम्‌); ६८ (जम्‌); ६९ 


पैदिकू प्याकरण 


५३.६३ ] टिप्पणियां ४३९ 
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५३. दरस सम्बन्धभे पा ३,२.२१ पर काशि० का मतं है--"“दिवाशब्यो- 
ऽधिक्ररणवचनः यपीत्यस्य विक्ेपणम्‌ 1 इस सूच प्र सि० कौन प्र 
तत्ववोधिनी कती हे--'“दिवा दिवसं करोतीति विग्रहः ।” भौर वाल- 
मनोरमारीका का प्रणेता कदेता ईै--“दिवेव्याकारान्तमन्ययमदीव्य । 
तस्याधिकरणराक्तिप्रधानस्यापि वृत्तिविपये कमेतं वोध्यम्‌ ।” 

५४, पा० १,२.४२ २,१०४९-५१.५०.५८.६१ ॥ 

५५. पा० २,१,५५-५६ ॥ 

५६. द° सायणमाष्य; एटा.) 5. ५.४ पणााध९, 4४.; कवश्ल).) 8. ए; 
41, 01, 7» ४ . 252; ४९५. ७., 2. 169; ४०0. अ, 
ऽप. ए. 274. 

५७. पा० २,१,५२--सेख्यपूर्वो द्विगुः ५ 

५८, पा० २,४,१--द्विगुरेकवचनम्‌ ॥ समादारदन् के लिय, दे° पा० २, 
१, ५१ ॥ 

५९. अ, 0.) ए. 505; «1.67, 77, 1, ए, 305-306; ठत, 
७... 174; ५6व. ©, ऽपर. 278; ©. 18. ४९५., 1, 135, 

६०, कतिपय आचार्यं नल्‌ के निम्नकिखित छः अर्थं मान्ते दै-- 

“तत्सादद्यमभावर्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
अप्राजसत्यं विरोधद्च नञर्था; पर्‌ प्रकीतिताः ॥"* 

६१, पा० २,२,६--नन्‌ ॥ 


६२. पा० ६,३,७३-- नलोपो नजः। इस पर ॒वार्तिक--नञो नलोपसितिि 
षेव ॥ ७४ तस्मान्नुडचि ॥ 

६३. पा० ६, ३, ७५-७७-- नभ्राय्‌-नपात्‌-तवेदा-नासत्या-नमुचि-नकुल-नख- 
नयुंसक-नक्षत्र-नक्र-नकि परकृखा । एकादि्चैकस्य चादुक्‌ 1 नगोऽप्राणिष्व- 
म्यतरस्याम्‌ ॥ 
अनेक पार्चादय विद्धान्‌ पाणिनि क मत फो पूर्णतया रवीकार नही करते द 
ओर उन क मतायुसार-- नपात्‌ , नवेदस्‌ (ऋ), नासत्या, नुकुलनख तथा 


प्मोऽध्यायः 


४४० टिष्पणियां [. ९४.७३ 





, इत्यादि शब्दों म नल्समास कान न्दी ह; दे ऽष, 8. ४; 
प्र, 8, ४, ष्ा)., 8. प, 


पा० ६,३,७६ के व्यि, दे° अनु° १५३ जौर चतुर्थं अध्याय की टि° 
२३२क। 


६४. पा० २, २, १८-ङगतिप्रादयः ॥ पा० १,४,५८-६० के अनुसार, 


इत्यादि निपात क्रियााचक दाब्दं के योगम उपसे तथा गति-सक्तक 
कहलाते ह, परन्तु पा० १,४,६१-५७९ में. परिगणित शव्द केवर गति- 
सततकर्दै। , 1 
६५ पा० ३,२,१८ पर्‌ महाभाष्य मे सौनागवार्तिक १-६-- स्वती पूजायाम्‌ । 
दुर्निन्दायाम्‌ । आदीषद्ं । कुः पापार्थे ] प्रादयो गतार्थ. प्रथमया । 
अत्यादयः कान्तां द्वितीयया ॥ 


६६. पा० २,२,१८ पर महाभाष्य में वार्तिक ६-- इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपद- 


प्रकृतिखसत्व च ? 


६७, पा० २,२,१८ पर मदाभाप्य मे वार्तिक ७--अन्ययमन्ययेन ॥ पा० ८ 


१,६--भ्रसमुपोदः पादपूरणे” पादपूरति के ल्यि इन अन्यो का द्विरुक्त 
मान्ता हे 1 

पा २,१,१८ पर महामाप्य मै वार्तिक ८--उदात्तगत्तिमता च तिढा ॥ 
इम पर्‌ भाष्य --"“उद्ात्तवता तिढा गतिमता च त्तियाऽ्ययं समस्यत 
इति वच्यम्‌ ।* दे० अ० श्रा ४,१-२ (वतीय अध्याय टि २४) | 

पा ५,८१८६--त््पुरुपस्यालेः संख्यान्ययदिः ॥ 

७०. पा ५,४,८५--अदस्सवकदेशसंल्यातपुण्याचच रतरः ॥ 

७१. पा० ५,४,८८--अहोऽह एतेभ्यः ॥ 

४७१. 


६९. 


पान ५,६,८९-९१-- न रोस्यदिः समाहारे । उरत्तमकाभ्यां च । राजा- 
दस्ठम्िभ्यष्टयू ॥ 


७३० मतिपय दिद्रान्‌ दरे बटु समाग मानते दे ४८त. @7., 
154; क्य. ©, §।४,, 7, 279; 11. ©, 7, 1, 7, 119; 


यैदधिषः प्पाएरण 


७४-८३ ॥ टिष्पणियां ४७१ 





७४. 


५७५५, 
७६. 


५७५५ 


७८. 


७९. 


८१, 
८१. 


८३. 








"^^ ~~ 
नक्षत्र, (ऋ०) 700. 3. ४.; परन्तु समास-स्वर के विचार से सत्पुरुष 
मानना अधिक युक्तियुक्त हे । 
पा० ५,४,९२-गोरतद्धितछकि ॥ इस सूत्र क अनुसार तद्धितलग्बिषयक 
तद्पुरुष मे टच्‌ समासान्त प्रत्यय नहीं आता है, यथा पा० ५,१.२८ द्वारा 
तद्धितप्रयय ठक्‌ का छोप होने पर बने पञ्चगुः तथा दयु द्विगुसमासो 
मयु प्रय नहीं आता हे (काशि०)। परन्तु सुक्ञे इन उदाहरणो 
५ र नीं ~ "~ _ २ 
के वेदिक प्रयोग नहीं मदे द । 
पा० ५,४,७७-८६.९ ३-९७.१० ३-१०५ ॥ 
पा० २,२,२४--अनेकेमन्यपदाथ ॥ 
पा० २,१,४९ प्र काशि०--मिन्नपरडृत्तिनिमित्तस्य शब्दस्यकस्िन्न्े शृततिः 
सामानाधिकरण्यम्‌ 1 । 
पा० २,२.३५-३६-- सप्तमीविशेषणे वहुव्रीहौ । निष्टा ए 
पा० २,२५३७--वाऽऽदहिताग्न्यादिषु ॥ पा० २,२,३६ पर वार्तिक १-- 
निष्ठायाः पूर्वनिपाते जातिकालखादिभ्यः परवचनम्‌ ॥ काश्ि° त्था ि° - 
कौ० पा० २२.३७ के 'आदहितान्यादि- को आकृतिगणः मानते दै 1 
भेक्डानल इसे तत्पुरुष समास मानता है ( ४९, (भ, ‰. 163; 
९८. ©. ऽ॥., 2. 271) ओर ४००. अप, 5, ‰. 271 ६ २, 

6 मे कहता द-प @वणए16 ० पल वथा© पऽ€ 0 2 125६ 
888. 871. 77 8 प्रशा (ए८ 5618९.“ परन्तु आदि भ्रो° सू ९, 
५,१ के व्याख्यान मे नारायण इसे वहुबीहि मानते हुए कहता है--“गरो 
विषम्‌ । गरो गौण (गीर्णो) येन स॒ गरगीणः 1 पा० ६,२,१७० के 

= र, 
अनुसार, यह वहुत्रीदि समास अन्तोदात्त दं । 
पा० २,२.२४ के मद्दाभाष्य पर वार्तिक ९ --सप्तम्युपमानपूर्वपदस्यो प्रर- 
पदलोपडच ॥ ~ 
पा० २,२.२४ पर वात्तिकं (सिर कौ °}--प्रादिभ्यो धाषठजस्य बाच्यो वा 
चोत्तरपद्ल्येपः ॥ 
पा २,२.२४ प्र वार्तिक (सि° सो°}--सन्ययानां च ॥ 


प्मोऽध्यायः 


धर्‌ 


टिप्पणियां [ ८४-९६ 


ध 


८४. "पा २,२,२८- तेन सदेति तुल्ययोगे ॥ 


८५, 


८६. 


८८. 


८१, 
५०, 


५१. 


९३. 
९४. 
५५. 
९५५. 


पा० २,२.२४ प्र वातिक (कि* कौ °)--ननोऽसत्यथाना वाच्यो वा 
चोत्तरपदलोपः ॥ 


[3 


पा० १,२,४८--गोच्ियोरुपसजेनस्य ॥ पा० के मतानुसार, उपससन- 
भूतमो शब्दके जो का हस्र उ बनता; दे पार १,१,४८॥ 
पाश्चात्य व्रिद्रानों के मतानुसार, स्वरावस्था-षिष्ति (षणण्ल 
ह्वतकाण्य) के कारण हासावस्थामें मोकागु ओररे कारि वनत। 
ह; दे, ५०. 6.77. 151-52; 41. छा. 11, 1, 7. 99-100. 
पा० ५,४,११ ३-वहु्ीहो सक्थ्यक्ष्णोः स्वा्नात्‌ पच्‌ ; ५,४,१२१; दे° 

लसिकेचखियि पा० ५४.१२० | 

पा० ५,४,११६ पर्‌ वातिक २--छन्दसि च नेतुरुपकैरधानम्‌ ॥ दे” 

ते° स० १,८१७,१वा० से° ९,३५-३६ । 

पा ५,४,११७-१२०. 


पा० ५,४,१२४--घममौदनिच केवलात्‌ 1 


पा० ५,४, १३१--ऊ्धंसोऽनङ्‌ ॥ कतिपय पाथात्य विद्वान्‌ ऋ० १०, 

११५१ के “जनधा यपिर मे जनधा “आपीनरहितः ' पद मानते है; दे° 
11, ©. 17, 1, 7. 99 7.; त्प, अ, 2, 150. परन्त॒ अन्य 
विद्वान्‌ पदकार के मत को स्वीकार करते हए ““भुनूधाः” पद्‌ मानते दै; 
दे° प१2ा२., 3. ४; ा०., ७.४. 


पा० ५,४,१२९--प्रसम्भ्यां जाचुनेोकषैः॥ श्च का कोई स्वतन्त्र श्प 
नदीं भिरता दै । 


पा० ५,४,१ ३४--जायाया निर्‌ ॥ 
पार ५,४.१४१-१४५ ] 
पा० ५,४.१३२-३३--धनुपल्व 1 वां संन्नायाम्‌ ॥ 


पा ५,४,१३८-४० ॥ पादवत्य विद्वान्‌ पादूको पदूका शकर्गि 
( 51707 ऽप } मानते £ ! 


धद्िक व्याकरण 


" ९७-१०८ | टिप्पणियां ४४३ 


1 
९७. पा० ५५,४,१२२-२ ३-- नित्यमसिच्‌ प्रजाभिधयोः । बटुप्रजा्छन्दंसि ॥ 
पा्वात्य विद्वानों का मत दै कि परजा का प्रजव्‌ रूप केवल अनुकृत के 
प्रभावस्ते हुआ है, क्योकि कोई प्रजस्‌ प्रातिपदिक नहीं मिलता है; दे 

एत, 02. 2. 151. 

९८. पा० ६,१,६०--शीर्षदलन्दसि ॥ 

९९. पा० ५,४,१५१-५४ ॥ 

१००. पा० ५,४,१५८---ऋतर्खन्दसि ॥ 

१०१. 5, @1., 70. 5119; ४००. ©, ए. 1 75; #6. (प. 
$. 7. 279-80; @., 18. ए०त,, 70. 137 #; 41. 
©. 7, 1, 7. 308 # । 

१०२. पा० २,१,६-१६ ॥ 

१०३. पा० १,१,४१;२,४,१८ ॥ 

१०४. कऋ० १,४,७ के भाष्य मेँ मन्दयत्स॑खम्‌ का व्याख्यान करते हुए सायण 
कहता ह--“ य इन्द्रो मन्द्यति यजमानान्‌ इयति तस्मिनिन्दरे सखि 

भूतोऽयै॑ सोमः ।*"" ^" ॥ एवै सन्द्यच्छ्व्योऽन्तोदत्तः । मन्दयततीं 
सखा । श्सप्तमीः (पा २,१,४० ) इति योगविभागात्‌ समासः । 
न्त्पुरुष दुत्याथ° ' (पा० ६,२,२) इतति सपरमीपूलैपदप्रकतिससतवम्‌ ।" सि° 
को° मे पा० ६,२,२ का व्याख्यान करते हुए भत्नेजिदकषित भी सायण 
का अनुकरण करता है नौर कता है--“पतयन्मन्दयत्सलम्‌ । सन्दयति 
मादक इन्द्रे सखेति सप्रमीत्यरषः ।* य इस्त प्रकारके व्याख्यान 
सहमत नदीं ह । 

१०५. वा० प्रा ,१४६--द्विरुक्तमप्रेडितं पदम्‌ ॥ दे वा° प्रा ५,१८;६०३॥ 

१०६. पा० ८.१,२-३ तस्य परमाम्रेडितम्‌ ४ अनुदात्ते च ॥ 

१०७. पा० ८,१,९-११; दे° टि १०६ ॥ 

पान २,१,७२--मचूरल्यंसक्ादयद्च ॥ इस श पर कश्चि" कती दै-- 
“अविदितलक्षणस्तसुपो मयूरव्यसकादिषठ च्य 


----=#<=~ 


९०८ 


१1 


पन्वमोऽभ्यायः 


षष्ठोऽध्यायः 
तद्धित-प्रकरणम्‌ 


१९४. नाम, सर्वनाम, सष्यावाचकः शब्द तथा अव्ययो से नये शब्द बनाने .के 
स्यि जो प्रत्यय जोड़े जति दै उन के लिये पाणिनीय व्याकरण म तद्धित 
संज्ञा का प्रयोग किया जाता ह ओर पाश्चात्य विद्वान्‌ इन्दं मौण-प्रत्यय 
( ऽत्ण्णातवाफ $र्पी68 ) कटेत ह । कतिपय समासो के साथमभी 
तद्धित प्रत्यय जेोदे जति द । व्राद्यण-यन्धो तथा कत्पसू्नौ की ठखना 
मे संहितारओ की भाषा में तद्धित-पत्ययान्त शब्द अत्पतर्‌ है भौर विशे- 
पतः ऋ° मे सत्पतम द । दसा प्रतीत होत्ता है कि तद्धित प्रयोगो की 
भत्ति मदाः रंस्छृत मे बद्ती गहै ओर कालान्तर मे कतिपय 
विदन्‌ स्वाथे म भी ( अर्थात्‌ अ्थ-परिवर्तन के विना भी ) तदित श्वो 
का प्रयोग करने क्तो । महाभाव्यकार पतजलि के कथन स प्रतीत होता 
देकर दाक्षिणात्य दि्रानों को तद्धित प्रयोग अभिक प्रिय था] अतएव 
पर्पशाषठिक भे पतञक्ि वार्तिककार कात्यायन के सम्बन्ध मेँ कहता &ै-- 
“भ्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः 1 "यथा लेके वेदे चः इति प्रयोक्तव्ये 

"यया सोक्रिकवेद्किुः इति प्रयकजते ।» 


तद्धित अत्यय नेक अर्थो म जोडे जति हे; यथा--तुखम, 
भाव, नित्ययोग, साद्य, भपत्यस्व, परिमाण, सनुकम्पा, हस्वत्व, 
विभक्ति इत्यादि अर्थो को प्रकट करने के स्यि तद्धित प्रस्यर्यो का प्रयोग 
होता दै, परन्तु सत्र ते अधिक तदित-ब्दो मे सम्बन्ध को दर्शने के 
लिपि प्रत्यय का प्रयोग क्रिया जाता है चौर उनमें सु्य अर्थं रहता दै 
“उस्न सम्बन्धौ या उससे सम्बद्ध प्रतके अनुसार, सम्बन्ध 
याचक अर्थम साधारण परिवर्तन दो जाता दे । दम सर्वप्रथम अन्य 
सरथो के वाचक तदित प्रत्ययो प्र विचार करगे मौर अन्त भ 
सम्बनभरनवायक्र तद्वित-तयर्यो पर विचार क्रिया जायगा । पाणिनि क 
भवुद्ार, समासान्त प्रत्यय भी तदित म सम्मिरित ३ । 


चैषिफ म्याकरण 


३९५क `| तद्धित प्रत्ययो से दोने वाले विकारं ७४५ 
१९५(क) तद्धित प्रत्ययौ खे होने वादे विकार--तद्धित प्रत्यय जोह्ने से 
मूल शब्द मेँ जो विकार होते है उन का संक्षिप्त परिचय निम्नङिखित दै 


चृद्धि--पाणिनीय व्याकरण के अयुसार जिन तद्धित प्रत्ययो मँ इत्‌ (प्त) 
हने वाखा ज्‌, णु, अथवा क आए, उन प्रत्ययो ते पूवं अने बलि शब्द्‌ 
के आदि मच को बृद्धि श्रदेश हो जाता है; यथा--देवयन््‌-दैन्य॑- 
{सैँ°) 'ष्देव-सम्बन्धी 1? 

गुण-- यकारादि तद्धित प्रत्यय से पूवे अनि वले उव्णन्त शब्द के अन्तिम अच्‌ 
कोगुण हो जाता हः सौर फिर यक्रारादि प्रत्ययसे पू ओोकाधव्‌ वन 
जाता हैष; यथा--वायु+व्‌=वायुचव्य- (मै सं ०) ““वायु-सम्बन्धीः? 
मधु+यत्‌ = म॒थन्य॑- “मधु से युक्त ।” 

ह तथाअ का रोप-यकारादि तथा अजादि प्रत्यय से पूर्वै इवान्त (ई ई) 
ओर अवर्णान्त (अ भा) शब्द के भन्तिम अच्‌ का लोप -हो जाता है 
यथा-देवनयन्‌ = दैव्य; षथिवीनैन = पार्धेव- ( सं* ) “्रथिवी- 
सम्बन्धी 1” 

अस्ति न्‌ का छोप--कतिषय तद्धित प्रत्ययो से पूर्वै नकारान्त चब्द्केनूका 
लेप हो जाता दै; यथा--ढृषन्‌ + स्व = वृप॒त्व- “पौरुष ।” परन्तु 
कतिपय तद्धित प्रत्ययो मे पूर्व अन्तिम नू क। लोप नदीं होता है; यथा-- 
राजन्‌ + यच्‌ = राजन्य- ( सं ) “क्षत्रिय 1“ , 

(ख) पाणिनीय प्रस्वो का वास्तविक रूप-- पाणिनीय व्याकरण में 
कतिपय तद्धित प्रत्यय साघारण अनुबन्धो के साथ प्रयुक्त कयि श्ये 
ओर्‌ उन का" वास्तविक रूप पदटचानना सरल है; यथा--यव्‌, यज्‌, 
ण्यन्‌ इत्यादि ऋ अनुवन्धरदित रूप केवल य है मौर अण्‌ , भक्त , दणु, 
ण इत्यादि का भनुवन्धरहित सूप केवल ज हं । परन्तु कतिपय भ्रत्यर्यो 
का वास्तविक स्वल्प सर्वथा भिन्न हे । पते प्रत्ययो का संक्चिप्त परिचय 
निम्नलिखित दै--यु-सन; बु=जकः; खन; घन दयः छ~दय; उ=एयः; 
पाजायन५ । साधारणतया स-दक, परन्तु जिन शब्दों के अन्ते 
इस, उस्‌, उ, कट या त्जाएुडनसे परेठका केवल क वनता द\। 
्र्ययों के अन्त मे जडे हए अनुबन्ध ए, श क्‌- इत्यादि इद्धि के 
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लिय भौर कु स्वर के ल्थि देते दहै । अतएव उन का ललोप दो जाता हे । 


वुलना-वाचके प्रत्यय--दो वस्त॒भों या व्यक्तियों की ॒ख्ना मँ जिस 
का उत्कषै दिखलाय। जाय उस के विरोषण के साथ (तर (पा० तरप्‌ ) 
या यस्‌" ( पा० इयघुन्‌ ) प्रत्यय जोड़ा जाता; जर दो से मिक 
कौ तुरना म जिस को ससे उष्टं वतलाया जाय उस क विक्षेपण 
के साथ (तमः ( ण तमप्‌ ) या दृष्ठ (पा० इष्ठन्‌ ) प्रत्यये जोडा 
जाता है" । तर, तम तथा इष्ठ प्रत्यय बाले तद्धित श्न्योके एष 
पु तथा नघुं° म अकारान्त प्रातिपदिकं की भाति बनते दै ओर आ 
भत्यय जोन से लली° रप बनता है । ईय प्रत्ययान्त के हप 
-यस्‌ अन्त वलि प्रातिपदिकों (८ अनु १२८ ) क समान नतत है भौर 
से ल्ली" बनाने के लिथि ई प्रत्यय जोडा जातः है । 


(क) हयस्‌ तथा इष्ठ-ये दोनों प्रयय प्रायेण विपणो के साथ जोड जाते 


"ख; परन्लुचैदिक भाषा मै कतिपय ऋकारान्त प्रातिपदिक के साथ 


भी इनका प्रयोग भिटता दि यथा कवैदषट= करि (ऋ) 
"सव से अधिक करने वाला ।” पाशात्य विद्वानों का मतहेकरिये 
दोनों प्रत्यय सीधे धातुके साथ जोडे जति ओौर धातुके अचर 
उदात्त रहता दै यथा-- ति्‌ “तेज करना पे तेजीयस्‌ ""भधिक 
तेन” ओर तेजिं्ठ “सव से अधिक तेज “जू “शौ्र जाना" स 
जवीयस्‌ "अभिक शीप्रगासौ" ओर जयिषठ "सव से अधिक लीप्रगामी 
५“ “यत्ते करना" से, यजींयस्‌ “अधिकं अच्छा यज्ञ करने 
वाला सौर यर्जि्ठ "श्वस सच्छा यन्त कएने वाला ।‡ पाणिनि के 
मतानुसार दंयषु तथा इष्ठ प्रत्ययो स पूवे, प्रशस्य का अ तथाज्य, 
धृट का भी ञ्य, अन्तिक “समीप का नेद्‌, वाद “द का साध, 
अर्‌ युवन्‌ तया अल्पका कमू वन जाता है, यथा-ज्ये “सवस 
व ^ ज्येष्ठ “आयु मे स्व से वड़ा; नेदीयस्‌ “'समीपतरः", 
नेदिष्ठ "समीपम"; साधिष्ठ “तव से अधिक सीधा या सच्छा; 
फन (तेर से ) "वसवस छोटा; कनिष्ठ “अयु मे सव से छोटा 
फनीपम्‌ “दूर से न्यूनतर या आदु मेदा 1” 


चेदिक व्याकरण 
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पादचात्य विद्वान्‌ ग्येष्ट टून्यादि दो 4८्या चे, कनिष्टं दृत्यादि 
को 4८कन्‌ से, तथा स्राधिष्ड इत्यादि को «८साघ्‌ से वना हुआ मानते 
ट । दन के अतिरिक्त युवन्‌ से यिष् "सवस अधिक जवान" ओर्‌ 
वृद्धः से वर्पीयस्‌ “जयिक वडा" तथा वर्धिष्ठ “सव से वड़ा" तद्धितान्त 
शब्द्‌ भी बनते द (० १५ तथा १२)। 
पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ईयस्‌ तथा दर्ठ प्रय से पूर्व 
स्थृट, टूर, युवन्‌, हस्र, क्षिप्र तथा शुद्र के अन्तिम अन्तःरथासे 
प्रारम्भ कर्के उससे परे भनि वलिपर्णोकालोपदहो जाता है ओर इन करर्व्दो 
केञच्‌कोगुण दये जाता दे; यथा--स्यविं्ट (तै ०); दवीयस्‌ , 
दवि; यवि; हसीयस्‌ (शत° त्रा), द सिं; (रत व्रा); ्ेपीशसू 
(त° त्रा), क्षोपढ (त° स); क्षोददिट (मै° प०) । ओर प्राणिनि 
के मनुसार, प्रिय काप्र, स्थिरक स्थ, उरका वर्‌, बृ का चपि, 
तथा दीधे काद्राधि यन आता हः; यथा--पेय॑स्‌, पर स्पेय॑स्‌ (तै 
से०); वरीयस्‌, वरि; वर्पीस्‌ , वरि; दाधीवन्‌ , द्ावि् । ईयस्‌ 
तथा इष्ठ से पू शब्द्‌ के अन्तिम अनर्‌ तथा उस से परे आने वाले 
व्यञ्जनो का भी छप हो जाता है यधा--वसु “अच्छा, धनी, 
प्रकाद्मानः* स वसीयस्‌ (त सै०, व्रार), वसिः अणु “सूञ्म” स 
सणीयस्‌ , ष्णि; रु छोटा" से कधीयम्‌ः भा “शीघ्र से साीयमस्‌ 
(@ऋ०), लाश्चिष्ट (चर०); स्वादु “सनद से स्वार्दौयस्‌, स्वादिष्ट; नव 
“नया से नर्वीयस. नवि वरन्‌ से वदिषठ (ते च) “सव 
से अच्छा व्राह्मण; धर्मन्‌ स्र धर्मिष्ठ (ते आ) “सवस जच्छा 
धर्म ।" पाणिनिके सताठ॒तार, ईयस्‌ तथा ईष्ट से पूर्वं आनि बरे 
हरादि शब्द के रषु ऋकार ओर. विकल्पने ऋजु “सरके च 
काभीर वनता दे यथा--प्रभु .“विग्ा” से प्रथीयस्‌ ( शत० 
† त्रा), प्रधि (०, सत त्रान); रिष्ट (ऋ ) तथा ऋजिष्ठ 
(चा) । पाश्चात्य विद्वानों के सतालुलार, «ध्र इत्यादि धावु के 
साथ प्रत्यय जोड़ कर पसे रूप बनाये जाते ह । 
कतिपय शब्दों मे वुलनावाचक ईयष प्रय के स्थान प्र्‌ यस्‌ 
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ल्थि भौर कुं स्वर कर स्थि होते ह । अतएव उन का लोप हो जता दै । 


तुखना-वाचकं प्रत्यय--दो वद्ुभों या व्यक्तियों की तुलना मँ जिस 
का उत्कयै दिखाया जाय उस के विङोषण के साथ (्तरः ( पा० तरप्‌ ) 
या श्रयः ( पा° ईयघुन्‌ ) प्रत्यय जोड़ा जाता है सौर दो से भधिक 
कौ तुखनामें जिसकोस्रसे उक्ृष्ट बताया जाय उस के पिशेषण 
के साथ श्तम' (पा० तमप्‌ ) या दष्ठ (पा० इष्टन्‌ ) प्रत्ययं जोडा 
जता द| तर्‌, तम॒ तथा इष्ठ प्रत्यय वलि तद्धित शब्दके रूप 
पुं तथा नपुंग मे अकारान्त प्रातिपदिकों की भांति बनते ओरओआ 
मत्मय जोक्नेसे श्रौ" हप वनता है 1 ईयस्‌- प्रत्ययान्त कै श्प 
-यस्‌ अन्त वालि प्रातिपदिकों ८ अनु° १२८ ) के समानं वनते है ओर 
इससे द्वी वनाने के लिये ई प्रत्यय जोडा जाता ह । 


(क) ईयस्‌ तथा इष्ट-ये दोनों प्रत्यय प्रायेण विशेषणो के साथ जडे जाते 


"व; परन्तु वैदिक भाषा मँ कतिपय ऋकारान्त प्रातिपदिकं के साथ 


मी इन का प्रयोग मिलता दै; यथा--करनदष् = करिठ- (ऋ° ) 
सव स अधिके करने वाला“ पाश्रात्य विद्वानोंका मतहेकि ये 
दोनों भरत्यय सीप धातुके छाथ जेडे जति ओर घाघुके अच पर 
उदात्त रहता हः; यया-- +/तिञ “तेज करना” से तेजींथस्‌ '"भधिक 
तेजः" ओर तेजिष्ठ "सव से अधिकं तेज? +८जू “्लीघ्र जाना 
जनयस्‌ अधिक शीघ्रगामी" ओर जरं “सव से अधिक शीघ्रगामी" 
«यस्‌ ""यत्त करना यजीयस्‌ “अधिक अच्छा यन्न करने 
वाला" मौर यजि “सव से अच्छा यज्ञ करने वाला +» पाणिनिके 
मतावुश्र्‌ दयष्‌ तथा इष्ट भ्त्ययों से पूर, प्रत्स्य का श्र तथा ज्य 
शका भी ञ्य, जन्तिक "समीपणका नेद्‌, वाढ ष्ट्द का साध 
आर युबन्‌. तथा णस्प का कन्‌ वन जाता है, यृथा-ञ्ये “सव से 
अच्छा; ज्येष्ठ “आयु मे सव से वडा; नेदीयत्‌ ""समीपतर", 


निट "समीपतम; साधिष्ठ “तव भे अधिके सीधा या मच्छ" 
क्ट ( त° सै ) "सवस द्धोटा, कनि “आयु म सव से छोटा" 
कनींयम्‌ ^“ 


दूर रे न्यूनत्तर या आयु मँ ठोटा ।» 


यदिक व्याकरण 
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पादचा्य चिरान्‌ ्ये्टटव्यादि को ध्यास, कनिष्ठ दृत्यादि 
यो 4८कनू से, तथा स्रापिष्ठ दत्यारि फो <८साधू ते यना हंसा मानेते 
द। एन के अतिरिक्त युवन्‌ से यर्विव्ट "सवरस अधिक जरान" जौर 
चृद्ध से वर्पस "अपिकर बदा" तमा वर्पिष्ठ “सव से वड़ा" तद्धितान्त 
शब्द्‌ भी वनते ‰ (टि १५ तथा १२)। 
पाणिनीय व्याकरण के अनुत्तार ईयस्‌ तश्रा दण्ड प्रय से पूर्व 
स्थृट, दूर, युवन्‌, दख, क्षित्र तथा छुद्र के अन्तिम अन्तः्थासे 
प्रारम्भ करके उससे परे अनि नाट वणो कालोपदो-जाता दे ओर इन श्यं 
कैञच्‌कोगुण दो जाता दे; यथा--स्य्विं्ठ (त° पं}; दवीयस्‌, 
दवि यविं्टः हसीवस्‌ (त° व्रा), ह सिं (शत्त० व्रा); कषर्ाध्र्‌ 
(कत्त त्रा), क्षोपिष (त° सर); क्षोदिष्ठ (मै ६०) । भौर पाणिनि 
के अनसार, प्रिय काश्र, स्थिरक्रा स्थ,उरुका षर्‌, छृष्ध का चपि, 
तथा दीधे का द्वाधि यन जाताद्‌; यथा-प्रेय॑स्‌ , पर स्थेयस्‌ (ते 
से); वरीयस्‌, वरि; वर्पीथस्‌ , वर्धि; दरा्धीयन्‌ , दाधि्ठ । ईयस्‌ 
तथा इष्ठ से पूर शब्दं के अन्तिम अन्न तथा उत से परे आने वाछे 
व्यञ्जनो का भी लो हो जता रष; यथा--वसु “अच्छा, धनी, 
भ्रकारमानः› से वसीयस्‌ ( त° से०, व्रा"), विट; णु “सूर्म सं 
समीयस्‌ , र्णिषट; रघु "छोटा से छधीयम्‌ः माश्च "शीघ्र" ते घाश्ीवस 
(०), गादष्ठ (०); स्वाटु "सतेदार' से स्वादीयस्‌, स्वादिष्ट; नव 
“नयास नीयस्‌, नवि बहमन से बहिष्टठ (तै से० ) “सव 
स अच्छा ब्रह्मण; धर्मन्‌ स धर्मिष्ठ (ते आ० ) “सव से अच्छा 
धर्म॑” पाणिनि के मतानुसार, ईयस्‌ तथा इष्ट से पूर्वं अनि कके 
दृकादि शब्द के ल्घु ऋकार ओर. विक्त्मस्ते ऋजु "सर्के ऋ 
काभीर बनता ह यथा--प्रथु .“ विदा” से प्रथीयस्‌ ( रात० 
व्रा० ), प्राये (ऋ०, हत० व्रा); रजिं (ऋ० ) तया वरनिं्ठ 
(पार) 1 पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, «रश इत्यादि धाठ़ओंँ के 
साथ प्रत्यय जोड़ कर देसे रूष वनाये जति हँ । 
कतिपय चल्दों से दुखनाबाचक ईय्‌ प्रयय के स्थान पर यस्‌ 





~~~ 
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पयय मिलता दै; यथा--भूय॑स्‌ “अधिकत९००५; भ्यी्रस्‌ “अधिक 
यडा"५, न॑स्‌ “अधिक नया; सन्य॑स “धिक वलवान्‌"; पन्य॑मू 


"अधिक आद्चर्यमयः; रभ्य॑स्‌ “अधिक साहसी". सद्य॑स्॒ “भधिक 
नल्वान्‌"'५* ] 


(ख) तर त्था तम प्रव्यय--इन ठलनावाचक्‌ श्रलय्यो का श्रयोग वैरिक- 
माषा म उत्तरोत्तर वदता गया दै । इन का प्रयोग नाम, विशेषण तथा 
अव्यो के साथ भी मिलता दै; यथा-रथी “रथ का सवार” से रथीर 
(ऋ ०), रथीत॑म (ऋ०)*“क; वहि “ले जनि वाला” से वाद्गितम (ऋ° 
वा० सै०); भ्रियतर “अधिक प्रिय; तवस्वर “मधिक वलवान्‌ 
वपुं्टर “अधिक आद्वयैननकः; भग॑वत्तर “अधिक भाग्यश्ाटी"; वृ्तरं 
(क) “अधिक बुरा वृत्र; विदुर "अयिक विद्वान; मीन्ुध्म 
“अधिक दयालु"; मातृतमा (ऋ°) “सव से अच्छी माता (हितः 
कारिणी)"; उद्‌ अव्यय से उचर “अधिक ऊँचा? तथा उत्तम “सव से 
अधिक ॐचा” । तर तथा तम से पूव प्रातिपदिकों के अन्तिम नूकालोष 
नह दोता है ओर कतिषय अजन्त प्रातिपदिकों के पद्चात्‌ गू का आगम 
होता ३१५; यथा-मदिन्‌ “आनन्दकारकः" से मदिन्त॑र; वृष॑न्‌ “पौरुष 

से वषन्तम; मघं से मधुन्तमः; सुरभि "सुगन्धः" से सरभिन्तर 
रयिन्‌ “धनी? स रयिन्तम । समासो के साथ भी इन प्रययो का प्रयोग 
मिलता ठै; यथा--रूलन्‌धा “सल देने वाका से रसनुधात॑मः (ऋ०); 
पृर्भिद्‌ “दुभ का भेदन करने वाला” से पूर्थित्त॑म । इष्टप्रययान्त शब्द 


केसाथमीतमका प्रयोग मिठताहे'क; यथा--्रे॑तम (ऋ०, कत° 
त्रा); ज्येष्ठतम (ऋ०)। : 


१९७. भाव-चाचकर तथा कर्म-वाचक् प्रत्यय-भावको प्रकट कले क 
स्मि निम्नलिखित प्रययो का प्रयोग फिया जाता ह-- 

स्वः य तः ५६ ०८, | 

रै भगरतत्वम्‌ “भमरपन'; म॒वुवच्वम्‌ "“दान-दीलता शातृत्वम्‌ "भार 
पना 1" त्वान्त शाब्द नपुं = मे प्रयुक्त देते दै । 

ता (कार तद्‌ टि* १९)--यन्धुतं “रिद्तेदायै"; व॒सुर्वा “जच्छापन या 
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१९६८ } युक्त भथ में मतुबादि प्रत्यय ४४९ 
"~~-~~-----~-~~-~~~~-~---~----~--~---------------~-------------~----~~~~--~~-~-~~-~-~~~ ~~ अ 
धनवत्ता'; पुर्पता “ुरुपपन” । ता-~ प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग केवल 
ल्रीन्मेंहोताद। 
इसन (पा० इमनिच्‌ } “प्श से प्रथिमन्‌ “विशालता; खदु से सख्ादि- 
सन्‌ ( का° श्रौ° सूर ) 'स््वादुपनः' । 
य ( पाण प्य्‌, यद्‌, य, चङ }.--नालण्यम्‌ ( शत त्रा ) ““ाह्मणपनः" 
स्तन से स्यम्‌ ८ संर इत्यादि ) "चोरी"; सख्यम्‌ ""मित्रता'” गाह 
पत्यम्‌ ( सं° इत्यादि ) “गृहस्थ” 1 
अ ( पा० शक्‌, भण्‌ )*--घध्वर्युं से भार्धय्यैवम्‌ (ऋ०, वा० सं, रात० ब्रा) 
“जष्वयुपन ; युवन्‌ से योव॑नम्‌ “जवानी; स्थाविरम्‌ ( ला° श्रौ° 
सू० ) ““बुडापा । 
उपयुक्त प्रत्यय अनेक शब्दों के साथ जुड़ कर क्मका बोध भी 
करते है"; यथा--उपयक्त उदादरणों म व्रादाण्यम्‌ का अथै “राह्मण 
काक्म” भी हे। स॒ख्यम्‌ का अर्थे “मित्रताया सिचका कर्म; ओर 
मायम्‌ का अर्थ ““अष्वुपन. या अष्वयु का कर्म" भी है। स्तेयम्‌ 
“वोर” इत्यादि मे क्म का अर्थं ही प्रधान हे । 

१९८. “युक्त” (वाखा) अर्थ मे सठुवादि प्रस्यय--जव किसी व्यक्ति के 
पास या अधिकार म किसी वस्ुका होना प्रकट किया जातादै, तव 
उस वस्तु के वाचक शब्द्‌ के साथ भठुप्‌ इत्यादि भत्यय जोड़े जति 
जओर दटोकदार्तिक के अनुसार ये प्रत्यय--वहुत्व, निन्दा, प्रशंसा, 
नित्ययोग, भक्तिशायन ८ बहुत आधिक्य या श्रेष्ठता ), तथा ससम 

8 क्थः, => ५२४ 1 ८4. 
( सम्बन्ध ) के अथौ प्रयुक्त होते ई; यथा--गोर्मच्‌ “गायों 
वाला । ये प्रत्यय मत्‌, चत्‌, ख, इर, वर, शच, न, इन्‌, इर, ईं, 
वनू, विन्‌, र, यु तथा ग्मिन्‌ दे । 

मव्‌ (पा मतुप्‌ टि २४)--गोम॑त्‌ “गायों वाला” अरनिंमत्‌ “वज वाला 
कऋर्ुमद्‌ “वौद्धिक शक्ति चाला” । 

चत्‌ ८ पा० वतुप्‌ )*५-अरवेवत्‌ तथा भश्वावत्‌ ( पपा जश्चैऽवत्‌ ) “चों 
वाखा"; सखिवत्‌ “मित्र से युक्त, पयस्वत्‌ “दूध से सम्पन्न”; म॒ववत्‌ 

^दानरील" । 
षष्ठोऽध्यायः 
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न 

ठ (पा० रुच्‌ )“-जीव-ल- (अ०) ““जीवन-युक्त''; व॒हु-ख- "वहुत्व वाला; 
म॒धुरु- (ऋ०) “माधुयं वाला; पुल (रत° तरार) “धूल क्त'” । 


= 2 


इक (पा० इच्‌ ).-- इन्द “तोदः” से ठन्दिर (० स)1 

घल (षा० वरच्‌ }८--रजस्‌ “धूलि? स रजस्वला (" सू०) “कमत ली"; 
दन्ता (गो° तरा) व्यक्तिविरेष का नाम ॥ 

शार८-सेमन्‌ तथा रोमन्‌ से रोम (ऋ इत्यादि) “सोमयुक्त; रोमश 
(ते° त्रा) “रोम-युक्त ” । 

न (2० २९)--पामन्‌ से पाम॒न- (शत ० व्रा०) “पामन्‌ (खजली) रोगस 
रस्त; इकेष्मन्‌ “कफ” से इष्ण (त° व्रा) “कफ वाला; 
सामन्‌ से सामन (ऋ०) ““शान्तियुक्त'' 1 

इन्‌ (पा इनि).--मद्व से अवन “घोडे वाला”; मनीषा से मनीषिन्‌ 
"बुद्धिमान्‌ स॒हखिन्‌ (@ऋ०) “सद वाला"; माया से मायिन्‌ (सं°) 
^"कृपरीः? ॥ 

हूर (वार्तिक इरन्‌. , दरव )क-मेधासे मेधिर- (०) “ बुद्धिमान्‌"; रथ से 
रथिर- (ऋ०) “रथ वाला, शीध्रगामी'” । “ 

ह“ल--रयतते रथीः प्रय ए (०, ० व्रा) रथ वाला"! । सुमङ्कलीः 
श्रथ एर (ऋ०, अ०) ““कल्याणवाटी" । 
चन्‌ (वार्विक-बनिप्‌ }प्व-- मघ से मघवानम्‌ दविती° ए० (@ऋ०) “दानघ् 
द्र कोः; ऋत से कूतावांनम्‌ द्विती ए० (ऋ०, अर) ' ऋत का पालन 
करने वलि कौ1 
चिन्‌ (भा विनि)५.--यक्च्‌ से य्व (भ) “गदा वाका तपस्‌ स 
तयस्िन्‌ (ते सं०) “तपस्या कएने वाखा"; मेधा से मेधाविन्‌ (भ 
यादि) “नेषा वाला"; न्ट “अदूक्या" से जष्टाचिन्‌ (०) 
““अरूकु के सेकेत पर चलन वाका? । 
र~ पांसु स प्सुर- (*) "धृतियुक्त; ऊप से ऊप॒र- (रात° बा") 
""दलवणयुकत भूमि' ४ युष्क से मुष्कर- ( तै° सै०) त्रा०) "साण्ड । 
युस'--उणा से कणायु- ( तै संन) “उनतत युर; धम्‌ से द्यु- (सं०) 


[१ ति 
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१९९-२०० | सुस्यता-वाचक वत्‌ प्रत्ययं ४५§ 
“कल्याणमय”; अहम्‌ से अहुः (० १,१६७,७) "अहंकारवती? 
श्वम्‌ से शुर्भयरवः प्रय० व० (० १०,७८,७)२४ 1 

म्मिन्‌ (पा०ज्मिनि)*--वाच्‌ से वार्म्मिनू (प्रायेण वाग्मिन्‌ लिखा जाता है; 
खत० व्रा, सा० श्रौ° सू०) “अच्छा वक्ता? । 








१९९. तुल्यता-वाचक चत्‌ ( पार वति } प्रत्यय -किसी व्यक्तिया वस्तु 
के साथ तुल्यता, सद्य इत्यादि को दिखलने के ल्य उसं के वाचक 
शव्द के साथ वच्‌ (पार वति ) प्रत्यय ओडा जाता दै; यथा-- 
मनुवत्‌ ओर मनुष्वत्‌ ( ऋ° ) “मु या मलु््यो कौ तरह”; भिर्‌- 
स्यत्‌ (ऋ०, वा० सं°) “अङ्गिरा की तरह जमृदग्निवत््‌ “जमदयि 
की तरद”; पराणघ्त्‌, परठेवत्‌ तथा प्रत्नवच््‌ "जपति प्राचीकाल में था । 
प्राचीन वैदिकभापा मे अक्ति उपसग के साय धातुके अथं मँ षत्‌ 
( पार वति ) प्रत्यय का प्रयोय मिलता है यथा--उदू-{वत्‌ = उदढत्‌ 
“छत्वाई' ; निवत्‌ = निवत्‌ ““नीचा६*” । । 

२००. अपत्य-वाचक प्रत्यय-- वैदिक भाषा मेँ निन्नलिखित अपत्य-वाचक 
भ्रत्ययो का प्रयोग मिक्ता है-- 

अ (पार ण्‌, अक्‌ }८--भारतः (ऋ० इत्यादि ) “भरत का वंशज; 
मारद्राजः (शात ब्रा° इत्यादि) “भरद्वाज का वंशज" आष्टिषिणः 
८ ऋ० ) “ऋष्टिषिण चा पुत्र । 

आयन ( पा० फर्‌, फक्‌ )*^--दाश्चायुण- (अ०, वा० सं°) “दक्ष का 
वरज"; काण्वाय॒नाः ० सम्बो= ( ऋ० ) “कण्व के वराज"; जामु- 
ष्यायण--(अ० इत्यादि) “अमुक का वंदा? । 

इ (षा इन्‌ आग्निवेि- “अग्निवेश का वंशजः पौश्कुत्सि- “पुरु- 
कृत्स का रवंराज > प्रातदैनि- “श्रतदन का वंशज; प्राहादि- (अर) 

प्रहाद्‌ का पुत्र; सांवरणि~ (०) "वरण का वंशज 

हथ (पा छ) -स्वसीर्य- ( ते° सं° इत्यादि ) “बदिन का अपत्य” । 

पय ( पा० ठक्‌, ठन्‌ }*---जादितेय- ( ऋ" इत्यादि ) “अदिति का पुत्रे 
घ्रेय ( शात० व्रा” ) “अत्रि का वंशज | 


षष्ठोऽध्यायः 
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य (पा ण्य, यस्‌, यत्‌ }*“-- ज्ादित्य- “अदिति का पुन"; स॒ाहदेष्य- 


२०१. 
(क) 


(@ऋ० ४,१५) "*सहदेव का पुत्र; माण्डन्य- ( शत० ब्रा० } “मण्डु का 
वैशजः> 1 

सवेनामों तथा संख्यावाचक शब्दों के साथ तद्धित प्रत्यय-- 
सवैनामों के साथ परिमाण-वाचक प्रत्यय-- (वत्‌, यत्‌, अति) 
परिमाणको प्रक्ट करनेके लियि यद्‌, तदू तथा एतद्‌ के साथ वत्‌ 
( पा० वतुप्‌ ) प्रत्यय जोडा जाता दै ओर वत्‌ प्रत्यय से पूर्व॑ सर्वनाम 
को भकार अन्तदेश दहो जाता ३५५, यथा--याव॑त्‌ "जितना; तात्‌ 
“उतना”; एतावत्‌ “दइतना” । करिम्‌ तथा इदम्‌ के पश्चात्‌ यत्‌ 
प्रत्यय जोडा जाता है“ ओर प्रत्ययसे पूर्व किम्‌ काकरि तथा इदम्‌ का 
इ देष वचता दै"; यथा--कियत्‌ “कितना; इयत्‌ “इतना” । 
संल्याविपयक परिमाण के ल्थि प्रयुक्त दने वाके किमू के साय भति 
(पा उति) प्रत्यय जडा जाता है ओर किम्‌. के अन्तिम इम्‌ का 
लोप हयो जाता दै; यथा--किं कितने” । इसी भरक्रार यद्‌ से यतिं 


“जतन” अंर तद्‌ से वने ततिं “उतने का वैदिक प्रयोग भौ उपलब्ध 
दोता दै । 


(ख) सवनामों के साथ साददय-वाचक भ्रत्य (वत्‌) प्राचीन 


वदिकभापाम साद्स्य को प्रकट कलनेके ल्यि युष्मद्‌ तथा अस्मदु कै 
साथ वत्‌ (पा० बुष ) प्रत्यय का प्रयोग मिलता है, यथा-- 
त्वाव (ऋ०) “तेरे जसा"; माव॑त्‌- (ऋ) “मेरे जवा? । सव 
नामके साय दृशका उपपदसमास ( अनु० १८४ ) चना कर भी 
साइ्स्य को प्रकट किया जाता दै", यथा--एताच्छ- “एसा ताद्श्ष- 
“वेसा; याच्य “जसा; कीदशः “कैसा; ददश “दसा; ता्स॑- 
(जा) “वेसा; यारसे- ( व्रा" ) जसा ईदश (नार) “दसा; 
हदकषे- ( वा० से ) “एसा”; एतादक्ष- ( वा० सै° ) "देताः । 

(ग) अत्तर ( पा० उतरचर ) तथा अतम ( पा दतमच्‌ ) प्रत्यय--जव 
दोर्मेसे किसी एकके विचय मे निश्यय करना हो तव किम्‌, यद्‌ तथा 
वदू के साय जतर (पा० डतर ) प्रत्यय जोदा जाता है" ओर जव 
बहुतो मसे एकके मिपयमें निद्वय करना दो तय अतम (पा डतमच्‌ ) 


वेदिक 
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प्रत्यय जोडा जाता है यथा-क्रत॒र दो मसे फौन या; युतुर 
ष्दोमेसजोनसा; ततर" दो्मसे वदी; क्रतम “वहतो से 
कौन सा; यतेम “वहतोमेंसे जौन सा तृततम (द उप) 
"वहुरतो मेस वही । 


(घ) प्रकारवाचकत प्रत्यय था अर थम्‌--“प्रकारः' अर्थं को प्रकट करने 


के च्िसर्नामोके साथथा (पा भाङ्‌, था) प्रत्यय जोड़ा जाता 

है जर इदम्‌ तथा किमरूके साथ थम्‌ (पाण यमु) प्रत्यय जोड कर 

भी श्चव्द वनायि जति है"क; यथा--त्तथ “उत प्रकार मे; यथ{ “जिस 

प्रकार से*‡ इत्था (ऋ०) तथा इत्थम्‌ “धस प्रकार से"‡ कथा तथा 

कथम्‌ “किंस प्रकार से” । “दव के अर्थ मे भी थाल्‌ प्रत्यय कत्तिषय 
= = थ भर. था. जः ‡ य त 

शब्दो के साथ जुदता दै५्ल; यथा--रत्नथा, पेया “पूवकाल की 


तरह; विद्वा “सव की तरह” । 


(ङ युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ के साथ सम्बन्ध.वाचक प्रत्यय-- 


साधारण सम्बन्धवाचक प्रत्यय स (पा अण्‌ ) जोड़ने प्र युष्मद्‌ से 
युष्माकं (ऋ०) “त॒म सव का; तथा तावक “वछम्दारा ओर 
अस्मद्‌ से अस्माक- (०) तथा अस्माक ( वा= सं ) श्म सव 
का” ओर ममक~ (ऋ०) तथा सामक (०) “निरा” तद्धितान्त 


शब्द्‌ वनते है । 


(च) संख्यावाचक रच्छ से चमे तद्धितान्त खाच्द्‌-सैख्यावाचक 


२०२. 


दाब्दं से वनने वजे तद्धितान्त शब्दों का वणन चतुथं अध्याय मँ शरिया 
जा चुका दै (असु १५९-१६२ ) । . 
विभक्त्यशैक प्रत्यय- बहुत से सर्वनामा के प्रचम्यन्त तथा सप्त 
म्यन्त कूपके अर्थको प्रकट करनेके च्वि उनके साथ तद्धित प्रत्यय 
जे जाति ह ओर इन ्रत्ययोँ स पूवं कतिपय सवैनाम के लों मेँ कुछ 
विकारभी दो जत्ते दै! इन विका के सम्बन्धे पाणिनि तथा 
पा्चात्य विद्वानों मँ छक मतभेद है । पाणिनि के मताुसार, विभक्ति- 
संक (टि० ५७) प्रत्ययो से पूवं इदम्‌ का द ( इश्‌ ) तथा एतद्‌ का 
अ (अन्‌) वनत। दै परन्तु रेफादि प्रत्यय से पूं इन दोनों का एत ओर ¦ 
अकारादि श्रस्यय से पूर्वं इव्‌ वनता है । दकारादि प्रलय से पूर्वं सर्व॑, 


षष्ठोऽध्यायः 
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व 
का रिकित्पसेस वनं जाता है"! तकारादि तथा दकारादि प्रयय से 
पै किमू का ङ्‌ बन जाता है । इन प्रययो से पू यद्‌, तद्‌, भद्स्‌ 
इलयादि सर्वनामों का वही अह्न प्रयुक्त होता है जो पतरमी तथा समौ 
विभक्ति से पूवं आता है । सर्थनामों क अतिरिक्त, भभि, परि अव्ययो 
के साथभी तस्‌ प्रयया प्रयोग मिलता है। इन तद्वित प्रलयो के 
जुन से वनने वे सभी दाव्द अव्ययो के रूप मे प्रयुक्त रोते ईं । 
पाणिनीय व्याकरण के अनुसर, विभक्तिसंक्॒क ( टि ५७ ) प्रय 
पमी था सप्तमी विभक्ति के स्थान पर्‌ अदिश रूप म नदीं भति दै 
अपितु पचम्यन्त या सप्तम्यन्त रूपसे परे स्वाथे म अत्ति जर इन 
के जुड़ने पर्‌ विमक्तिकारोप (पाण छक) हो जाता हे (देन पार ^, 
३,७ तथा १० पर्‌ महामाप्य )। ययपि पाणिनीयव्याकरण-प्क्रिया के 
ओचिदय के विचार से यह मत न्याय्य है, तथापि वास्तव म यद मानना 


दी स्वाभाविक दै कि प्रातिपदिक के साथ इन विभक्तयो के अर्थमेये 
भ्रलयय प्रयुक्त होते ई । 


(क) पश्चम्यन्त रूप के लिये तस्‌ प्रत्यय --पश्म्यन्त सूप के अथे को 
प्रकट करने के लिये स्वना्मो के साथ तस्‌ ( पा तस्‌ ) श्रदयय का 
धरयोग किया जाता ६८; यथा--भवैः “इस से»; दरतः “यहां स"; 
स्तः “उस से"; सुतैः “वहां से; यवैः “जहां से, जिस से कर्तः 
“कटां से" । भमि तथा परिके साथ मी इस प्रय का प्रयीग मिता 
द"; यथा--भुभिर्तः तथा प्रिद; “सव सर्‌ से । रमभग इसी 
अर्णो प्रकट करेनेके ल्थि नामों तथा सर्मनाो के साथ उदात्त तस्‌ 
( पा तसि ) भी जोडा जाता द (टि ५८ ); यथा--हुततः “हृद्य 
से"; भ्रः “मेरे स"? धूर्तः “ऋभु से; मुखतः “मुख से 


(ष) सप्तम्यन्त रूप के लिये घ, जा तथा ह्‌ श्रत्यय--सप्तम्यन्त सूप 
अय क प्रकट करन क विये सर्वनाम के साथच्र( प त्रल्‌ ) प्रत्यय 
य़ प्रयोग मिरक्ता ६५० यथा-लन्र प्या यग “अरहा {411 


१४ १9 | फटा ५ 
यद युं "कदा युत "टा उस दुर स्थान पर्‌, अन्यद "अरन्य 
स्थान परग; विश्च "सय स्थानों पर” 


दिक प्याफरण 
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(ग) 


कतिपय नामों तथा सर्वनामो के साय दसी अर्थते उदात्तश्रा 
प्रयय का प्रयोग भी उपलन्ध दोताह अौर पाणिनि क मत्ानुसारत्रा 
परलय द्वितीयान्त तथा सक्तम्यन्त सूपो के साथ जोड़ा जाता दै५१, 
यथा-देवत्रा “देवों मेः; मनप्यत्रा "मनुरप्यो मे परुपश्रा “पुरषो 
मेः; पुरवरा "वहत से स्थानो मेँ स्या (मनुष्यो; ह्ायुध्रा 
"पैग पर; सुव्रा "समान स्थान ५र'; दृश्छिण॒त्रा “दक्षिण ( दाथ} 
की ओर, दक्षिण भ; अस्मत्रा "म जोगों में । 

इदम्‌ तथा किम्‌ के साथ इसी अर्थम ह प्रयय भी जोडा जाता 
दै"५ यथा-इह “यदौ पर; कुंद “कहां पर; यिश्र से विश्वद तथा 
विश्वहा “सदा? शब्द वनते दै! किमूसेक(ङु+अत्‌) शव्द भौ 
इसी अर्थं म बनता दै५। 


काठ्चाची सर्वनामो के साशथदा, हि इत्यादि भ्रत्यय--नव 
सर्वनाम का श्रयोग काल्विरेष का बोध कराने कै लिय करिया जाता है, 
तव उन के स्म्यन्त रूपके धर्थको प्रकट करनेकेलियि घय, किम्‌, 
यद्‌, तद्‌ के साय दा प्रयय जोड़ा जाताः यथा--सु्वैदा तथा 
सदा; कदा तथा कद्‌। (ऋ); यदा; तदा ऋन््मददम्‌ से बना 
इदा “अव? शब्द भी भिर्ता है) इसी अथै मै कतिपय सर्वनामो 
के साथ दानीम्‌ तथा दिं (पा हिल्‌ ) प्रयय मी जोड़े जति दै; 
यथा- इदानीम्‌ “अवः; तदानीम्‌ “तव”; विश्वदानीम्‌ “सदा 
एतं ( तै” स, शत” व्रा ) “अवः वर्हि (म० इलयादि) “तव 
करटं (०) “कच'; वर्हि (ते सै०, ठे त्रा ) “जवः असु 
( शत्त° त्रा ) “उस समयः> । 


(घ) दिक्दाब्दों के साथ तस्‌ , तात्‌ तथा आहि पत्यय-- दिव्ग्दों 


फे साथ वस्‌ ( पा० अतच }) तथा, तात्‌ ( पा० अस्ताति ) भयर 
का प्रयोय मिर्ता दै । पाणिनि के मतानुसार, ` दिश्या, देश ओर कार 
को प्रकट कर्ने वाटे दिक्शब्दो के प्रथमान्त, पन्वम्यन्त तथा सप्तम्यन्त 
रूपों के साथ भस्तात्ति प्रय स्वाथ मं जोड़ा जाता हे शौर दक्षिण, उन्तर 
इत्यादि के साय अतसुच प्रय का प्रयोग होता है यथा-पुरसतान्‌ 


पेऽष्यायः 
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व 
्राक्त॑त्‌ (ऋ०) भ्सामने, पूैमे,या पूर्वै की जोर से भृघ्॑त्‌, , 
अवसत्‌ “नीचे, या नचि कौ ओर बे प्रलात्‌ "दूर, था दूर से"; 
पश्चातात (ऋ० ) "प, या पठि की ओर से” उपरि्ात्‌ "छपर 
या उपर कौ ओर से”; उत्तरतः ( अ०, वा० सं° } “ऊपर, उत्तर भ, 


= ह| 
या उत्तर कौ ओर स दिणतः "दक्षिण मे, या दक्षिण कौ ओर स । 


दूरी के अध म उक्तर तथा दक्षिण शब्दों के साथ ताव्‌ ( प 
अस्ताति ) के स्थान पर भादि प्रय का प्रयोग होता ह; ध 
उत्तराहि ( त्त" त्रा ) दूर उत्तर में”; दक्षिणां “दूर दक्षिण ^ । 

पाणिनि ने कतिपय भ्म्यन्त स्मो को तद्धितान्त खव्यय वनानि 
के स्थि जावि पर्य मौर तृतीयान्त हो को अव्यय वननि के लिवि 
एनप्‌ तथा आच्‌ प्रयो का विधान किया है" यथा--त्नरात्‌, 
दक्षिणात्‌, ज॒धरात्‌ पश्चात्‌, उरषरेण, दक्षिणेन, दक्षिणा ) इस भ 
सन्देह नही किये शब्द अव्यो कै हप मेँ प्रयुक्त होते दै, परन्ठ॒ इस 
तथ्य का भौ अपलाप नहीं किया जा सक्ता कि ये शव्द मूलतः 
विभक्लन्त थे । 


२०३. समूहवाचक प्रत्यय --पैदिकमापा मे समूहवाचक प्रर्यो के इ 
प्रयोग मित्ते ह । कतिपय प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है-- 

अ (पा० भण्‌ )"--साहलम्‌ (तै व्रा) "दघँ का समूह भैक्षम्‌ 
(य° स्‌० ) “भिषठाओं का समूह" । 

त ( पर तरु )°*-श्रामवा ( दे चार ) श्म्रामोंका समूह»; जनतां ( अ, 
त° स० इत्यादि ) “जनों का समूह्‌ "1 


२०४. हस्वत्व-वाचक फ ( पा० कन्‌) त्यय --जव किसी वसवु की 


हस्व, जस्पता, सनुकस्पनीयता या दस्वता के विचार से अतिकृत 
{ नमूना ) प्रकट कएना जिप्रित ह, तथ उस के वाचक दाब्द्‌ के प्राय 
यः( पार कन्‌ ) भ्रयय जोदा जाता ५ यथा--राज्नका द्दन्य॒के य॒के 
( ° ८,२१,१८ ) “नो दृषरे छेदे राजाः कुमारक ( ऋ“, 
रव तरार} शतरेया सा सषुका"; वुमारिका- (अर) "ोयी सौ 
सद्कौगः पटक~ ( ° ) “छोटा वादव शकुन्तक (वा सं०) 


्े, 
यैदिक ध्याक्रण 


श०्५्‌ | 
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ष्टोटा सा पक्षी; श्रुकुन्तिका- (° ) “छोरी सी चिड़्ियारः 
पुत्रक- (° इत्यादि) "चोय ( प्यारा ) बेटा; अदव॒कः (वा 
से २३,१८ } “छोय सा ( या निकम्मरा } टद” 1 

ताति ( पा° वाषि्‌ ) तथा तात्‌ ८?) प्रत्यय--ताति-प्रययान्त 


रूप प्रयेण न्म मिलते भौर कतिपय गिने चुने उदादरण जर 
तथा चा० सं° इलयादि मे उपल्न्थ होति है! ताति.प्रल्यय के भथ के 


. विषय मे अनेक मतभेदं दई । अधिकतर पाथा विदार्नोका मतदैक्नि 


साति प्र्यय ता ( पार भाववाचक त्‌ अनु १९७ } प्रय से सम्बद्ध 
दै ओर यदमी साकी भांति भाव-वाचक दै यथा-दैवतांति- 
“देवत सुर्वताति- ““सम्पूणेता”; अरिष्टतांति- “सुरक्षा; ज्येष्ठ 
ता॑ति- यष्टा"; भयक्ष्मताति- “नीरोगता दक्ष-ताति- “दक्षता 
( चतरा )“ । परन्त्र पाश्चाय विद्वानों म भी ताति-श्रययान्त र्द 
के अर्थंके विषयमे पूणे मतैक्य नहींदै ओर उन्देनिएकदी शन्दके 
अनेक अथै इुन्लये दै; यथा--मैक्डानल ने ४९. ©. मेँ स॒र्व्ताति- 
का अर्भे (०6९००55 ( सम्पूैता ) दिया दै, जवकि ४८०, 
©. 5४. मे इसी शब्द का अर्थं “णाणां फयध्िर (त, 
शाण.) ( पूर्णं कृशल्ता ) दिया है ( टि० ७४ )। मोनियर 
विलियम्स ने “गगा सौर “न्णफलंला०७5 क भतिरिक्त 
चरनत 09685 ०7 0709 ( पूणे आनन्द या समृद्धि ) 
तथा ८७००००5० ८ ठोसता ) भी इस राव्द के अथं मेँ गिनये दै 
(टि० ७४) । इसी प्रकार इेवता॑त्ति- शब्द के सी अनेक अर्थं सुचये 
गय है ( दिग ७४); यथा--““ता्यल ध्ापं८९ः। ( देवो की परिचेय); 
"6 &०तऽ ल्णाध्नकठा" ( समस्त देवगण ) इद्यादि । इसन के 
अतिरिक्त, मेक्डानर ने यह भी स्वीकार किया है कि दतांति- &००त 
ितप०९' ( सौमाग्य ) तथा सुत्यत॑ति- “ध ण" ( सत्यता ) शब्द 
विशेषणो के सूप भी श्रयुक्त होते दै यौर उस रूपमे इनका अर्थं 
क्रमशः “एवत्र, (दित्कारक) तथा "नापप" (सत्यपूै) है०५ 1 
पाणिनि ने ताति ( तातिक्‌ ) प्रय के ्वारं अर्थ दिखलये ईदै-- 
(१) वह सवै तथा देव के साय स्वायं भँ ( अर्थात्‌ इन शब्दों के अपने 


षष्टोऽध्यायः 
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ही अभो) ताति का प्रयोग मानता ३"; (२) शिव, शम्‌ तथा 
खरिषटके साय करन के अर्म, (३) जर भावके अर्थम पाणिनि 
ताति का विधान करता है यथा-शचिवतांति- ओर दाताति-““क्त्याण 
करने वाला, कल्याणत्व ^; (४) ओर स्येष्ठ (तथा चके) के साय 
ताति का प्रयोग परसा के अर्थम दिखलाया गया है, ॥ 


सायण प्रभृति भाष्यकार भी ताह्ि-प्रययान्त शब्दों के स्थका 
खनिरिचित समाधान नदीं चुक्ञा सके ई 1 देवत॑ति- तथा सरवैतीति- 
इसयादि कतिपय शब्दो के व्याद्यान मे सायण पाणिनि के मतानुसार 
“सवायै मं तातिल्‌ प्रयय मानता दै“; परन्दु अरिटल॑ति- तथा 
शतौतति-इ्यादि कतिपय शब्दों के व्याख्यान मे कदीं-करहीं पाणिनि के 
मत के विद्ध भौ सायण ने इन मे स्वार्थिक तातिल्‌ प्रय माना है“ । 
कतिपय स्थले मे सायणने पाणिनि के मतके सर्वथा अनुकूल भुरि 
ताति~ तथा शतांति-शव्दो मै “करने, के अभम तातिर्‌ प्रय 
माना दै । कतिपय वैदिक शब्दौ के व्याख्यान मे सायण, उवट तथा 
महीधर, पाणिनि क मदानुसार ताति प्रयय मानने कें साथ-सयः 
विक्त्य से -ताति की व्युत्पत्ति ^/तन्‌ धातु से भी दिखलति द“ । 
सवैलीति- तथा देवत॑ति- कै व्याख्यान में कही-कही सायण ने तारिङ्‌ 
परयय को सवेथा नदी माना है गौर इनमे भनि वलि -तातिषी 
वयुलत्ति वेव ५८उन्‌ धातु से दिख दै भौर इन शब्दो का अभे 
“ यज्ञः” यादि क्रिया दै । ताति-प्रययान्त शब्द के उपयुक्त विभिन 
व्याल्यानो से स्ष्ट है कि भाप्यकारो के समक्ष कोई निरिवित परम्परा 


नहीं थी जौर वे अपनी बिदरत्ताके आधार प्र आनुमानिक व्याख्यान 
कस्ते थे। 


इसमे को सन्देद नही है कि कतिपय शब्दों भ ताति प्रयय दा 
भ्रयय ( शनु° १९७ ) की भाति भाव-वाचकष्रै जसा कि पाणिनि ने 
भौ ममित स्प स्वीकार वियाद्ै(दि०७८)] यह्‌ भी खगमण 
निरिचत दे फि पाणिनि के व्याख्यानानुसार ( टि ७७ ) कतिपय दान्द 
फा तात्तिप्रयय करने" के भ्य को प्रकट फरता है 1 ° म आनि वरे 


चैद्विक म्याकरण 
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देवसांति- तया सुचैत॑ति- दादि शदो के प्रासङ्गिक अर्थं पर विचार 
क्तेग्र सद ्रतीत होतार विः कतिपय स्थल म ताति प्रलय वा प्रलय 
( भनु» २०३ ) ॐ माति समृह्वाचक भी दर 

परियाय विद्वान्‌ कतिपय श्न्दो मे ताव्‌ प्रलय मानते जर 
यद्‌ अनुमान लगाते ह कि सम्भवतः अन्तिम दकार क सोप के कारण तात्‌ 
प्रयय उपद्रुत ताति खा संक्षिप्त हष दै“ । ताद्‌ प्रलय से नने 
वति णान्द्‌ फेवठ प्रन मे मित्तदं ओौरउनकेष्प केवल तृ. च० स° 
ए* मं उपलब्ध होते है; यथा-देवर्तात्‌ से त° ए* देव्ता, च ए* 
देयतत्ति; स° ए० देवताति; सुधरता॑त्‌ का त° ए° सर्वताता; स॒ल्य्वात्‌ 
का त° ए० स॒व्यताता; वुकत्प॑त्‌. का स= ए० वुकता्तिः भौर उपुरताव्‌ 
"सामीप्य का स्र= ए उपरति । पणिनीय व्याकरण के अनुसार, 
सुन सात्‌ प्रलय का कोई आधार नहीं सृप्ता दै । सायण भपने ऋ्वेद- 
भाष्य म भनक स्थर्टो पर॒ तात्‌-श्रययान्त तु ८० तथा सरन्ए* के 
रूपों को ताति-प्रययान्त मान कर व्याख्यान कर्ता दै भौर रदी-कदीं 
~'"ताते” तथा -"“ताति” इद्यादि की च्ययुत्पत्ति + तन्‌ से दिखलाता 
दै८4 । इस मे सन्देद नदीं कि तात्‌-्रययान्त का कू* ए० ओर ताति- 
परयान्त का स० ए० सर्वथा अभिन्न दै; यथा--सनैतप॑ता । इसी 
प्रकार तात्‌-श्ययान्त का स° ए ताति -प्रययान्त के भ्रथण० दहिती° 
ए० नु के समान दै; यथा-देवत्तीति । 
सम्बर्ध-वाचक प्रत्यय-ययपि पाणिनि ने सम्बन्ध-बाचक प्रययो 


के अथे की चक्षमता पर भी प्रकाश डाल्य है, तथापि हम यहां पर प्रमुख 
सम्बन्ध-बाचक प्रययो का संक्षिप्त वर्णन करगे ओर तत्सम्बन्धी वैदिक 


उदाहरण भरस्तुत करे । 


अ ( पा मण्‌, अम्‌ )-- मारत “मर्त-सम्बन्धी*; दर्द “"देव-सम्बन्धी"? 


सानव-“मनु ( मनुष्य ) -सम्बन्धी* सारस्वत “सरस्वती.सम्बन्धी 
यामुन ( अ० ) “यमुना-सम्बन्धी"; वैवेदेव- ( अ० वा० स= ) 
“सरव दरवो से सम्बद्ध; चैककुद- (अ०) “त्रिककुद्‌ मँ उत्य्न"; मानस. 


षष्टोऽध्यायः 
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हीअ्थीम) ताति का प्रयोग मानता है"; (२) शिव, छम्‌ तथा 
अरिशटकेसाथ करके अर्म; (३) जौर भावके अथेमे पाणिनि 
ताति का विधान करता ३ यथा--श्िवतांति- ओर छताचि-“कत्याण 
करने वाखा, कल्याणल्; (४) ओर अ्मेष्ठ ( तथा घरूक १) के साय 
ताति का प्रयोग प्रशंसा के अथै मे दिखलाया गया है^ । 


सायण प्रति भाष्यकार भी ताति-प्रययान्त शव्द के अर्थो का 
निदितं समाधान नहीं बुद्षा से है । देवत।ति- तथा स॒वैतौति- 
इलयादि कतिपय शब्दो के व्याख्यान मे सायण पाणिनि के मतानुसार 
“खवा्थ' म तातिल्‌ मलय मानता &८० परन्वु रिति तथा 
शत॑ति-इयादि कतिपय शब्दौ क व्याख्यान मे कही-क्ीं पाणिनि के 
मत क विरुद्ध भी सायण ने इन में स्वाथिक तातिल्‌ प्रलय माना है । 
कतिपय स्थरो मे सायणने पाणिनि के मत के सर्वथा अनुकूल भरि 
ताति- तथा कत॑ति-शब्दों मै “करने, के अभम ताति प्रयय 
माना दै“ । कतिपय वैदिक शब्दों के भ्याख्यान मे सायण, उवट तथा 
मदीधर, पाणिनि के मतानुसार तातिर्‌ प्रयय मानने के साथ-साथ, 
विक्त्य से ~तातिकी व्युत्पत्ति «तनू धातु सेभी दिखलछततिं ^ । 
सवैसौति- तथा देवत॑ति- के व्याख्यान मे कहीं-कटीं सायण ने तातिल्‌ 
प्रय भो सवैया नहीं माना दै जौर इन मे अनि वलि -ताति क 
ख्ुलतति केवल ५/वन्‌ धाद से दिला है मौर इन शब्दो का भयं 
° यज्ञ” इत्यादि क्या ई“ । ताति-प्रययान्त शब्दं के उपयक्त विमिन्न 
व्याख्यानो से स्ट है कि भाष्यकारो के समक्ष कोई निदितं परम्परा 


नदी ८ वै अपनी बिद्तताके आधार पर॒ आनुमानिक व्याख्यान 
करतेये॥ 


दस मे फोईं सन्दे नदीं है कि कतिपय शब्दों भे ताति प्रय ता 
(4 ( भनु° १९७ ) की माति भाव-पाचकष्ट ञओसा कि पाणिनि ने 
भी सीमित रूपे स्वीकार किया दै(टि०७८)) यह भी ठगभम 


निस्त दे फि पाणिनि फे व्याख्यानानुसार ( दि ७७ ) कतिपय ग्रन्द 
फा दाति प्रय “करने के अथो प्रकट करता है । श्र मे भनि वलि 


यैदिक म्पाकरण 
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देवतांति- तया सर्धत॑ति- दलादि श्यो के प्रासङ्किक अर्थं पर मियार 
क्सन > य॒द्‌ प्रतीत रोता द कि कतिपय स्थल मे ताति प्रलयं चा प्रलय 
(अनु २०३ ) की भांति समूहवाचक मी ६ । 
पाल्चाद्य विद्वान, दतिपय शन्दरो मृतात्‌ प्रलय मानते दै भौर 
द्‌ अनुमान टगति द फि सम्भवतः अन्तिम दकार क लेप फे कारण ताव्‌ 
प्रलय उपदु्त ताति काटी सेक्षिप्त सूप ६५ । वात्‌ प्रलय से यने 
वाले श्य्द्‌ केव ° मे मिच्त दं ओरउनफेस्प केवल तरृ* चर सण 
ए० मे उपक्छ्य होते है; यथा-देवर्तात्‌ से व° एग देवतप॑ता, च० ए* 
देवतति; स ए० देवताति; सुतात्‌ का तृ* ए° सर्वत॑ता; सदय्वात्‌ 
का तृ० ९० स॒न्यताता; युकतात्‌ कास० ए वुकताति; भौर उपरता 
““सामीप्यः का स ए० उपरताति । पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, 
मु वाच्‌ प्रय का कोई आधार नदीं सञ्ञा दै । सायण अपने ऋग्वेद- 
भाप्य म मनेक स्थर्लो पर शाच्‌-प्रययान्त त° ८० तथा सण्षएर के 
रूपों को हाति-ग्रययान्त मान कर व्याख्यान करता दै भौर केदी-कदीं 
-"“तातिः" तथा -““ताति” इद्यादि की व्युत्पत्ति + तनू से दिखाता 
३८५। इस में सन्देह नदीं कि तात्‌-प्रलयान्त का तृ* ए° भौर ताति- 
प्रययान्त का स° ए० सर्वथा अभिन्न है; यथा--सुरत्तेता! इसी 
प्रकार तात्‌-प्रययान्त का स ए ताति -प्रययान्त के प्रथण द्िती° 
ए० नुं के समान है; यथा-देव्तति । 
सम्बन्ध-वाचक प्रत्यय--ययपि पाणिनि ने सम्वन्ध-वाचक प्रद्य्यो 
के अर्थो की सूषमता पर भी प्रकाश डाला दै, तथापि हम यदं पर भ्रमुख 
सम्बन्ध-वाचक प्रयो का संक्षिप्त वणेन करगे ओर तत्सम्बन्धी वैदिक 
उदाद्रण भ्रस्तुत करगे । 


अ ( पा० भण्‌, अक्‌ )-- मार्ईत- “मरुत-सम्बन्धी"; दैरव- “"देव-सम्बन्धौ" 


सानुब-““मनु ( मनु्य ) - सम्बन्धी”; सारस्वत- ““सरस्वती-सम्बन्धौ 
५ सम्बन्धी =) नि 

यामन ( अ° ) ““यमुना-सम्बन्धीः*; वैइनेदेव- ( अ, वा० संर) 

“सव देवो से सम्बद्ध; वरैककुद- (अ०) “वरिकछुद्‌ म उत्पन"; मानल. 


षष्ठोऽध्यायः 
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“नः सम्बन्धी"; शरद ~ “शस्त्सम्बन्धी "` त्वाष्ट्‌- "्लष्टा से 
सम्बद्ध; । 

हक ( १० उक्‌, उक्‌ )- वार्पिक - "“वयै-सम्बन्धौ, वर्षा सम्बन्धी, एक वर्षं॑मे 
क्रिया जाने बाला; मािक- 'मास-सम्बन्धी, एक मास स क्रिया 
जाने वाला"; वास॑न्तिक- “वसन्त-सम्बन्धीः; कररातिका- ( अ० ) 
“किरात-सम्बन्धी"" । 

इय ( पा* च }-इन्द्रिय- '<न्द-सम्बन्धौ"; समुद्धिय- “'समुद-सम्बन्धी 
शशचिय~ “अग्र ( वाद्ल ) से उत्पत दुआ; सुदिवय- (ऋ०) "भदव- 

1 

सम्बन्धी"; यु्रिय- “अग्रिम; युक्ति "यज्ञ के योग्य"; त्वियं 
"उचित ऋतु मे होने या कले वाला? ( पा० घस प्रय ) । 

दैन ( पा ख, ख्‌ )--अर्वाचीन- तथा अर्बाचीन- “साने कौ भर मुडा 

पः [रे ज क न 

हमा”; विद्जनीन॑- (अ०, मे सं० ) “सव लों का, सवके 
स्मि हितकारी" । 

हय ( पा० छ )--गृहमेषीयै- "'ृहय-यज्ञ से सम्बद्ध, आहवनीय॑ “आहवन 
(दम) से सम्बद्ध; प्वतोय॑~ (भ०) “पवैत-सम्बन्धी । 

प्य ( पा० द, दन्‌, दस्‌ }--पौर्पेय- 'पुसप-सम्बन्धीग; समेय॑- "सभा के 
योग्य चुर्‌"; वास्तेय- ( भ० ) "वस्ति (दविपः) में दोने वाल"; 
वातेय~ (अ०) “वसति ( निवास ) के योग्य; जाग्नेय- (वा= सं” 
इयादि) “'स्नि-सम्बन्धी", । 

म ( पार म )--मुप्युन- “म्य काण; जवम तथा जनम “नीवि का"; 
परभ- ५दुर्‌ का \ ॥ 

य (पाय, यत्‌ , यत्‌, ण्य }-उपस्य॑- (वा से ) “उपाःसम्बन्धी"; 
त॒म्ध- ( तै" से° दादि ) "ातृसम्बन्पो, वाय॒न्य॑- ( मै° से° ) 
“वायु-षम्वन्यी" दैर्य~ "देवनतम्पन्धीः; अ्आाजापत्य- (अ०) 'भ्रजा- 
पति-रम्यन्धो""; भद्नयं- ("अदुव-सम्दन्धीण; पिन्य्‌- ^पिवृ-सम्वन्पौ 

4 4५ न्धी चयि ४ # 
न "ुरुय-सम्यन्धी, पुर्पके व्यि उचित, या पुरुप-रम्बन्धी गुणं 
पारा रष्य॑- ' 'रप-सम्यन्धी, गस्य~ "गाय फा या गाय-सम्बन्धी"" 

पैपिष्ष्यारूरण 


टिप्पणियां 


पा० ७,२,११७-१८-तदितेष्वचामदेः । क्ति च ॥ 

पा ६,५,१४६--रो्युणः ॥ 

पा० ६,१,०९-- यान्तो यि प्रेय । इस पर वार्तिक--गोयूतौ नदशः 
अध्वेपरिमणि च ॥ 

पा० ९,४,१४८-- यस्येति च ॥ 

पा० ०७,१,५-२ ॥ 

पा० ७,३,५०-५१ ¶ 

पार ५,३,५७--द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयघुनौ ॥ 


७क. पा० ५,३,५५--अत्तिरायने तमविष्ठनौ ॥ 
७ख. पार ५,३,५८--अजादी गुणवचनादेव ॥ 


11 


९, 


१०, 


११. 
१२. 
१३. 


१४ 


१५. 


पा० ५,३,५९-तुरछन्दसि ॥ 

91. अ, 2. 173; ४८५. ७1, अण,, ए. 95; ज, ६. ४८द., 
7. 163-64. 

पा० ५,३०६०-६४ प्ररस्यस्यभ्रः। ज्य च। बद्धस्य च्‌ 1 अन्तिक 
वादयोनैदसाधौ । युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ॥ 

पा० ६,४,१५६--स्थूलदूरयुवहस्वकिग्र्षद्राणं यणादिपरं पूर्वस्य चे गुणः ॥ 
पा ६,४,१५७ ॥ 

पार ६,४,१५५- ठः ॥ 

पा ६,४,१६१-६२--र ऋतो दपदेरंधोः । विभाषजोदन्दसि ॥ 

पा ६.४.१५८--"चहोलोपो मू च बवदोः* के अनुसार, बहु का भू 

वनता है ओर ईयस के ई कालोप हो जाता है, परन्तु पर्चा विदानो 

के मतानुसार ५“ के साथ यस्‌ प्रयय ओडा जाता है । 


षष्ठोऽध्यायः 


४६२ 





१६ 


१७. 


टिप्पणियां [ १६-२५ 


पा० ६,४,१६०--“ज्यादादीयसः के अवुसार भ्य के पश्चात्‌ ईयस्‌ 


केका भा वनता है, परन्तु पास्वाय विदान्‌ ^८ज्याके साथ यस्‌ 
प्रयय मानते द । 


° पर सायणभाष्यं इत्यादि के अनुसार, इनर्मे से ङुछ कृदन्त स्प 
मानि जति ई । 


१७क, प्रा ८,२,१७ ( टि० १८ ) पर वार्षिक “यिनः”? के अटुमार, 


१८. 


रथिन्‌ के अन्तम तरं तथा तम से पृथ द्रं अदेशदहोजातादै। इस 


पर काशि कहती है--““रथशब्दादेव वा मलर्थीयोऽयमीकारः, छन्द्‌- 
सीवनिपाविति* । 


पा० ८,२,१७--नाद्‌ घस्य । 


१८क. पा ५,३,५५ ( टि० ७कं ) पर॒ काशि०--““यदा च प्रकर्पैवतां पुनः 


१९. 
१० 
२१. 
२. 
२३. 
१४. 


१५. 


प्रक विवक्ष्यते तदातिशायिकान्तादपरः प्रययो भवयेव" । 

पा ५,१,११९--तस्य भावस्त्वतटी ॥ 

पार ५,१,१२२ ॥ 

पार ५,१,११३-२६.१२८ ॥ 

पा० ५,१,१२९-३१ 

पा० ५,१,१२४-- गृणवचनव्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ॥ 

पा० ५,२.९४--तदस्यास्सयस्िन्निति मदप्‌ । इस पर वार्तिक-- 
भूमनिन्दाध्ररसाषच॒निलखयोगेऽतिद्यायने । संसर्गैऽरस्तिविवक्षायां भवन्ति 
मढुवाद्यः ग 

पा० ८,२,९-१५ के अनुसार, कतिपय अपवादो को छोड कर निम्नलिखित 
्रातिपदिकके के साय जुद्ने वि मतुप्‌ प्रययकेमर्‌ काय्‌ ( अर्थात्‌ 
षतुप्‌ प्रय ) वन जाता दे--{१) जिस ्रा्तिपदिफ के जन्त ममा 
उपधा म मकार पणे आए (२) जिस प्रातिपदिक के अन्तम या उपधा 
मे भकार व्ण माए (३) जिन प्रातिषदिर्फो के भन्ते वर्भाके प्रथम, 

दवितीय, तृतीय या चेषं वर्णोमेसे कोद वर्ण भाएु (४) पतिष्य ठते 

प्रातिपदिक जिनके अन्तमं ककार, शफा यारेषः आर्‌ (५) फतिपय 


यैश्रिक स्पाद्रण 


~~~ “ 


२६.४२ ] रिप्पणियां ५६६ ` 


२६. 
#3। 


२८, 


१९, 
३०. 





सज्ञायाचक शदो व तया उद्न्यत्‌ "समुद इयादिमेभी मप्‌ का 
पतुप्‌ यन जाता 








पा० ५,२,९६-९८ ॥ 

पा ५,२१,९९-१००.१०५.११७ ॥ 

पा० ५,२,११२-१४ ॥ 

पा० ५,२,१०० ॥ 

पा० ५,२,१०२.११५-११७.१२८.१३५७ ॥ 


३०. पा० ५,२,१०९ पर वार्तिक ३ (मदामाप्य)--मेधारयाभ्यामिरनिस्चौ ॥ 


३० 


३१. 
३२. 
३३. 
३४. 


२५. 
३६. 
३७५ 


३९. 
०५ 
४१. 
य्‌, 


दे कादि° ॥ 
पा० ५,२,१०९ पर वार्तिक २ (महाभाष्य)-- छन्दसीवनिपौ च ॥ दे* 
कादा०; ओर पार ५,२,१२२ पर सि° कौ* ॥ 
पा० ५,२,१०२.१२१-२२ ॥ 
पा० ५,२,१०७ ॥ 
पा० ५,२,१२३.१३८.१४० ॥ 
पा० ५.२.१४० पर कादिका शभेयु का व्याख्यान “क्ल्माणवानः भौर 
सि० कौ> "ज्ुभान्वितः करती दं । १रन्तु ऋ० १०,५८,७ पर्‌ सायण 
छ्यमयवः का व्याख्यान '"कल्याणंकामा" ओर भरासंमैन तथा मोनियर 
विचियम्त प्र्रति इस का अथं “आभूषण चाने वाले" करते द । 
पा ५,२.१५ ४--वाचो ग्मिनिः ॥ 
पाज ५,१,११५-१७- तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः । तत्र तस्येव । तदर्दम्‌ ॥ 
पा ५,१,११८--उपसगच्छन्दसि ध्वर्थे ॥ 
पा० ४,१,८३-८४.८६.१०४.११२-११८.१७० ॥ 
पा० ४,१,९८-१०३.११०-१११ ॥ 
पा० ४,१,५५-९०.१५३.१७३ ध 
पा० ४,१.१४३ ॥ 
पा० ४,१,११९-१२७.१ २५-१३६. 
षष्ठोऽध्यायः 


६४ 'रिष्पणिर्या [ ०४३-५३ _ 
व 
^ ३...पा० ४,१,८५.१०५-१०९.१३७.१५१-१५२.१७२ ॥ 
५४. पार ५,२,३९--यततदतिभ्यः परिमणे बह्प्‌ ॥ 
४५. पा० ६,३,९१--आ सर्वेनाप्नः ॥ इस पर वार्तिक--द्कषे चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
४६. पा० ५,२९.४ ०--“"किमिर्दभ्यां वो घः" के अनुसार इन सधनार्मोतेषरे 
वतुप्‌ प्रययकेच्‌ काष्‌ अथात्‌ इय्‌ बन जाता दे। 
४५७. पा० ६,३.९०-“'इदङ्किमोरीश्की"? के द्वारा दश्‌, द्य तथा वतुप्‌ से 
पूय इदम्‌ का दई ओर क्रिम्‌ का की बनता है ओर पा० ६,४,१४८ (टि° 


४) के द्वारा अजादि प्रयय से पूव इन के अन्तिम इकार कालोप दो 
जग्ता है । । 


४८. पा० ५,२,४१--किमः संख्यापरिमाणे इत्ति च ॥ 
८९. पा० ५,२,३९ पर वार्तिक- ( काशि° )--वदुप्रकरण युष्मदसद्भ्यां 
छन्दसि सादृश्य उपसंख्यानम्‌ भ 


१५० 


,०. पा० ३,२,६०-यदादिषुं दसोऽनाखोचने कश्च । इस पर वार्तिक 
(काक्षि°)--समानान्ययीोष्धेति वक्तन्यम्‌ । ददः क्सश्च वक्तव्यः ॥ इस 
सूत्र पर काकि ०--“"तादगादयो दि रूदिशाब्दप्रकारा नैवात्र दर्थनक्रिया 
वियते" । दशः इत्यादि से पूवै सधनां के आकारान्त तथा ईकारान्त 
अददि के ल्यिदे० दि० ४ तथा ४७॥ 

५१. पा ५,३,९२-रकियत्तदो निर्धारणे दयोरेकस्य तरच 

५२. पा० ५,३,९३--वा वहन जातिपसिभनन ङत्तमचू ध 

५, पा० ५,३,२३-२६--प्रकारवचने वार्‌ । इदमस्थमुः । किमश्च; था 
देतो च छन्दसि । दे टि* ५७ १ 


५२. पार ५,३,१११-प्रतनपूचैविन्चेमात्याल्‌ छन्दसि ॥ 


५५३. पा० ४,३.१-३॥ ० १,३९.८केभाप्यमे युन्मकोमिःके व्याख्यान 


म सायण बहता दे करि घ्मन्दस षू दोन के कारणा आदि अच्‌ की श्रद्ध 
नदींकी गदे) न के माप्य जुस्माकं- की रूप-रचना पर विचार 
कर्ते हुए सायण एक स्यल ( १,९७,३ ) पर वदता दै-- “छान्दसो 


दैदिक्छ भ्याकरण 


५८-९५७ ] टिप्पणियां ४६५ 


~---~------------~-- 


५४९ 


५८. 


५९, 
६०. 
९१. 
६२. 
६२. 
0 
६५. 
६६. 








ऽप्यस्य जोषः । स्रपर्वकस्य विभेरनिलत्वाद्‌ वृद्धयभावः जर 
अन्यत्र { ५,१०,६ ) क्ता ह-- श्टान्दभलादणो लोपः" । 

पा० ५,३.३-५--ददम दग्‌ । एतेतौ रथोः 1 एतदोऽन्‌ ( ्ति° कौ० 
तया महाभाष्य ); परन्छे काि° मे “एतदोऽश्‌ पाठ मिलता दै । 
पाश्चाल्य विद्वान सजर्‌ इ फो प्रथक्‌ प्रातिपदिक मानते हः दे 
अनु° १६८ ॥ 

पा० ५,३,६--पृलख सोल्यतरस्यां दि ॥ 

पा० ७,२०१०४--कु तदोः ॥ 

पा० ५,३.१ पर वार्तिक ४--खदादिविधयश्च ॥ इस सूत्र पर काशि०- 
"तसिलादीनां विभक्तित्वे प्रयोजनं लखदादिविधयः, इदमो विभक्ति 
खरश्च ॥”2 षपा० ५,३०.१ के अनुसार, ५,३,२ से ५,३,२६ तक परि 
गणित प्रयय --ततिर्‌, व्र, ह, दा, दानीम्‌ , ददि, था, धाक्‌ इयादि-- 
विभक्तिसंत्तक ह 1 

पा० ५,३,७-८-प्र्म्यात्तप्नि्‌ । ततश्च ॥ (तसिः प्र्यय के टियि 
दे° पा ५,४,४४-४९ ॥ तसि-प्रययान्त के अन्तिम अक्षर पर॒ उदात्त 
रहता दै, परन्त॒तसिङ्‌-खयान्त शब्द कै भ्रयय से पूवत अक्षर पर 
उदात्त रहता दै 1 

पा० ५,३.९८ पर्यभिभ्यां च ॥ 

पा० ५,३११ ०--सप्तम्यास््रर्‌ ॥ 

पा० ५,४.५६ देवमनुप्यषुरुषपुरुमर्लम्यो द्वितीया्प्तम्योरूहुयम्‌ ॥ 

पा० ५,३,११.१३--इदमो द । वा ह च च्छन्दसि ॥ 

पफा० ५.३,१२-- किमोऽत्‌ ॥ ७,२,१०५--क्रातति ॥ 

या० ५,३,१५--सर्वैकान्यरकियत्तदः कके दा ॥ 

पा० १,३,२०--तयोरदा्दिलौ च च्छन्दसि ॥ 

पा० ५,३,१६.१८.९१.२१-इदमो ्दिल्‌ । दानीं च । तदोदा च। 
अनद्यतने ्िलन्यत्तरस्याम्‌ ॥ दे ठि ६५ 


पा ५,३.२०-२९ दिक्शब्देभ्यः सप्तमौ पवमौश्रथमाभ्यो दिग्देश 


दष्टोऽध्यायः 


४६६. 


रिप्पणियां ४.५. 





६८. 
६९. 


७१, 
७२. 
५७३ 


७४, 


५७५, 
७६१ 


\७\१,* 


७८, 


५७९, 





--- ~~~ 


कलिष्वस्तातिः । दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ । विभाषा परावराभ्याम्‌ ॥ 


दे° पा० ५,३,३१.३९-४१ ॥ 


पा० ५,३.,३७-३८- आदि च दूर्‌ । उत्तराच ॥ 

पा० ५,३,३४-उत्तराधरदक्षिणादात्िः ॥ दे° पा ५८,३,२२-२३- 
पश्चात्‌ । पश्च पश्वा च छन्दसि ॥ 

पा० ५,३,३५-३६--एनवन्यतरस्यामद्रेऽपश्चम्याः । दक्षिणादाच्‌ ॥ दे° 
४60, ©7., 7. 428-29; 5४. ७., 72. 409-19. 

पा० ४,२३८- भिक्षादिभ्योऽण्‌ 1 

पा० ४,२१४ ३--ग्रामजनवन्धुसहायेभ्यस्तर्‌ ॥ 

पा० ५,३१८५-८७.९ ६.९७; ५,३,७५-८२ ॥ 

8, @1,, एए. 476-77; *०व. ७. 2. 138; ४८०. ©, 
81४. 7. 262; ©. 1/8. १९०. 2. 172; उदाहृत शब्दो कर अर्थो 
के स्िदे० इषा. टार. फा. 

५९५. ७. 2. 138. 


पा० ४,४.१४२--स्ैदेवात्तातिर्‌ ॥ 


3 


पा० ४,४,१४३--रिवकशमरिषटस्य करे ॥ इस पर काशि०-- “शिवि 
करोतीति, शिवतातिः ।» 


पा० ४५४११४४ भवे च ॥ 


पा० ५,४,४१--रक्ज्येष्ठाभ्यो त्तिल्तातिकौ च छन्दसि । इस पर 
काशि०-- ' प्रद्षायामियेव । प्रकज्ये्ठाभ्यां प्र शोपाधिकेऽथे वक्तमाना- 
भ्यां यथासंख्यं तित्तातिङौ प्रययौ मवद्छन्दसि विपये । सूषपोऽपवाद्‌ः । 
चृकतिः । ज्येष्ठतातिः 1" सि० दौ० में भ्योजिदीक्षित इन दोनों प्रलयो 
कों प्रयोग स्वायै मानता ६ जौरसिन कौ० के “खार्यः” के व्याख्यान 
म तच्च गोधिनी रीका का प्रणता शानेन्द्रसरस्वती कदता दै-- ^ ्राशस्य- 
विषिष्ट खा इयय । = २,३४,९ के भाप्य म चकताति का व्याट्यान 
क्त हुए. सायण वृक के सायभीस्वा्मे तनि अ्रल्यय दा प्रयोग मानते 
६५ कता द-- “शक्ताति सादात ग्रः ! शक सादति + शृक्भेष्र- 
भ्यौ तित्तातिरी च छन्दमिः इत्ति स्वार्धिकसतातित्प्रययः 1» परन्तु 
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सति नया सिन पै क धनुर, चरकः साय नि (क्तिन्‌ ) भौर 
उदे फः शाय ताति ( तानिन्‌ ) ध्यया प्रयोग रोता द्ै। कत ४, 
१.८ के भाष्यमते सायणमं नक्निः का य्यास्यान "-अदिश्यनादाताःः 


( 


क द घः स= ७,२मे सनि बे “व्येषटवंतिम्‌ क भाष्य 


म मधर तेवा उच्छ भी टग्‌ पाणिनीय तूल के पाति प्रलया प्रवय 


विक्त्यमे श्रशरयाके धथ म सानो ठै; यथा मीर कटता ६-- 


"ग्रन्ते ज्येष्ठो ज्यु प्रमस्नो घा ज्वेष्ठनातिः"। 


त्रु १,३८०५; ३,१९,१.२.४ टुलादि मे देवतांति- का व्याख्यान । 
धरु० ३,५८,११ मे सर्वताति- का व्याल्यान। ऋ ५,२४,१ तया 
स० ६,३९.१ म ज्ेष्ठतांति- ऋ व्याष्यान ) 


शरु० १०,६०,८ ६ अरिश्वति- का व्यास्यान । अ० १९.४४१ 
धौतांति- का व्याष्यान । द° टि ७७-७८ 1 


ग्रु १०,१३५,५; १०,९७,७ अरिशितांति- का व्याख्यान । ऋ ८, 
१८,७; १,११२.२० में शताति - का व्याख्यान । 


= ६९,१२१२्‌; १०,१००,१ इत्यादि म सुर्वत॑ति- का व्याख्यान । 
० १०,१११,४ नें सत्यताता का व्याख्यान । वा० से ७,१२भ 
ज्येष्ठतति- दा व्य्यान ! 


त्रइु० १,१०६,२; ५,६९.३; ६,१५.१८; १०,७४,३६ ९,९६.४; ६.५६, , 
६, इत्यादि म सुर्वत्॑ति- का व्याख्यान । ऋ १,१२८,२; १,५८.१; 
१,९५.८; ४,६,१.३.९; १,१४१.१०; ९.९.६०३; ८,७४०३; १००८. 
दद्यादि से देवत।ति- का व्याख्यान । 

अ, 01, 7. 144. 477; ४८५. @., 2. 138. 

ऋ० १०,१११,४ ( प्स्यतत॑चा ); १,१५१.५ ( उपरताति ); २,३५४, 
९८ वुकलति ); ८,२९,३; ५७,१८,१९; तथा ७,५५,७ म सुर्वत॑तयः 
४,४,१४ ( सत्यताते ); ९,९६.३ तथा ९,९५७,१९.२० भ देवति; 
१०,८,२ तथो ८,८७४,३ में देचर्तति 1 
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